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[2 अबू दाऊद 


सुलेमान बिन अशख्स़् सजस्तानी 


तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क़ीह 
हाफ़िज़ ज़ुबेर अली ज़ई हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 





शक » ।>०- > (४४॥| विनान-- 5 
अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन [?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +94 9825 696 434 
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 मध्ाणा प्रकाशनाधीन सुरक्षित है। 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस के 


को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 
जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब 
तालिफ़ 

हिन्दी तर्जुमा 
तस्हीह व नज़्रेसानी 
लेजर टाइपसेटिंग 
कवर डिज़ाईन 
प्रिण्टिंग 


बाइंडिंग 


मैनेजिंग डायरेक्टर 
तादाद पेज 
प्रकाशन 

तादाद . 

क़ौमत 





सुनन अबू दाऊद, जिल्द-6 

इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334 
अब्दुल वाजिद, 99506-9697 

कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइनट 

बेस्ट ऑफसेट 


मो.शाहिद 029-2556ा5 
(यादगार मास्टर जहूरुद्दीन कमाल) 


अली हमजा, 82338-55587 
688 पेज 
शब्बाल 440 हिजरी, इस्वी सन्‌ जून, 209 


,00 


रुपए 550/- 
सोल डिस्ट्रीब्यूटर 


बुक स्टोर, जोधपुर, 9664-59557 
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जग अब दा जद जिल्द 6 2 0... फेहरिस्ते-मजामीन की, 0 5 


फ्रेहरिस्ते-मज़ामीन 


अहम मारकों (जंगों) का बयान जो | उैदृदऔर ताज़ीरातका बयान 54 और ताज़ीरात का बयान 54 
उम्मत में होने वाले हैं बाब : । मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से फिर जाने 
व न न 5 
बाब : स॒दी के मुताल्लिक़ फ़रमान 03 वालेकाहुकम_ _____ 

बाब : 2 रूमियों के साथ बरपा होने वाले बाब : 2 नबी (%&8) को गाली देने वाले का हुक्म63 
मारकों (लड़ाइयों ) का बयान 4 बाब:3 डाका, रहज़नी और लूट मार का बयान 66 


बाब: 3 इन मारकों (जंगों) की अहम अलामात 5: बाब : 4 अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश करना 7] 
बाब : 4 जंगों के मुसलल्‍्सल वक़ूअ पज़ीर होने बाब : 5 हुदूद का मुक़द्दमा अगर क़ाज़ी या हाकिम 


6 कि 74 
काबयान...______. तकनएहुँचाहोतोमाफ़क्याजासकताहै. __ 
बाब : 5 इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के हुजूम न बाब : 6 क़ाबिले हद मुजरिम की पर्दापोशी 
का बयान करना 


बाब : 6 इन मारकों में मुसलमानों का मर्कक्॥॒ ]8  बाब : 7 क़ाबिले हद जुर्म का मुर्तकिब अगर 


सकर्ााइनाजए सादा पाल पुआाा आवारा उम मा जल बल अनपक 76 
बाब : 7 फ़ितने ख़त्म करने की एक तदबीर॒  9 खूदहाज़िरहोकर इक़रारकर लेतो? __._____ 


बाब: 8 तुर्कों और हब्शा के काफ़िरोंस........ बाब : 8 क़ाज़ी इक़रार करने वाले को उसके ही 
20 इक़रारसे मुन्हरिफिकर__ 

बाब : 9 अगर कोई सराहत किये बगैर क़ाबिले 
हदजुर्म काइक़रार कर ले तो? 

बाब : 0 मुल्ज़िम को तहक़ीक़ की गर्ज़ से मारना 80 _ 


बाब : | किस क़द्र चोरी में हाथ काटा जाये।. 8. 


बाब : 2 अलामाते क़यामत जिस 

हज बाब : 42 ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं कटता.. 83 

बाब : 3 दरया-ए-फ़रात से ख़ज़ाना ज़ाहिर बाज लक आर व आठ 
“भड 27 बाब : 3 उचक लेने और ख़्यानत में हाथ काटना 85 


- बिलावजह छेड़छाड़ मना है 
बाब : 9 तुर्क काफ़िरों के साथ जंग का बयान 20 
बाब : 0 बसरे का बयान नि 22 
बाब : ॥ (कुफ़्फ़ारे) हब्शा का बयान 24 


होने का बयान नााजजण”)थपफए्पपषषाैतभ७भभद. प:पउगनप्््पपप+त+ 
>_+्॒ ््र7_॑ ॑// 7 बाब: 4 जो कोई महफूज़ मक़ाम से चोरी करे 87 
बाब : 4 दज्जाल का ज़ुहूर (जाहिर होना), 28 ------६------+_+++- 
“““ 7“ बाब: 5 माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो जाने 

बाब : 5 जस्सासा का बयान 34 88 
जतमतपत+ज-- में हाथ काटना 

बाब : 86 इब्ने साइद का बयान .. 38 


बाब : 6 अगर कोई मजनून, और पागल शख़्स 


बाब : 77 अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल चोरी करे या क़ाबिले हद जुर्म का इरतेकाब करे __)_ द 
मुन्कर (नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकन) 42 ब्राब : 77 नाबालिग अगर क़ाबिले हद जुर्म करे 


का बयान तो उस पर हद नहीं लगती (नीज़ अलामाते.. 94 


बाब : 8 क़यामत के आने का बयान 5। बुलूगतकाबयान) _ _ः 
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बाब : 8 जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी कर ले 

तो क्या उसका हाथ काटा जाये? मु 
बाब : 9 कफ़न चोर का हाथ काटना 96 
बाब : 20 चोर जो बार बार चोरियाँ करे । 
बाब : 2। चोर का कटा हूआ हाथ उसकी गर्दन 

में लटकाने का बयान न 
बाब : 22 ... कोई गुलाम अगर चोरी करे तो 

उसे बेच देने का बयान? डे 
बाब : 23 ज़ानी को संगसार करने का बयान 00 


बाब : 24 माइज़ बिन मालिक के रज्म का बयान 05 
बाब : 25 क़बील-ए-जुहैना की औरत का 
ज़िक्र जिसको नबी ($&8) ने संगसार करने का 9 
हक्मदियाथा______्_)जक 
बाब : 25 दो यहूदीयों के संगसार किये जाने का 
क़िस्सा 
बाब : 27 जो कोई अपनी किसी महरम औरत 
से ज़िना करे? श 
बाब : 28 जो शख्स अपनी बीवी की लौण्डी से 
ज़िना करे कम 
बाब : 29 (समलैंगिकता) करने वाले की सज़ा 37 
बाब : 30 जो कोई चौपाये से बद फ़ैअली का 

मुर्तकबहो? ____._..........#»# ]39 
बाब : 3। जब मर्द ज़िना का इक़रार करे मगर 
औरत इंकार करे ...? 
बाब : 32 जो शख़्स किसी औरत से जिमाअ 
(हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ करे फिर [4] 
पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले 
बाब : 33 गैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे तो...? 42 


बाब : 34 मरीज़ आदमी को हद लगाना [44 
- बाब : 35 तोहमत की हद का बयान 46 


23 






५३० १७०९५) १: मं 


गीन [6 | 
बाब : 36 शराब नोशी की हद का बयान !47 
बाब : 37 जो शख़्स बार बार शराब पीये. ]5] 
बाब : 38 मस्जिद में हद लगाना [58 
बाब : 39 हद में चेहरे पर मारना 59 
बाब : 40 ताज़ीरात का बयान : ]59 
दियत की मशरूईयत _ [6] 
दियतों का बयान 63 
बाब : जान के बदले जान लेने का बयान 63 


बाब : 2 कोई शख्स अपने बाप या भाई वगैरह रा 


केजुर्ममेंनहीं पकड़ाजासकता_______. 

बाब : 3 हाकिम या क़ाज़ी ख़ून माफ़ करने का 
कहे तो कैसा है? 

बाब : 4 क़त्ले अम्द में मक़्तूल का वारिस अगर 

दियत लेने पर राज़ी हो, (तो दुरूस्‍्त है) ___ 
बाब : 5 अगर कोई दियत लेने के बाद भी क़त्ल 

बे 75 
करे तो? क्‍ 

बाब : 6 अगर कोई शख़्स किसी को ज़हर पिला 

या खिला दे और वह मर जाये तो क्या उससे _75 
क्रिसास लिया जायेगा? 

बाब : 7 अगर कोई अपने गुलाम को क़त्ल कर 
दे या उसका कान, नाक वगैरह काट डाले तो 
क्या उससे क़रिसास लिया जायेगा? 

बाब : 8 क़सामा का बयान ]84 
बाब : 9 क़सामत की वजह से क़िसास न लेने 8 
का बयान 

बाब : 0 क़ातिल से क़िसास लेने का बयान 9] 
बाब : क्या मुसलमान को काफ़िर के बदले हा ५ 
में कत्ल किया जायेगा? 


बाब : 42 अगर कोई शख़्स किसी गैर को अपनी 6६ 


865 


8] 


बीवी के पास पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे? ___ 
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बाब : 43 अनजाने तौर पर अगर किसी आमिल 


से कोई शख़्स ज़ख़्मी हो जाये तो! गड 
बाब : 4 लोहे के हथियार के अलावा दूसरी 

98 
तरह से क़िसास लेना 
बाब : 5 मार पीट से क्रिसास॒ और हाकिम का मा 
अपने से क़िसास दिलवाना 
बाब : 6 औरत भी क़िसास माफ़ कर सकती है 200 


बाब : 7 ... जो किसी बलतवे में क़त्ल हो जाये 


बाब : 8 दियत की मिक़्दार (मात्रा ) का बयान 


ल्‍ && फेहरिस्ते-मज़ामीन स्ते-मज़ामीन _ 


(० 04९ न्प्शट, 4444-2४ ५८७ 


५५० पा 

बाब : 30 जानवर लात मारे या मअदनी कान में 
कोई हादसा हो जाये ह 
बाब : 3। आग जो फैल जाये 232 
' बाब: 32 दाँतों के क्रिसास का बयान 232 
सुन्नत की अहमियत व फ़जीलत. 234 
सुननतका बयान... 235 


बाब : । सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह कां बयान 235 


बाब : 2 आपस में झगड़ना या कुर्आञान करीम के दा 


“02 मुतशाबिहात के पीछे पड़ना मना है 
बाब : 9 क़त्ले ख़ता जो अम्द (जानबुझकर) , .. बाब: 3 अहले बिदअत से दूर रहने और उनसे 
केमुशाबाहा कीदित बुग॒ज़ रखने का बयान क्‍ के 
बाब:9 .. ऊँटों की उम्रों की तफ़्तील 20 ब्वाब:4बिदतियों से सलाम छोड़ देने का बयान 240 
का बधान अज़्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) की दियत ,.। ब्ाब: 5 बाब: 5 कुरान में झगड़ा करना मना है. _ 24 
बाब ॥ )] अब: 6 सुन्नत का इत्तेबा वाजिब है 242 
बाब : 22 मुकातब की दियत का बयान आज ४७७४ 30020 020 /७# 248 


बाब : 23 ज़िम्मी की दियत का बयान 


बाब : 24 अपना दिफ़ा करते हूए अगर हमलावर 


का कोई नुक़सान हो जाये या उसे ज़ब लग. 225 


जाये तो? 


 बाब: 25 जो कोई बिला इल्म तबीब बन कर 


लोगों का इलाज करे और ज़रर (नुक़्सान) 
पहुँचायेतो ..? ___7.7_7_६ऋ 

बाब : 26 क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो, 

की दियत. 


227 


बाब : 27 फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी क़ाबिले 


दियतजुर्म काइरतेकाब कर बैठेतो...?____ __ हा 


बाब : 28 जो शख़्स किसी अंधाधुंध बलवे में 


230 
क़त्ल हो जाये 


... बाब : 29 किसी को अगर जानवर लात मार दे तो 230 


अहमियत) का बयान 
बाब : 8 (सहाबा किराम में ) तफ़्ज़ील का बयान 260 
बाब : 9 ख़ुल्फ़ा का बयान 263 
बाब : 0 अस्हाबे नबी (%$ की फ़ज़ीलत 282 
बाब : ] रसूलुल्लाह ($&8) के सहाबा(+& ) 

गाली गलोच करना हराम है 

बाब : 2 सय्यदना अबूबक्र (+&) की 
ख़िलाफ़त का बयान 

बाब : 3 फ़ितने के दिनों में इन बातों को आम 
मौज़्जे बहस नहीं बनाना चाहिए (इनके 288 


मुताल्लिक आमबातन की जाये)... 


बाब : 4 अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में 
फ़्ज़ीलत देने का मसला 


बाब : ॥5 मुर्जिआ की तर्दीद 


3 


286 


292 


296 
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बाब : 7 तक़दीर का बयान 305 
बाब : 8 मुश्रकों की औलाद का बयान 325 
बाब : 9 जहमिया का बयान 33] 
बाब: 20 दीदारे इलाही का बयान 337 
बाब : 2। जहमिया की तर्दीद . 339 
बाब : 22 कुर्जनन मजीद का बयान _ 34] 
बाब : 23 शफ़ाअत का बयान 344 


बाब : 24 ... फ़ना के बाद जी उठने और सूर 


346 


फूँकेैजानाकाबयान_________ 6 


बाब : 25 जन्नत और दोज़ख़ के पैदा किये . 
जाने का बयान 
बाब : 26 हौज़ का बयान 


347 


348 


बाब : 27 क़ब्र में सवाल जवाब और अज़ाब का 352 


बयान 

बाब : 28 तराज़ू का बयान . 358 
बाब : 29 दज्जाल का बयान 359 
बाब : 30 ख़वारिज का बयान 36] 
बाब : 3। ख़्वारिज से क्रिताल का बयान 364 
बाब : 32 चोर उचक्ों से क्रिताल का बयान. 373 


इस्लामी आदाब की अहमियत व शी 


फ़्ज़ीलत 


आदाब व अख़्लाक़ का बयान 379 


बाब: । नबी (४) के हिल्म और अख़्लाक़ का 88 
बयान 
बाब : 2 बा इज्ज़त होकर रहने का बयान 382 


383 
: 384 


बाब : 3 गुस्सा पी जाने का बयान 
बाब : 4... गुस्सा आये तो क्‍या कहा जाये? 


७ 


े रद 5 | जिल्द-6 | 3 /25/6%१% फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन दालणच्तदा८:/ की कै (8220 [8 / 
: 6 ईमान के कम व बेश होने की दलीलें 299 


बाब : 5 अफ्वो दरगुज़र (माफ़ करने) का बयान 387 
बाब:6 आपसी मामलात में हस्ने अख़्लाक़ का बयान 389 


बाब : 7 सिफ़ते हया का बयान 393 
बाब : 8 हुस्ने अख़्लाक़ का बयान 395 
बाब : 9 डींगें मारने और बरतरी के इज़हार की 
मनाही का बयान हक 
बाब : 0 एक दूसरे की मदह सराई की कराहत 0 
का बयान 

बाब : ।। नर्मख़ूई (विनम्र स्वभाव) का बयान 400 
बाब : 2 एहसान और कारे ख़ैर पर शुक्रिया मिल 
अदा करने का बयान क्‍ 

बाब : 3 रास्तों पर बैठना (नापसन्दीदा है) 404 


बाब : 44 मज्लिस को वसीअ बना लेने का बयान 407 


बाब : 5 धूप और छाँव में बैठने का बयान. 407 

बाब : 6 मुख़्तलिफ़ (कई) हल्के बनाकर. 
कल 408 

बैठने का बयान 

बाब : 7 हल्क़े के बीच में बैठने का बयान 409 

बाब : 8 अगर कोई किसी दूसरे के लिये पं 


अपनी जगह से उठ जाये तो? 
बाब:9 कैसे लोगों की सोहबत इख़्तियार की जाये? 4|] 
बाब : 20 झगड़े फ़साद की कराहत का बयान 4]4 
बाब : 2। रसूलुल्लाह ($9 का उस्लूबे गुफ़्तगू 45 


बाब : 22 ख़ुत्बा देने का बयान 47 
बाब : 23 हर आदमी के मक़ांम व मर्तबे का 
ख़्याल रखने का बयान न्‍ 
बाब : 24 बिला इजाज़त दो आदमियों के 
दरम्यान बैठने का बयान दम 


बाब : 25 आदमी के बैठने की बाबत अहकाम व ग 
मसाइल 
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बाब : 26 ... बैठने का एक नापसन्दीदा और ५2। अब: 4... भाईचारे का बयान .._ 447 
मकरूह अन्दाज़ क्‍ बाब : 47 गाली गलोच करने वाले 448 
बाब: 27 इशा के बाद बेमक़स़द बातों में... 422 बाब: 48 तवाज़ोअ और इन्केसारी का बयान 448 
मशगूल रहने का बयान बाब : 49 बदला लेने का बयान ..._ 449 
#दक हद हक का आलती पालती मार कर रे बाब: 50 फ़ौत शुदागान (गुज़रे हुए लोगो) को... 
>> बुरा भला कहने की मनाही का बयान___ 
बाब: 29 सरगोशियाँ करने काबवान 423 ब्वाब: 5 हद से तजावुज़ करने (आगे बढ़ने) 
बाब:30 जो शख़्त अपनी जजह सेउठ कर. कीमुमानिअतकाबयान__.. ४ 323 
गयाहोऔरफिरवापपसआजाये... .._ बाब: 52 हसद के अहकाम व मसाइल 455 
बाब : 3। ... मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र 425६ बाब:53 लानतकरनेकाबयान..... का 
किये सर जाने की कराहत का बयान क्‍ बाब : 54 जो कोई अपने ज़ालिम को बुआ करे 459 
बाब : 32 बाब: 32 कफ़्फ़ार-ए-मज्लिस की दुआ 426 की दुआ 426 बाब : 55 मुसलमान भाई से मेल जोल छोड़... 
बाब : 33 शिकायतें करना बहुत बुरा अमल है 428 देने का बयान 00 
बाब : 34 लोगों से होशियार रहने का बयान ग बाब : 56 ज़न और गुमान का बयान... 463 
(हरकोईक़ाबिलेभरोसा नहीं होता) __ बाब : 57 (मुसलमान भाई की) ख़ैरख़्वाही 
बाब: 35 पैदल आदमी की चाल का बयान 43। और हिफ़ाज़त का बयान 04 
बाब : 36 लेटे हूए टॉग पर टाँग रख लेने का बयान 432 बाब: 58 आपस के रवाबित (ताल्लुक़) बेहतर... 
बाब: 397 बात उड़ा देना (बहुत बुरा है) 433 बनाने की फ़ज़ीलत का बयान कक 
बाब : 38 चुगल ख़ोर का बयान 434 बाब : 59 गाने का बयान द 466 
बाब : 39 दो रूख़े आदमी का बयान. 435 बाब: 60 गाने और आलाते मोसीक़ी की बह 
बाब:40ग़ीबतके अशककाम वमसाइल : 45% अआाहतकावयान _  __..हढझः 
बाब : 4। किसी मुसलमान की (गैर मौजूदगी मे... बाब: 6 हिजड़ों से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल 470 
उसकी) इज्ज़त का दिफ़ा करना 40 बाब : 62 गुड़ियो से खेलने का बयान 472 
बाब : 42 ... ऐसे लोग जिनकी बुराई करना बाब : 63 झूले का बयान 473 
गीबत शुमार नहीं होता +#2 बाब: 64 नर्द (चौसर) खेलना नाजायज़ है. 476 
बाब : 43 ... जो कोई अपनी गीबत करने वालों बाब : 65 कबूतर बाज़ी का बयान 478. 
को माफ़ कर दे बाब : 66 रहमत व शफ़्क़त करने का बयान 48. 
बाब : 44 टोह लगाने का बयान .. 444 बाब: 67 ख़ैरख़्वाही का बयान 480 


बाब : 45 मुसलमान की पर्दापोशी करने का बयान 445 बाब : 68 मुसलमान की मदद करने का बयान 48 
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बाब : 69 (गलत) नाम बदल देने का बयान 


482 


बाब : 70 गलत और बुरे नाम बदल देने का बयान 485 


बाब : 7 बुरे अलक़ाब से पुकारने का बयान 490 


बाब : 72 'अबू ईसा" कुन्नियत रखना कैसा है? 49] 


बाब : 73 किसी दूसरे के बच्चे को "मेरे बेटे कह गन 
कप | 


बाब:74 अबुल क़ासिम” कुन्नियत रखना कैसा है? 493 


बाब : 75 उन हज़रात की दलील जो (नबी (%&8) 
के) नाम और कुन्नियत को जमा करना जायज़ 494 
नहीं जानते 


बाब : 76 (नबी (#8) का) नाम और कुन्नियत 


जमा कर लेने की रूख़्सत का बयान अं 
बाब : 77 औलाद न होने के बावजूद कुन्नियत 
रखना क्‍ 
बाब : 78 औरत कुन्नियत इख़्तियार करे तो गा 


जायज़ है 


_ बाब : 79 इशारे किनाये से (ज़ूमानी) बात करना 498 


बाब : 80 लोगों का ख्याल है, समझा जाता है 


ँ 499 
और कहा जाता है' वगैरह अन्दाज़ से बात करना 


900 


बाब : 8। ख़ुत्बे में "अम्मा बाद” का इस्तेमाल 


बाब : 82 अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' 
इस्तेमाल करना और अपनी ज़बान व गुफ़्तगू में 500 
मोहतात रहने का बयान क्‍ 
बाब : 83 लौण्डी, गुलाम अपने आक़ा 


50] 
(मालिक) को 'मेरा रब” न कहे _ 
बाब : 84 कोई शख़्स यूँ न कहे कि 'मेरा नफ़्स 
॥ 502 
ख़बीस हो गया है 
बाब : 85 503 
बाब : 86 नमाज़े अतमा (अन्धेरे की नमाज) हि 


का बयान 





बाब : 87 कुछ औक़ात इस्तेआरा व किनाया का 


इस्तेमाल जायज़ है ४ 
बाब : 88 झूठ बोलने की मज़म्मत 508 
बाब : 89 अच्छा गुमान रखने का बयान 5]0 
बाब : 90 वादा वफ़ा (पूरा) करने की ताकीद 52 


बाब : 9 धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर करना 
कि ये चीज़ मेरी है, हालांकि उसकी न हो 


बाब : 92 मज़ाक और ख़्ूश तबई का बयान 5]4 
बाब : 93 हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले लेना 56 
बाब : 94 मुँह बनाकर तकल्लुफ़ (एक्टिंग) से हे 
बातें करना 

बाब : 95 शायर व शायरी का बयान 520 
बाब : 96 ख़्वाबों का बयान 525 
बाब : 97 जमाई का बयान 530 
बाब : 98 छींक का बयान 53 
बाब: 99 छींक का जवाब किस तरह दिया जाये? 532 
बाब : 00 कितनी बार छींक का जवाब दे? 534 


बाब : 0। कोई गैर मुस्लिम छींक मारे तो किस 


36 
तरह जवाब दे? 
बाब : 402 जो शख़्स छींक आने पर 
536 
अल्हम्दुल्लिहन कह. _._._[__$ ठ हि न कहे 
सोने से मुताल्लिक अहकाम व कि 
मसाइल 
बाब : 03 आधे मुँह पेट के बल सोना दे 
(नापसंदीदा है) 
बाब : 04 ऐसी छत पर सोना जिस पर कोई 
मुंडे नहों___._._..._ » 539 
बाब : 05 बा वुज़ू होकरं सोने (की फ़ज़ीलत) 


का बयान 
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जिद 


. बाब:06 (सोते हुए) अपना रूख़ किधर करे? 544 बाब: 28 ख़त लिखने का अदब, पहले अपना 


605 
0 20:/0/:005। 5 कक 


बाब : 08 रात को जब आँख खुले तो कौन सी बाब : 29 काफ़िर को ख़त लिखने का तरीक़ा 606 
52 
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200 


दुआकरे? __._._._._._._._._._._._.-.-.__-" बाब:॥30 माँ बाप के साथ हस्ने सुलूंक का बयान ७७7 
बाब : 09 सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द 553' बाब : 3 यतीमों की परवरिश की फ़जीलत 62. 
बाब : 0 सुबह के वक़्त की दुआएँ ०8 बाब: 32 यतीम को अपने अहल व अयाल के 
बाब: नया चाँद देखने कीौदुआ .. 579 साथ मिलाकर परवरिश करने की फ़ज़ीलत 

बाब : 82 घर से निकलने की दुआ 580. बाब : 33 हमसायगी के हुकूक़ का बयान 6]4 


बाब : 3 ... घर में दाख़िल हो तो क्या पढ़े? 58] बाब :34 गुलामों का ख़ास ख़्याल रखने का बयान 6॥6 
बाब : 484 तेज़ हवा चले तो कौन सी दुआ पढ़े? 582 बाब : 35 मम्लूक गुलाम जो अपने आक़ा को... क्‍ 
बाब : 5 बारिश का बयान क्‍ 584 नसीहत करे 

बाब : 6 मुर्ग और दीगर जानवरों का बयान 585 बाब : 36 किसी के गुलाम को उसके मालिक 


बाब : गधों का रैंकना और कूत्तों का भॉंकना.. 586 के ख़िलाफ़ भड़काना हज 
बाब : !7 नोमौलूद के कान में अज़ान कहने बाब:9 किसी के घर या ख़ास् मज्लिस में. (६ 
कंगाल 587 इजाज़त लेकर जाने का बयान 

बाब : 8 अगर कोई किसी आदमी से अमान. बाब : 38 ... इजाज़त कैसे ली जाये? 627 
और पनाह तलब करे २09 ब्राब:39 इजाज़त तलब करते हुए आदमी द 
बाब : 9 वस्वसे और उनका इलाज 590. कितनी बार अस्सलामुअलैकुम कहे? ____ हम 
बाब : 20 गुलाम किसी और को अपना मालिक बाब : 40 ... दस्तक देकर इजाज़तल लेना. 635. 
बताये या बेटा किसी और को अपना बाप बताये. “22 ब्ाब:. .. ... इजाज़त लेने के लिये दरवाज़ा 


बाब : 2 हसब नसब पर फ़ख़ करने का बयान 595 खंटखटाने का बयान 


बाब : 22 तास्सूब और असबियत का बयान 59 बाब : 4। जब आदमी को बुलवाया जाये और 


बाब : 23 किसी शख़्स की नेकी और भलाई..€>ः बलाने वाले के साथ चला आये तो क्या ये. 637 
599 इजाज़त के हम मानी है? 


देख कर उससे मोहब्बत करना रजत आकर 7 सफर हक सह परमतर खान इस सा 
बाब : 24 मशवरे का बयान 602 हि /42 पद के तीन औक़ात (वक़्तों) में. ५ 
बाब : 25 नेकी और भलाई की बात बताने सा. मम नली आम ली 
वाले की फ़ज़ीलत ० अस्सलामुअलैकुम कहने के आदाब 640 
बाब : 26 ख़्वाहिशे नफ़्स का बयान 603. बाब: 43 सलाम आम करने का हुक्म 640 


बाब : 27 सिफ़ारिश का बयान 604 बाब : 44 सलाम किस तरह कहे? 64 
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हि + है] कम ५५ 
सच अब दाऊद | ४ हरि जीन मा  ३३0॥7८ 
बाब : 45 सलाम कहने में सब्क़त की फ़जीलत 642 बाब : 67 जब कोई किसी दूसरे का सलाम ५७ 
बाब : 46 पहले सलाम कौन कहे? 643 पहचायेती.../ह./फहझहह _॒ः 


बाब : 47 दो आदमी जुदा हों और फिर मिलें तो बाब/ 6 की की पुकीरप्रए शी क कह 663. 


भी सलाम कहें (ख़्वाह जुदाई थोड़ी ही देर की हो) .__ कक न मल न 
बाब : 48 बच्चों को सलाम कहना .... 645 दिल रा] को 3 जज री 664 
छलका जज लक जानबकलर मकान “अल्लाहतुम्हें हँसता मुस्कुराता खे__.___ 

जी  ट॒_य__ ९ बाब:70 मकान बनाने का बयान 665 
बाब: 50 ज़िम्मीयों (काफ़िरों। को सलाम 646 बाब : 7 बाला ख़ाना बनाना 667 


बाब : 5 मज्लिस से उठते हुए सलाम कहना 648 


बाब : 72 बेरी का दरख़्त काट देना (कैसा है?) 667 
बाब : 52 'अलैकस्सलाम' कहना मकरूह है. 649 7. उज्ये आज उप अज तय "| 


बाब : 73 रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ हटाने 


0 जगा अत  आ एक 669 
फेज ये टेट घ4इ 4इ---- बाब: 74 रात को आग बुझा कर सोना चाहिए 672 
बाब:54 मुलाफ़ाकरने काबयान 650 ब्वाब: ॥75 सौंपों को मारने का बयान 673 
बाब : 55 गले मिलने का बयान 65] ब्ाब:76 छिपकली (और गिरगिट) को मार... 
बाब:56 ताज़ीम के लिये खड़होना . 652 देने का बयान हक 
बाब : 57 बाप का अपने बेटे को बोसा देना 654 बाब:77 चींटियों को मारने का मसला... 68 
बाब : 58 पेशानी पर बोसा देना . 655 बाब: 78 मैंढक को मारने का बयान... 683 
बाब : 59 रूख़्सार (गाल) परबोसा देना 655 ब्राब: 79 कंकरियाँ और पत्थर मारते फिरना 684 
बाब : 60 हाथ पर बोसा देना 656 बाब:80 ख़त्ने का बयान... 685 
बाब : 6। जिस्म पर बोसा देना 657 बाब : 8 रास्ते में औरतों का मर्दों के साथ 

बाब : 62 ... पाँव को बोसा देना 658 मिलकर चलना री 
बाब : 63 एक शख़्स दूसरे से कहे “मैं तुझ पर बाब : 82 आदमी का ज़माने को गाली देना. 687 
वारी 'तुझ पर कु्बनजाऊ ____ ___ सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद 


बाब : 64 कोई शख़्स दूसरे से कहे "अल्लाह... ८2244, कक कल मजक नल जनक जल 
आपकी आँखें ठण्डी रखे 


बाब : 65 कोई दूसरे को यूँ दुआ दे “अल्लाह 


660 
तुम्हारी हिफ़ाज़त करिं!.___....़्‌ः 
बाब : 66 एक शख़्स का दूसरे शख़्स की ४8 


ताज़ीम के लिये खड़े होना . 
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.. +»>>]' जज 
अहम मारकों (जंगों) का बयान जो उम्मत में होने वाले हैं 


बाब :; ] 


स़दी के मुताल्लिक़ फ़रमान 





(429) जनाब अबू अल्क़मा ने कहा कि 
मेरे इल्म व यक़ीन के मुताबिक़ हज़रत अबू 
हुरेरह(%) ने रसूलुल्लाह ($9) से रिवायत 
किया है, आपने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह 
ज़ूल जलाल हर सो साल के शूरू में या 
आख़िर में इस उम्मत के अंदर एक आदमी 
पेदा करता रहेगा जो उसके दीन को अज़ सरे 
नो कायम ओर मज़बूत करता रहेगा। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत _ 


को अब्दुरहमान बिन शुरेह इस्कंदरानी ने (मोज़ल) 
बयान किया है, वह शराहील से आगे नहीं बढ़ा। 
(उसने बाद वाले रावियों का ज़िक्र छोड़ दिया है।) 
(429) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/522 
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फ़ायदा : ये बहुत बड़ा इनाम है कि उम्मत में ऐसे सालेहीन पैदा हृए हैं और आइन्दा भी होंगे जो दीन 
के मामले में ऐसी ख़िदमात सर अंजाम देंगे जो इन्तेहाई अहम और ज़रूरी होंगी। मगर ये कोई ज़रूरी 
नहीं कि ख़ूद उन्हें भी इसका एहसास हो या लोगों में इससे उनका तआरूफ हो या वह ख़ूद अपना चर्चा 


करते फिरें 


बल्कि उनकी ख़िदमाते जलीला से ठ़लमा-ए-हक़ में उनके मुताल्लिक़ ये सिफ़त जानी 
जायेगी। मुमकिन है वह मुजाहिद हो या हाकिम या दाई। 
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४ ५) 095 (36 


 सुनुनु अबु दाऊद है जित्द6 00, 


5 


बाब : 2 रूमियों के साथ 
बरपा होने वाले मारकों 
(लड़ाइयों) का बयान 


परी 


222 अहल माहकों का बयान जो उत्मत में होने वाले है 7002 000 ७5२2: | 2 “पत्र! क न 


८० » ४४ ७ ५ 42% 


423» 25 2४ 





(4292) हस्सान बिन अतिया कहते हें कि 
मकहूल ओर इब्ने अबू ज़करिया, ख़ालिद 
बिन मअदान की तरफ़ रवाना हुए ओर में भी 
उनके साथ चल दिया। तो ख़ालिद ने जुबेर 
बिन नुफ़ेर से एक हदीस रिवायत की जो हुदना 
(समझोता) के मुताल्लिक थी। फिर जुबेर ने 
कहा: चलें हज़रत ज़ी मिख़्बर (#&) के यहां 
चलते हैं जो कि नबी ($8) के स़हाबा में से थे। 
हम उनके पास पहुँचे तो जुबेर ने कहाः मेंने 
रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हूए सुना है: 'तुम 
लोग रूमियों से एक पुरअमन मुझ्नालहत 
करोगे। ओर फिर उनके साथ मिलकर अपने 
पीछे एक दुशमन से जंग करोगे, उन पर 
गालिब रहोगे, ग़नीमत पाओगे ओर सही 
सलामत रहोगे, फिर वहां से वापस लोटोगे 
और एक मेदान में उतरोगे जिसमें टीले भी 
होंगे। तो ईसाईयों में से एक आदमी सलीब 
बलंद करेगा ओर कहेगा: स़लीब ग़ालिब आ 
गईं। तो मूसलमानों में से एक आदमी को 
गुस्सा आयेगा और वह उसे क़त्ल कर 
डालेगा। तो उस मौक़े पर रूमी धोखा करेंगे 
ओर जंग के लिये जमा हो जायेंगे।' 

(4292) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2767 में देखें, 
इब्ने माजा, हदीस: 4089. 
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(4293) हस्सान बिन अतिया ने ये हदीस 
बयान की ओर मज़ीद कहा: 'मुसलमान 
जल्दी से अपने अस्लहे की तरफ़ उठेंगे ओर 
उनसे क़िताल करेंगे ओर अल्लाह उन्हें 
शहादत से सरफ़राज़ फ़रमायेगा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: इस सनद में 
वलीद ने बवास्ता जुबेर, हज़रत ज़ी मिख़्बर (#) 
से और उन्होंने नबी ($89) से रिवायत किया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रौह, यहया 
बिन हमज़ा ओर बिश्र बिन बक्र ने ओज़ाई से 
रिवायत किया जैसे कि ईसा ने कहा। 

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


बाब :3. 


इन मारकों (जंगों) की अहम 
अलामात (निशानियाँ) 





(4294) हज़रत मुआज़ बिन जबल (&#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
_“बेतुल मक़्दिस की आबादी यप्रिब (मदीने) 
की बे'आबादी का पेश ख़ेमा होगी। ओर 
यप्रिब की बे'आबादी के नतीजे में बड़ी जंग 
होगी ओर उस जंग का ज़ुहूर कुस्तुनतुनिया की 
फ़तह होगा। ओर कुस्तुनतुनिया की फ़तह के 
बाद दज्जाल आयेगा। फिर रसूलुल्लाह ($9 
ने अपना हाथ इस हदीस़ के बयान करने वाले 
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(हज़रत मुआज) (.&) की रान या कंधे पर 
मारा, फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये वाक़िया 
इस तरह हक़ है जेसे कि तुम यहां हो या बेठे 
हुए हो।' मुराद हज़रत मुआज़ बिन 
जबल(.) थे। 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/245. 


कप कप : 4 


जंगों के मुसल्‍सल वक़ूअ पज़ीर 
होने का बयान 





(4295) हज़रत मुआंज़ बिन जबल (+) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: “जंगे 
अज़ीम, फ़तहे क़ुस्तुनतुनिया और दज्जाल 
की आमद सात महीनों में होगी।' 

(4295) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2238, इब्ने माजा, हदीस: 4092 


(4296) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (७) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 
'जंगे अज़ीम ओर शहरे (क्ुस्तुनतुनिया) की 
फ़तह छः साल के अर्से में होगी ओर मसीह 
दज्जाल का निकलना सातवें में होगा।' 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
ईसा की (ऊपर दी गई) रिवायत से सही तर है। 
(4296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 4093, तोहफ़तुल अश्राफ़: 4/294) . 
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बाब ६: 5 


इस्लाम के ख़िलाफ़ उम्मतों के 
हुजूम का बयान 





(4297) हज़रत सौबान (:&) का बयान है, 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: 'ऐसा वक़्त 
आने वाला है कि दूसरी उम्मतें तुम्हारे 
ख़िलाफ़ एक दूसरे को बुलायेंगी जेसे कि 
खाने वाले अपने प्याले पर एक दूसरे को 
बुलाते हैं।' तो कहने वाले ने कहा: क्‍या ये 
हमारी उन दिनों क़िल्लत और कमी की वजह 
से होगा? आप ($&8 ने फ़रमाया: (नहीं) 
बल्कि तुम उन दिनों बहुत ज़्यादा होंगे 
लेकिन झाग होंगे जिस तरह के सेलाब का 
झाग होता है। अल्लाह तखला तुम्हारे दुशमन 
के सीनों से तुम्हारी हेबत (डर) निकाल देगा 
और तुम्हारे दिलों में 'वबहन' डाल देगा।' पूछने 
वाले ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! वहन से 
क्या मुराद है? आपने फ़रमायाः 'दुनिया की 
मुहब्बत ओर मोत की कराहियत।' 

(4297) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, हदीस: 
/345, हदीस: 600, मुसनद अहमद: 5/278. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्लाम और मुसलमानों की हैबत और गलबे का राज़ तादाद के ज्यादा 
पर नहीं है बल्कि अल्लाह के तक़वे और उसके दीन की सचमुच पाबंदी में पोशिदा है। (2) दुनिया की 
मोहब्बत और आख़िरत से बेफ़िक्री बहुत बड़ा फ़ितना है जो अफ़राद बल्कि क़ौमों को दुनिया में रूस्वा 
करके रख देता है और आख़िरत की ख़राबी उससे बढ़ कर है। 
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इन मारकों (जंगों) में 
मुसलमानों का मर्कज़ 





(4298) हज़रत अबूदरदा (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: “जंग के 
मोक़े पर मुसलमानों का ख़ेमा (मर्कज़) 
दमिएक़ नामी शहर की जानिब में मक़ामे गूता 
होगा ओर दमिशक़ शाम के बेहतरीन शहरों में 
से होगा।' 

(4298) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/97, हाकिम: 4/486. 


(4299) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: 'अनक़रीब 
मुसलमान मदीने में घेर लिये जायेंगे यहाँ तक 
कि उनकी बईद तरीन छावनी उस वक़्त 
सलाह मक़ाम पर होगी।' 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4250 में देखें। 


(4300) जनाब ज़ोहरी (रह.) से मरवी है कि 
सलाह का मक़ाम ख़ेबर के क़रीब हे। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4257 में देखें। 
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सिमटा कर मदीना में महसूर हो जायेगा। 
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बाब 57 


फ़ितने ख़त्म करने की एक 
तदबीर 


_(4304) यहया बिन जाबिर ताई (रह.) से 
रिवायत है जबकि हारून बिन अब्दुल्लाह की 
सनद में ... यहया हज़रत ओफ़ बिन 


मालिक(:&) से रिवायत करते हैं कि 


रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: “अल्लाह 
ताला इस उम्मत में दो तलवारें हरगिज़ जमा 
नहीं फ़रमायेगा कि एक तलवार उनके आपस 
में चले ओर दूसरी उनका दुशमन चलाये।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/26. 
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फ़ायदा : मुसलमानों का आपस में लड़ना भिड़ना बहुत बड़ा फ़ितना है, मगर इस उम्मत पर ये बहुत 
बड़ा एहसान है कि जब भी बाहर का कोई दुशमन उन पर हमलावर होगा तो मुसलमान आपस में इकट्टि 
हो जाया करेंगे। मालूम हूआ कि मुसलमानों के दाख़ली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिये मुश्तरक बड़े 
दुशमन से जिहाद का अमल जारी रखा जाना ज़रूरी है। वैसे भी जिहाद के हालात हर दोर में मौजूद 
रहेंगे। ये अलग बात है कि मुसलमान इस फ़रीज़-ए---जिहाद की अदायगी में कोताही करेंगे। कुछ 


मुहक्किक़ीन ने इस हदीस़ को स़ही क़रार दिया है। 
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अच्नु अब दाऊद जित्द 0 
बाब : 8 


तुर्कों ओर हब्शा के काफ़िरों से 


बिलावजह छेड़छाड़ मना है 





(4302) नबी ($8 के एक स़हाबी से 


रिवायत है, वह नबी ($&$) से बयान करते हैं 
कि आपने फ़रमाया: 'हब्शियों से तअरूंज़ 
(छेड़छाड़» न करो जब तक कि वह तुम्हारे 
दरपे न हों और तुर्कों को भी छोड़े रहो जब 
तक कि वह तुम्हें छोड़े रहें।' 

(4302) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
378, नैलुल मक़सूद, हदीस: 4309. 
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फ़ायदा : मुसलमानों की जमीयत अगर मुज्तमख न हो तो यही हुक्म है, वरना (क़ातिलुल मुश्रिकीना) 
(अत्तौबा: 36) पर अमल लाज़िम है और ख़ेरूल कुरून में इस पर अमल हूआ है। वल्लाहू आलम! 


बाब : 9 
| तुर्क काफ़िरों के साथ जंग का 
बयान 


५5 (2 दल ्क 9 फ 





(4303) सय्यदना अबू हुरेह (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़रमायाः 
'क़यामत उस वक़्त तक नहीं आयेगी जब तक 
कि मुसलमानों की तुर्कों से जंग न हो जाये। ये 
ऐसे लोग होंगे कि उनके चेहरे ढालों की मानिन्द 
: होंगे, जिन पर चमड़ा वगेरह लगाया गया हो। 
ओर उनका लिबास बालों का होगा।' 

(4303) तख़रीज : मुस्लिम: 292. 
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है) टर (हु 
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फ़ायदा : तुर्कों के चेहरे पुरगोश्त, गोल और चोड़े होते हैं। इस वजह से उन्हें चमड़े मुंडी ढालों से 


तशबीह दी गई है। 


(4304) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी हे, 
नबी (#&9 ने फ़रमाया: 'क़यामत उस वक़्त 
तक नहीं आयेगी जब तक कि तुम 
(मुसलमान) एक क़ोम से जंग न कर लो 
जिनके जूते बालों के होंगे। ओर उस वक़्त 
तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तुम 
एक क़ोम से जंग न कर लो जिनकी आँखें 
चोड़ी ओर नाकें चिपटी होंगी, उनके चेहरे 
गोया ढालें होंगी जिन पर चमड़ा वगेरह लगा 
होता है। 


तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2929, मुस्लिम: 292 


(4305) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
वालिद से बयान करते हैं कि नबी (99 ने 
अपनी एक हदीस़ में फ़ममाया: 'एक क़ोम तुम 


से जंग करेगी जिनकी आँखें चौड़ी चौड़ी होंगी 


यानी तुर्का। फ़रमायाः तुम उन्हें तीन बार 
धकेलोगे यहाँ तक कि जज़ीर-ए-अरब के 
किनारे पर पहुँचा दोगे। पहली दफ़ा धकेलने में 
उनमें से जो भाग जायेंगे निजात पा जायेंगे, 
दूसरी दफ़ा में कुछ बच जायेंगे और कुछ 
हलाक होंगे। लेकिन तीसरी बार में उनका 
सफ़ाया कर दिया जायेगा।' या इसकी 
मानिन्द बयान फ़रमाया। 

(4305) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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बाब : 0 


बसरे का बयान 





(4306) जनाब मुस्लिम बिन अबू बक्रा कहते 
हैं कि मेंने अपने वालिद से सुना, बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: मेरी 
उम्मत के कुछ लोग निचले इलाक़े की ज़मीन 
में उतरेंगे जिसे बसरा कहते होंगे जो दरया-ए- 
दजला के किनारे आबाद होगा ओर उस पर 
एक पुल होगा। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा 
होगी ओर ये मुहाजिरों का शहर होगा।' 

इब्ने यहया ने बयान किया कि अबू मंजर ने कहा: 
ये मुसलमानों का शहर होगा, पस जब आख़री 


जमाना होगा तो बनू क़न्तूरा (तुर्क, ये उनके 


जद्देआला-पुर्वज का नाम है) आयेंगे, उनके चेहरे 
चौड़े ओर आँखें चौड़ी होंगी यहाँ तक कि वह उस 
दरया के किनारे उतरेंगे तो उस शहर के लोग तीन 


जमाअतों में बट जायेंगे: एक जमाअत बेलों की दुमें 


पकड़ लेगी और जंगलों में निकल जायेगी और इस 
तरह वह हलाक होंगे। दूसरी जमाअत अपने लिये 
अमान तलब करेगी और वह काफ़िर हो जायेंगे। और 
तीसरी जमाअत वह होगी जो अपनी ओऔलाद (की 
परवाह न करते हृए उन्हें) अपनी पीठों पीछे छोड़ कर 
उनके साथ क़िताल करेगी और यही लोग अज़ीम 
शोहदा होंगे।' क्‍ 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/40. 
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656 हि.) के दौर में ये वाक़िया ज़हूर पज़ीर हो चुके हैं। (2) जब कुफ़्फ़ार मुसलमानों पर हुजूम (इकट्टे 
होकर) आयें तो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। फिर उससे फ़रार हलाकत और कुफ़्फ़ार की पनाह में आना 
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कुफ़ है। और निजात उसके लिये है जो उस मौक़े पर अपने जान माल की बाज़ी लगा दे। (3) हदीस में | 
. वारिद निशानियाँ जहाँ भी ऐसा हो वहाँ पर साबित होती हैं। 


(4307) हज़रत अनस बिन मालिक (.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने उनसे फ़रमाया 
था: 'ऐ अनस! लोग कई शहर आबाद करेंगे, 
उनमें से एक शहर का नाम बस़रा या बुसेरा 
होगा, अगर तुम उसके पास से गुज़रो या उसमें 
दाख़िल हो तो वहां की सिबाख़ (करज़दा 
ज़मीन) ओर 'कला' मक़ाम से दूर रहना, 
उसके बाज़ारों ओर उसके अमीरों के दरवाज़ों 
से भी बचना, उसके अतराफ़ व जवानिब को 
इख़ितयार करना। बिलाशुब्हा उस ज़मीन में 
ख़स्फ़ (धंस जाना), पत्थरों की बारिश ओर 
ज़लज़ले होंगे। और ऐसे लोग भी होंगे जो 
. (शाम को सही सलामत होंगे मगर) सुबह 
करेंगे तो बंदर ओर सूअर बन चुके होंगे।' 
(4307) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4308) इब्राहीम बिन सालेह बिन दिरहम 
कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वह 
कहते थे कि हम लोग हज के लिये रवाना हूए 
तो इत्तेफ़ाक़ से हम से एक आदमी ने पूछा: 
तुम्हारे क़रीब पहलू में उबूल्ला नामी कोई 
बस्ती है? हमने कहा: हाँ, तो उसने कहा: तुममें 
से कोन मेरा ज़ामिन बनता हे कि वह मेरे लिये 
. मस्जिदे अश्शार में दो या चार रकअतें पढ़े ओर 


कहे कि ये हज़रत अबू हुरैरह(,&) के लिये हैं? 


मेंने अपने ख़लील अबूल क़ासिम ($&89 को 
फ़रमाते सुना है: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल 
क़यामत के दिन मस्जिदे अश्शार से शोहदा को 
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उठायेगा। शोहदा-ए-बद्र के साथ उन लोगों के 
अलावा ओर कोई नहीं उठेगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये मस्जिद 
 दरया के किनारे पर है। 

(4308) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


बाब ; व] 


(कुफ़्फ़ारे) हब्शा का बयान 





(4309) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (+#) 
बयान करते हें, नबी (&9) ने फ़रमाया: 
'(कुफ़्फ़ारे) हब्शा जब तक तुम से तखरूँंज़ 
(छेड़छाड़) न करें तुम भी उन्हें छोड़े रहो। 
बिलाशुब्हा कअबे का .ख़ज़ाना निकालने 
वाला एक हब्शी ही होगा जिसकी पिण्डलियाँ 
चोड़ी चोड़ी होंगी।' 

(4309) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
5/37, हाकिम: 4/453. 


बाब : 2 
अलामाते क़यामत 
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(430) जनाब अबू ज़ुर्आ (रह.) ने बताया 
कि एक जमाअत मदीना मूनव्वरा में मरवान 
(बिन हकम) के यहां गई। उन्होंने उससे 
अलामाते क़यामत के सिलसिले में सुना कि 


सबसे पहले दज्जाल निकलेगा। कहते हैं, फिर _ 


में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्नर (#) के यहां 
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हाज़िर हूआ और उन्हें ये बताया तो अब्दुल्लाह 
ने कहा: उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मेंने 
रसूलुल्लाह ($8) से सुना है आप फ़रमाते थेः 
'बेशक उन निशानियों में सबसे पहले ये है कि 
सूरज मगरिब की तरफ़ से तुलूअ होगा या 
चाशएत के वक़्त 'जानवर ज़ाहिर होगा' जो भी 
पहले हूआ दूसरा उसके बाद हो जायेगा।' 
हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा: और क़दीम किताबें 
उनके ज़ेरे मुतालआ रहती थीं। मेरा ख्याल है कि 
उनमें से पहली अलामत सूरज का मगरिब की 
जानिब से तुलूअ होना है। 

(430) तख़रीज : मुस्लिम: 294॥ 
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फ़ायदा : (ख़ुरूजे दाब्बा-जानवर का निकलना) क़यामत से पहले की निशानियों में से एक अहम 
अलामत एक मख़्सूस जानवर का जुहूर भी है जो लोगों से बातें करेगा, उसका आना ऐन हक़ है और 
कुरान मजीद में इरशादे इलाही है: 'जब उन पर अज़ाब का वादा साबित हो जायेगा हम ज़मीन से 
उनके लिये एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर 
यक़ीन नहीं करते थे।। (अन नमलः: 82) कुछ रिवायात में इस जानवर से मुराद जसासा लिया गया 


है। वललाहू आलम! 


(434) हज़रत हुज़ेफ़ा बिन असीद 
गिफ़ारी ($) से रिवायत है, वह कहते हैं हम 
रसूलुल्लाह ($9 के कमरे के साये में बैठे बातें 
कर रहे थे कि हमने क़यामत का ज़िक्र किया 
ओर हमारी आवाज़ें बलन्द हूईं तो 
रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'क़यामत उस 
वक़्त तक हरगिज़ नहीं आयेगी जब तक कि 
उससे पहले दस निशानियाँ ज़ाहिर न हों। सूरज 
का मगरिब की जानिब से तुलूअ होना, जानवर 
का निकलना, याजूज माजूज का ज़ुहूर, 


दज्जाल का ख़ुरूज, ईसा इब्ने मरयम अलेहि. 
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की आमद, दुखान यानी धूवाँ, तीन जानिब में 
ज़मीन का धंसाया जाना: एक मगरिब में दूसरा 
मश्रिक़ में ओर तीसरा जज़ीरतुल अरब में ओर 





उनके आख़िर में यमन से यानी वस्ते अदन से - 


आग निकलेगी जो लोगों को महशर में चला ले 
जायेगी। (शाम के इलाक़े में जमा कर देगी।) ' 
(437) तख़रीज : मुस्लिम: 2904. 


(432) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'क़यामत 
उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक कि 
सूरज अपनी मग़रिब की जानिब से तुलूअ न 
हो ले। चुनांचे जब ये तुलूअ होगा ओर लोग 
उसे देखेंगे तो ज़मीन पर बसने वाले सब ईमान 
ले आयेंगे ओर ये वही वक़्त होगा (जिस का 
सूरह अल अनआम में ज़िक्र है) (ला यन्फ़ठ 
. नफ़्सन ईमान॒ुहा लम तकुन आमनत मिन 
क़ब्लु) 'किसी जान को उसका ईमान, अगर 
उसने उससे पहले ईमान न क़बूल किया हो 

या ईमान के साथ अच्छे अमल न किये हूए, 
नफ़ावर न होगा। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4635, व मुस्लिम: 57 
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फ़ायदा : ईमान वही मुफ़ीद है जो बिलगैब हो, हक़ाइक्रे आख़िरत का मुशाहिदा कर लेने के बाद ईमान 
किसी तौर पर मुफ़ौद न होगा। आख़िरत में भी कुफ़्फ़ार यही कहेंगे: 'ऐ हमारे रब] हमने देख लिया और 
सुन लिया, अब हमें वापस लौटा दे तो नेक अमल करेंगे, हमने यक़ीन कर लिया है।' (अस्स़ज्दा: 2) 


लेकिन दुनिया में दोबारा आना मुमकिन नहीं होगा। 
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दरया-ए-फ़ुरात से ख़ज़ाना 
जाहिर होने का बयान 





(433) हज़रत अबू हुरेह (+#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 
'अनक़रीब दरया-ए-फुरात सोने का एक 
ख़ज़ाना ज़ाहिर करेगा, तो जो वहां हाज़िर हो 
उसमें से कुछ न ले।' 

(433) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 79, व 
मुस्लिम: 2894. 


(434) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने . 


नबी ($&) से इसी की मिझ्ल (तरह) रिवायत 
किया। मगर इस रिवायत में है: 'सोने का एक 
पहाड़ ज़ाहिर करेगा। 

(434) तख़रीज : बुख़ारी: 79. 
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फ़ायदा : इन तमाम निशानियों की हक़ीकी ताबीर तो उस वक़्त जाहिर होगी बहरहाल बिलइज्माल 


हमारा इन सब पर ईमान है। 
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दज्जाल का ज़ुहूर (ज़ाहिर 
होना) 
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फ़ायदा : दजल बरवज़न फ़अल, दजल से इस्मे मुबालिगा है, मानी है, बहुत बड़ा झूठा, धोखेबाज़, 
ख़लत मलत कर देने वाला और फ़रेबी। झूठे नबीयों को भी 'दज्जालून कज्जाबून' कहा गया है ओर 
इस्तेलाहन ये मुराद है कि एक शख़स क़यामत के क़रीब ज़ाहिर होगा जो अपनी उलूहियत (अल्लाह 
होने) का दावा करेगा और मुख्तलिफ़ शौबदे दिखा कर लोगों को उनके दीन से फ़रेब में डालेगा। और 
मानवी ऐतबार से जिस चीज़ या शख्स पर ये मानी साबित हों वह दज्जाल है और उनकी तादाद बहुत 
ज्यादा हो सकती है मगर ये आख़री दज्जाल सबसे बढ़कर होगा। 


(435) रिब्ई बिन हिराश कहते हैं कि 
हज़रत हुज़ेफ़ा ओर अबू मसऊ़द (#) दोनों 
'इकट्ठे हूए, तो हज़रत हुज़ेफ़ा (#) ने बयान 
किया: में दज्जाल ओर उसके साथ जो कुछ 
होगा, उससे ख़ूब बाख़बर हूं, बेशक उसके 


साथ पानी का समन्दर ओर आग का दरिया 


होगा, जिसे तुम आग समझते होंगे वह पानी 
होगा ओर जिसे तुम पानी समझ रहे होंगे वह 
आग होगी। चुनांचे तुममें से जो ये पाये ओर 
पानी पीना चाहे तो उससे, जिसे वह आग 
समझता होगा बिलाशुब्हा वह उसे ही पायेगा। 
हज़रत अबू मसऊ़द बद्री () ने कहा: मैंने भी 
रसूल ($$) को ऐसे ही फ़रमाते सुना है। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3450, व मुस्लिम: 2934. 
(436) हज़रत अनस बिन मालिक (») 
नबी ($9 से बयान करते हैं: 'जो भी कोई 
नबी मबऊस़ हूआ है उसने अपनी उम्मत को 
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वह काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, 4५ आर 





आँखों | ४] 5 )॥| 6४ “८ ७" ४७ ४॥| 
बेशक दज्जाल की आँखों के दरम्यान लिखा _ ० कक 
होगा काफ़िर। 33 53% «| ४ ८०.७5) ५८) ४४.) 
(4346) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 773, व. ६५४७ 5646 &# 3) 55%0 (रद ४५ 
मुस्लिम: 2933. |" श७ 


(437) मुहम्मद बिन मुसनन्‍ना ने बवास्ता. .॥ ४5० 5८ , ४) ८ 45० ७५७ 
मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा से रिवायत किया... 
कि (यूँ लिखा होगा) 'कफर' 

(437) तख़रीज : मुस्लिम: 2933. 


, >+ ५४ ८:55 १० , ५६ 


(438) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ने 5७ >॥)॥ 4७ ७५७ 54: ७४७ 


नबी ($%29 से इस हदीस में बयान किया कि 20७ ०3 >र्य 3५ ७ ०) ०२६६ 


.» उसे हर मुस्लिम पढ़ सकेगा।' ः क्‍ नहीँ 
(438) तख़रीज : मुस्लिम: 2933, ये हदीस सील लिन टत 5ह कह नील की, 
पहले गुज़र चुकी है: 436 ०८ 5०४52" ०४७ <..«४॥ 


फ़वाइद व मसाइल : () दज्जाल एक ऐसा ख़तरनाक फ़ितना है कि तमाम अम्बिया अपनी 
उम्मतों को उससे डराते रहे हैं। हमें भी उससे तहफ़्फूज़ (सुरक्षा) के लिये बाक़ायदा नमाज़ में पढ़ने के 
लिये दुआ सिखाई गई है जिसमें सराहत है: (अल्लाह॒म्मा इन्‍नी अज़ज़ुबिक़ा ... व अज़जुबिक़ा मिन 
फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल ... ) (सही बुख़ारी: हदीस: 6368) (2) ईमान व इस्लाम की बरकत 
से मुसलमान उसकी पेशानी पर से कफ़र' पढ़ लेगा। (3) दज्जाल एक आँख से काना होगा। उसके 
इस ऐब की तफ़्सील और कसरत से उसका तज़किरा इस वजह से है कि वह अपनी उलूहियत (ख़ुदा 
होने) का दावा करेगा, और जो अपना ऐब दूर करने पर क़ादिर न हो वह अपने आपको माबूद 
कहलाये, किसी तरह माकूल नहीं हो सकता। नीज़ इससे इस्तेदलाल ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
कीं दो आँखें हैं। जेसी कि उसकी शान को लायक है। इरशादे बारी तआला है: 'मखछ़लूकात में कोई भी 
उसका मिस्ल (जैसा) नहीं है।' (अश्शूरा: ) कुर्आान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये 
आँख का ज़िक्र मोजूद है: () 'अपने रब के हुक्म से सत्र कीजिए बिलाशुब्हा आप हमारी आँखों के 
सामने हैं।' (अत्तूर: 48) (॥) 'हमने इस (नृह अलैहि.) को तख़तों पर सवार किया जो मैख़्रों से जुड़े 
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हुए थे। वह (कश्ती) हमारी आँखों के सामने चलती थी, ये बदला था उसका जिसका उन लोगों ने 
कुफ़ किया था।' (अलक़मर: 3, 4) (॥#) हज़रत मूसा अलेहि. के सिलसिले में फरमाया: 'मेंने 
तुम पर अपनी मोहब्बत डाल दी, ताकि मेरी आँखों के सामने तुम्हारी परवरिश हो।' (ताहा: 39) (4) 
दज्जाल की पेशानी पर (काफ़िर) लिखा होगा जिसे हर स़ाहिबे ईमान पढ़ सकेगा। ऐन मुमकिन है कि ये 
हरूफ़ ही लिखे हृए हों या मजाज़ी मानी मुराद हैं कि उसकी शक्ल इस क़द्र गंदी और मनहूस होगी कि 
ईमानदारों को उसे झूठा और फ़रेबी समझने में क़त॒अन कोई मुश्किल न होगी। और मोमिन के लिये 
उसके ईमान की ये बहुत बड़ी बरकत है कि उसे अपने दीनी उमूर में ख़ास बसीरत दी जाती है जो उसके 
ईमान के लिये किसी सूरत मुजिर (नुक़्सानदेह) हो सकते हों। 

(439) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#&). ५६ ७५७ ,|>५८। 5 » ४४७ 
बयान करते थे, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 02 

'जो शख़्स दज्जाल के मुताल्लिक़ सुने तो... कल कह ओम मलिक अत नकल: कर 
उससे दूर रहे, अल्लाह की क़सम! आदमी 
उसके पास: आयेगा जब कि वह समझता 
होगा कि वह स़ाहिबे ईमान है, मगर उन 
शुब्हात की बिना पर जो उसकी तरफ़ से उठाये 
जायेंगे, उसकी इत्तेबाअ कर बेैठेगा।' क्‍ 
(439) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ४४ ४ ३ ४५४८॥ ७४ ५ “२ ४० 
अहमद: 4/43॥, हाकिम: 4/53. ०७ ४५७ . " ६८) ८» 4: 


फ़ायदा : फ़ितना परवर ओर गुमराह अफ़राद से या इस क़िस्म की चीज़ों से दूर रहने ही में सलामती है। 
ताहम इज़हारे हक़ और बातिल को नीचा दिखाने के लिये ऐसे लोगों के पास जाना हक़ है। लेकिन _ 
सतही क़िस्म के मुसलमान उनके फ़रेब में आकर गुमराह हो सकते हैं, लिहाज़ा उनसे दूर रहना ज़रूरी है 
और अपने ईमान में मजबूती पेदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 

(4320) हज़रत उबादा बिन सामित (#) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा मेंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ 
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(बहुत कुछ) बताया है। (इसके बावजूद) 


मुझे अन्देशा हे कि कहीं तुमने उसे न समझा क्‍ 


हो, (याद रखना) मसीह दज्जाल ठिगने क़द 
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जल्द 608 अलग 
वाला, बाहर को निकली टेढ़ी पिण्डलियों 
वाला और बहुत घुंघरियाले बालों वाला 
होगा, एक आँख से काना होगा जो कि मिटी 
हूई होगी, न तो उभरी हूई ओर न गहरी होगी, 
फिर भी तुम्हें कोई शुब्हा हो तो याद रखना 
कि तुम्हारा रब काना नहीं है।' 

इमाम अबू दाऊद .(रह.) फ़रमाते हैं: अम्र बिन 
अस्वद को मन्सबे क़ज़ा सोंपा गया था। (जज 
बनाया गया था) 

(4320) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/324, नसाई, हदीस: 7764. 

(432) हज़रत नव्वास बिन समआन 
किलाबी($%) से रिवयत है, 
रसूलुल्लाह (७9 ने दज्जाल का ज़िक्र किया 
और फ़रमाया: “अगर वह मेरे होते हूए तुममें 
ज़ाहिर हूआ तो में तुम्हारी तरफ़ से उसका 
मुक़ाबला करूंगा । अगर मेरे बाद ज़ाहिर हूआ 
तो फिर हर शख़्स ख़ूद अपना दिफ़ा करने 


वाला है। हर मुसलमान के लिये अल्लाह 


अज़्ज़ व जल्‍्ल ही मेरा ख़लीफ़ा है। चुनांचे 
तुममें से जो कोई उसे पाये तो उस पर सूरह 
कहफ़ की इब्तेदाई आयात पढ़े यही तुम्हारे 
लिये उसके फ़ितने से अमान होंगी।' हमने 
पूछा कि वह ज़मीन पर कितना अर्सा रहेगा? 
आपने फ़रमाया: 'चालीस दिन। (उनमें से) 
एक दिन एक साल के बराबर ओर एक दिन 
एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ़्ते 


के बराबर होगा ओर बाक़ी दिन तुम्हारे दिनों 


अहम मारकों का बयान जो उत्मत में होने वाले है 70 5 
% 2, ८] 4१ 
रूट ्‌ है 
५ श ॥शॉ 5 ७४८९ 
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अन्न अब दाऊद ॥ जिल्द-5 6 0 अहम मार्क का बयान जे मत ने होते वाले है 700 66072 | 32 ४ 
के बराबर होंगे।' हमने पूछा: ऐ अल्लाह के 0 5 5 5 06 58 
लग जो एक साल के बराबर होगा ५:2७ 40 3.०८ ६ ४४ . " & 

एक दिन रात की नमाज़ें काफ़ी क्‍ 
होंगी? आपने फ़रमाया: 'नहीं, उसके लिये. 2:४3 »£ ०७५० 58 ४४०७ :-८ ४२४ 
तुम लोग अन्दाज़ा लगा लेना।' फिर दमिश्क़ 
के मश्रिक़ में सफ़ेद मिनारे के पास ईसा. न मी 

अलैहि. उतरेंगे, पस वह उसे बाबे लुद के पास. #ट #चक 7४ *£ #४ ० 
पायेंगे और उसका काम तमाम करेंगे।... , " 455 4 ६ 4५ 5,525 5453 
(432) तख़रीज : मुस्लिम: 2937 
फ़वाइद व मसाइल : (१) दज्जाल का मुक़ाबला मजबूत ईमान के बाद सूरह कहफ़ की इब्तेदाई 
आयात पढ़ने से मुमकिन होगा और हक़ीक़त तो ये है कि सय्यदना ईसा अलेहि. ही उसे क़त्ल करेंगे। 
(2) दिनों के लम्बा होने का सुन कर सहाबा-ए-किराम (#) के ज़हन में जो अहम सवाल उठा वह 
नमाज़ों की अदायगी का था, क्योंकि मोमिन और नमाज़ दोनों लाज़िम व मल्ज़ूम हैं। इस सवाल जवाब 
में कुतुबे शिमाली व जुनूबी के इलाक़े के मुसलमानों के इश्काल का जवाब है कि उनके यहां दिन रात 
छ: छः महीने के होते हैं तो उन्हें अन्दाज़े से नमाज़ें पढ़नी चाहिए 
(4322) हज़रत अबू उमामा (#) ने 62७ ७४ ४5८ 53 5 ४5: & 
नबी (७&8) से ऊपर की हदीस़ के मानिन्द बयान 


3 
>+ ०:८४ £ 2-5 4 9)-3| ) " 2५ 


८१०)| >>. ४ 3०% (+ ४»? | (री 


किया ओर नमाज़ों का ज़िक्र भी इसके हम 

मानी बयान किया। .. बडे ४० _॥ ० 5: 0 4०५ (| ७४ 

(4322) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, , 4७७ ॥५ >9.5)॥ 55: 5:55 ..., 
हदीस: 4077 द 


(4323) हज़रत अबूदरदा (#) नबी (8) से. ७-४७ 6७ ४-७ ८ ५ «४ ४-७ 
रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिसने. 54७ ३० .,&४४॥ ... ०3 ०५ ६० 656 
सूरह कहफ़ की इब्तेदाई दस आयतें हिफ़्ज़ कर. 48594 | 2०७ $# & ../ ५ 

लीं वह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रहेगा।' की हिल 2 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हिशाम_ ४,० ४ 8.५ > 24५ &७ ६: 
दस्तवाई ने क़तादा से इसी तरह रिवायत किया है। 
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अन॒नु अंबु दाऊद ४ जिल्द-6 #/5 305 अहम मारकों का बयान जो उम्मत में होने वाले है "00 १00 १ ३ (७॥2॥22 33 
मगर उसने कहा: 'जिसने सूरह कहफ़ की आख़री $॥$ 2 ०४४ . 
आयात हिफ़्ज़ कीं। 4 


४ )॥॥| 556 ८० ८८2.) 55५ ०४७ ४; 
(4323) तख़रीज : मुस्लिम: 809 " >पूह 92, 2४ 4» 5४७ ६७ " 2७ 


. " «5॥| आर 32 " 586 ८० 4६६६ ०७; . 
फ़ायदा : हिफ़्ज़ करने से मुराद उनको अपना विर्द बनाना है बिलख़ुसूस हर जुमे के दिन तिलावत 
करना जैसे कि दीगर रिवायत में आता है। अल्लमा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि पहली रिवायत 


जिसमें इब्तेदाई आयात का ज़िक्र है वह ज़्यादा सही है। और अदद में भी ये रिवायात ज्यादा हैं। नीज़ 
साबिक़ा हदीसे नव्वास भी इसकी ताईद करने वाली है। 


्र 


" ७७४६०) 4६3 ६७ «“ 


(4324) सय्यदना अबू हुरैह (+#) से 


रिवायत है, नबी ($9) ने फ़रमाया: 'मेरे और 


ईसा अलेहि. के दरम्यान कोई नबी नहीं है, 
ओर वह उतरने वाले हैं, जब तुम उन्हें देखोगे 
तो पहचान जाओगे कि दरम्यानी क़ामत वाले 
हैं और रंग उनका सुर्ख़ सफ़ेद होगा, हल्के ज़र्द 
रंग के लिबास में होंगे, ऐसे महसूस होगा जेसे 
उनके सर से पानी टपक रहा हो, हालांकि नमी 
(पानी) लगा नहीं होगा। (इन्तेहाई नज़ीफ़ 
(क्घ्लीन) ओर चमकदार रंग के होंगे) वह 
लोगों से इस्लाम के लिये क़िताल करेंगे, 
स़लीब तोड़ देंगे और ख़िन्ज़ीर को क़त्ल करेंगे, 
जिज़्या मोक़॒फ़ कर देंगे। अल्लाह तआला 
उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब 
दीनों को ख़त्म कर देगा। वह मसीह दज्जाल 
: को हलाक करेंगे। हज़रत ईसा अलैहि. ज़मीन 
में चालीस साल रहेंगे, फिर उनकी वफ़ात होगी 
_ और मुसलमान उनका जनाज़ा पढ़ेंगे।' 
. (4324) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/406, 2/327, हाकिम: 2/595. 
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अन्न अबु दाऊद है जिल्द-6 १ 


£१2/0-2/+7/0/704 कक 42/022%% 26024 


तोज़ीह : सय्यदना ईसा अलैहि. आसमान पर ज़िन्दा हैं। अल्लाह तआला ने उन्हें यहूदीयों के मकर व 
फरेब ओर हमले से महफूज़ फ़रमा कर आसमान पर उठा लिया था। ये मज़मून सरीह व सही अहादीस़ के 
अलावा कुर्जान मजीद में बयान हूआ है, इरशादे बारी तआला है: 'बल्कि अल्लाह तआला ने उन्हें 
अपनी तरफ़ा उठा लिया है।' (अन्निसा: 57) (इस तरह सूरह आले इमरान आयत: 55 में भी है।) फिर 
क़यामत के क़रीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो हज़रत ईसा अलैहि. का दमिश्क़ में नुज़ूल होगा, 
दज्जाल को क़त्ल करेंगे ओर इस्लाम और शरीयते मुहम्मदी कामिल तोर पर नाफ़िज़ करेंगे और चालीस 
बरस तक ये फ़रीज़ा सरअंजाम देंगे। उनका नुज़ूल अहादीसे सहीहा के अलावा कुर्जान मजीद में भी 
वारिद है, इरशादे बारी तआला है: और बिलाशुब्हा हज़रत ईसा अलेहि. क़यामत की अलामात में से हैं 
तो इसमें हरगिज़ शुब्हा न करें।' (अज़्जुख़रूफ़: 6) और दूसरे मक़ाम पर फ़रमाया: और अहले किताब 
में से एक भी ऐसा नहीं बचेगा जो हज़रत ईसा अलेहि. की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुके होंगे 
और क़यामत के दिन आप उन पर गवाह होंगे।' (अन्निसा: 59) और ये ऐतराज़ कि नबूवत ख़त्म हो 
चुकी और मुहम्मद रसूलुल्लाह ($&8) के बाद कोई नबी नहीं तो उसका जवाब इन अहादीस में मज़कूर है 
कि आंजनाब शरीयते मुहम्मदिया की तन्फ़ीज़ फ़रमायेंगे जेसे कि सय्यदना मूसा अलैहि. के बारे में 
फ़रमाया गया: “अगर मूसा अलैहि. जिन्दा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबाअ के सिवा कोई चारा न होता। 
(मुसनद अहमद: 3/387) 


4७४ 0८०४४ ८४६४ 


अहम मारको का बयान जो उत्क्त में होने वाले है १४० 0५ (७॥२0॥:/< । 2८ | 34 | ४ 






बाब ; 59 


जस्सासा का बयान 





फ़ायदा : ये एक हैवान है जो एक समन्दरी जज़ीरे में देखा गया है और उसे 'जस्सासा' इसलिए कहा 
गया है कि ये दज्जाल की ख़बरें पूछता था। 
(4325) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (#) से. ८ 5 5७५४ ७४५७ ,«58॥ छ४५& 
रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह (७8) ने ध बज आ 5॥ ७७ ..5)॥ 
इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी। फिर # 
तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'मुझे तमीमदारी._ 74 “7४ ० “**« | ० '४#/7 
की बातों ने रोक लिया था। वह बयान कर रहे. «५३ 4८० 40 >> 20| ०,-५ 3 न 
थे कि समन्दरी जज़ीरों में से एक जज़ीरे में एक. ६ ६४ 82 ७5 820 ८४० | 
आदमी था, ओर मेंने एक ओरत को देखा जो 
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सुब॒न अब दाऊद (६ जिल्द-6 
अपने बाल खींच रही थी। पूछा कि तू कोन 
है? उसने कहा: में 'जस्सासा' हूं, उस महल में 
चले जाओ, में वहां गया तो उसमें एक 
आदमी को देखा जो अपने बाल खींच रहा था 


औओर ज़ंजीरों में जकड़ा हूआ था ओर ऊपर . 


नीचे उछल रहा था। मैंने कहा: तुम कौन हो? 
उसने कहा: में दज्जाल हूं। कया अरबों का 
नबी आ गया हे? मेंने कहा: हाँ। उसने कहा: 
कया उन लोगों ने उसकी इताअत की हे या 
नाफ़रमानी? मैंने कहा: नहीं बल्कि इताअत 
की है। उसने कहा: ये उनके लिये बेहतर हे।' 

(4325) तख़रीज : (सनद हसन) : 4326. 


(4326) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (:#) 
बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($&& की 
तरफ़ से ऐलान करने वाले को मुनादी करते 
हुए सुना कि नमाज़ के लिये जमा हो जाओ। 
तो में भी चली आई और रसूलुल्लाह ($8) के 
साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग 
हो गये तो मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और आप 
हँस रहे थे। आपने फ़रमाया: 'हर शख़स़ अपनी 
जगह पर बेठा रहे।' फिर फ़रमाया: “क्या 
जानते हो मेंने तुम्हें क्यों जमा किया है?' 
उन्होंने कहा: अल्लाह ओर उसके रसूल बेहतर 
जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'मेंने तुम्हें डराने 
या ख़ूशख़बरी सुनाने के लिये जमा नहीं 


किया हे। मेंने तुम्हें इसलिए जमा किया है कि _ 


तमीमदारी ईसाई था, मेरे यहां आया, बेत की 


0 अहम मारकों का बयान जो उत्मत में होने वाले है "(०200 8 
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है जित्द0 
ओर इस्लाम क़बूल किया ओर उसने मुझे एक 
बात बयान की है जो मेरी बात की ताईद में हे 
जो मेंने तुम्हें दज्जाल के मुताल्लिक़ कही है। 
उसने मुझे बताया है कि वह एक जहाज़ में 
सवार हूआ, उसके साथ क़बील-ए-लख़म 
ओर जुज़ाम के तीस आदमी थे। जहाज़ को 
तूफ़ानी मोजों ने आ लिया जो उन्हें एक 
महीना तक परेशान किये रहीं ... ओर वह 
सूरज गुरूब होने के वक़्त एक जज़ीरे के पास 
पहुँचे ओर एक छोटी कश्ती में सवार होकर 





जज़ीरे में जा उतरे। तो उन्हें एक जानवर मिला -: 


जिसकी दुम भारी ओर जिस्म पर बहुत बाल 
थे। उन्होंने कहा: कमबख़त! तू कोन है? उसने 


कहाः में जस्सासा हूं। उस गिरजे में एक 
आदमी है उसके पास जाओ, वह तुम्हारी 


ख़बरों का बहुत मुश्ताक़ (ख़वाहिशमंद) हे। 


जब उसने हमारे सामने आदमी का नाम लिया 


तो हम उससे डर गये कि ये कहीं शेतान न हो। 
हम जल्दी से चले ओर उस गिरजे में दाखिल 
हुए तो एक बहुत बड़ा इंसान देखा, इस क़द्र 
बड़ा इंसान हमने कभी नहीं देखा था जेसे बड़ी 
सखध़ती से बाँधा गया था ओर उसके हाथ गर्दन 
के साथ बंधे हूए थे ...' ओर हदीस़ बयान की 

, उसने उनसे (शाम के) नख़िलस्तान-ए- 


बेसान, चश्म-ए-ज़ुग़राववी नबी-ए 
उम्मी ($9 के मुताल्लिक़ पूछा ... और कहा 


कि में ही मसीह (दज्जाल) हूं। अनक़रीब मुझे 
निकलने की इजाज़त मिल जायेगी। नबी ($9) 


मे ञब्यग गजल नेक ग कअकआ 52 क 36 
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बे 2 / ५ हक 


सुन्न अब दाऊद ॥ जिल्द-6 700६ अहल मारकों का बयान जो उत्लत नें होने वाले है 7770 8 5 (७॥:2॥:22 | 


ने फ़रमाया 
समन्दर में हे, नहीं बल्कि मश्रिक़ की तरफ़ में 
है।' दो बार फ़रमाया ... आपने अपने हाथ से 
मएश्रक़ि की तरफ़ इशारा फ़रमाया। सय्यदा 
फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (&) कहती हें: मेंने ये 
हदीस रसूलुल्लाह ($8) से याद की है ... ओर 
बक्रिया हदीस बयान की। 

(4326) तख़रीज : मुस्लिम: 2947. 


दज्जाल शाम या यमन के . 


; 
25 3 #४४॥ #८ _हं 4 " ५० 
5576 कं) 0 60% गा ह। 
<७ उ>् 098 १४ ४४5 59 
५६ ०॥॥ ५० 4 0५25 8५ 5 <&४ 
द * ८5) 5५५ . बि अ] 


' फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सही हैं, इसलिए इनमें बयान करदा बातों पर ईमान रखना चाहिए। 


(4327) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़्रेस (#&) ने 


बयान किया कि नबी (%$ ने ज़ोहर की नमाज़ 


पढ़ाई फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाये, ओर 
आप जुमा के अलावा मिम्बर पर न आते थे। 


मगर उस दिन मिम्बर पर आये। फिर ये क़रिस्सा _ 


बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने सुदरान 


बसरी हैं जो इब्ने मिस्वर के साथ समन्दर में डूब 


गये थे और इसके अलावा और कोई महफूज़ नहीं 
रहा था। रा 
(4327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 4074, हदीस: 386 | में देखें। 
(4328) हज़रत जाबिर (.&) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($9 ने एक रोज़ मिम्बर पर 
खड़े होकर फ़रमाया: 'कुछ लोग समन्दर में जा 
रहे थे कि उनका खाना ख़त्म हो गया, तो उन्हें 
एक जज़ीरा दिखाई दिया। वह रोटी की तलाश 
में उसी में चले गये तो जस्सासा से उनकी 
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मुलाक़ात हो गईं।' बलीद बिन अब्दुल्लाह ॥.8 एड 8" (ग 5 «४ ४: 
कहते हैं कि मेंने अबू सलमा से पूछा: जस्सासा 
क्या है? तो उसने कहा: एक औरत है जो अपने “ 
जिस्म और सर के बाल खींच रही थी। उसने. शर >> 3नर जी प्ह्की मी. 
कहा ... उस महल में ... ओर हदीस बयान ७५ ६ .) <5 . " ८्थड्य। 
की। ओर (महल वाले आदमी ने) उनसे बैसान (६ [. 35 ४5 #3 3७ ६:८०. 
के नख़िलस्तान और ज़ुगर चश्मे के मुताल्लिक़ की? आओ 
मालूम किया। कहा: वही मसीह (दज्जाल) अप मी, अमल 8 जनक कट ला है 
है। इब्ने अबू सलमा ने मुझसे कहा कि इस. 5 ७53 5८७ (०४ ८० ०३ अंड,छी 
हदीस़ में एक बात है जो मुझे याद नहीं। कहते... 5॥ .. 3७ ७... # ०४७ :; 
हैं कि हज़रत जाबिर (#) ने गवाही दी कि - .:|... (. ४०४ लो क्‍ 
यही इब्ने स़य्याद हे। मेंने कहा: वह तो मर. 4 को 0 # 
चुका है। कहा अगरचे मर गया है। मैंने कहा: +8 ४४ 2७० &॥ # < 2५ <# ८७ 
उसने इस्लाम क़बूल किया था। कहा अगरचे.. ४८ 
इस्लाम क़बूल किया था। मैंने कहा: वह तो 95 5 288 ४.5 . 2 ३ ६ 
मदीने में भी दाखिल हूआ था। कहा अगरचे ॥ का नि 
मदीने में भी दाखिल हूआ था। बा क अ  ह 
(4328) तख़रीज : (सनद हसन) 


| जल बट (*०६“+ (+ गण.) हे | (हट ७0) न्यू 


बाब :; 6 


इब्ने साइट का बयान 





फ़ायदा : अल्लामा इब्ने अस़ीर 'अन्निहाया' में लिखते हैं कि ये एक यहूदी था या उनके साथ मिला 
जुला रहता था। उसका नाम स़राफु कहा गया है। उसके पास कहानत और जादू का इल्म था और अपने 
वक़्त में अल्लाह के ईमानदार बंदों के लिये एक इम्तेहान था ताकि जो हलाक हो दलील के साथ 
हलाक हो और जो ज़िन्दा रहे दलील के साथ जिन्दा रहे। अक्सर कहते हैं कि ये मदीने में मर ओर ये 
भी कहा गया है कि वाक़िया हर्रा के मौक़े पर उसे गुम पाया गया और फिर मिला नहीं। वललाहू आलम! 
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(4329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
से रिवायत है कि नबी ($$) अपने चंद सहाबा 
की मईयत (साथ) में इब्ने साइद के पास से 
गुज़रे। उन सहाबा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(#») भी थे। ओर वह (इब्ने स़राइद) मदीना 
में) बनू मगाला के टीलों के पास लड़कों के 
साथ खेल रहा था और नो उमर लड़का था। 
उसे पता न चला यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%9) 
ने उसकी कमर पर अपना हाथ मारा, फिर 
उससे कहा: 'क्या तू गवाही देता हे कि में 
. अल्लाह का रसूल हूं?' रावी कहता है कि इब्ने 
साइद ने आपकी तरफ़ देखा, फिर उसने जवाब 
दिया: में गवाही देता हूं कि आप उम्मी लोगों 
(अरब) के रसूल हैं। फिर इब्ने स्रय्याद ने 
नबी ($8 से कहा: क्‍या आप गवाही देते हैं कि 
में अल्लाह का रसूल हूं? तो नबी ($9 ने 
फ़रमाया: 'में अल्लाह ओर उसके रसूलों पर 
ईमान रखता हूं।' फिर नबी (:$$) ने उससे पूछा: 
'तेरे पास क्‍या आता है?' बोला: मेरे पास 
सच्चा आता है और झूठा भी। तो नबी ($9 ने 
फ़रमाया: तुझ पर मामला ख़लत मलत कर 
दिया गया हे। फिर सरसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: "मैंने तेरे लिये एक बात छुपाई है।' 
जबकि आपने अपने दिल में ये आयत ख़याल 
फ़रमाई थी: (यौमा तातिस्समाउ बिदुख़ानिम 
 मुबीन) इब्ने सय्याद ने कहा: वह 'अहुख़' है। 
रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'दफ़ा हो, तू 
अपनी क़द्र से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता।' 


द : हा ् 
. (००.० क। शक] ) ई पा 4८०२२ 


ध्ट (2) पर नव बेन जु ७ 
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४ 


तो हज़रत उमर (.) ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे इजाज़त दें। में इसकी गर्दन मार दूं, 
तो रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 'अगर ये वही 
हूआ तो तुम उस पर हरगिज़ मुसल्लत नहीं हो 
सकते। यानी दज्जाल ... ओर अगर ये वह 
. नहीं है तो फिर इसके क़त्ल में ख़ेर नहीं।' 
(4329) तख़रीज बुख़ारी: 3055, 
अब्दुर्रज़्जाक़, हदीस: 3055, व मुस्लिम: 2930. 
(4330) सय्यदना इब्ने उमर (#%) कहा 
करते थे: अल्लाह की क़सम! मुझे इसमें कोई 


शक नहीं कि मसीह दज्जाल (यही) इब्ने क्‍ 


सय्याद ही है। 
(4330) तख़रीज : (सनद सही) 


(4337) मुहम्मद बिन मुन्कदिर कहते हैं कि 
मेंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) को 
देखा कि वह अल्लाह की क़सम उठाकर 
कहते थे कि इब्ने स़य्याद ही दज्जाल हे। मेंने 


कहा: आप अल्लाह की क़सम उठाकर कहते 


हैं? उन्होंने कहा: मेंने हज़रत उमर (#) से 
सुना कि वह इस बात पर रसूल ($%8 के सामने 
क़सम उठाते थे मगर रसूलुल्लाह (%8) ने उस 
पर इंकार नहीं फ़रमाया। 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7355, व मुस्लिम: 2929. 


(4332) हज़रत जाबिर (.&) बयान करते हें 


कि हमने हर्रा वाले दिन इब्ने स़य्याद को गुम 


पाया। 
(4332) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा: 
5/60, हदीस: 37520. 
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६६7) रण गाय का बयात गो उत्तम ले वे, व 
फ़ायदा : ज़िलहिज्जा 63 हि. में यज़ीद बिन मुआविया ने मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई की थी और उस 
पर मुसललत हूआ था। उसी वाक़िया को तारीख़ ने योमूल हर्रा' के नाम से याद रखा है। इस दिन की 
बाबत बहुत सी बातें मशहूर हैं, इनमें से अक्सर गैर मोतबर हें। 
(4333) हज़रत अबू हुरेरह (+&) कहते हें कि. (७ ७६४ ६:०७ 525 4॥ 4७ ७६५७ 
क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस 

कह अल 40॥ ४५०; ०४७ ४७ 29% | 5४ «५.२ 
(इन्तेहाई झूठे) दज्जाल न आ जायें, हर एक. , क्‍ 
का दावा होगा कि वह अल्लाह का रसूल है।।. ““ ##6 ३3 " ४५७ 4४ 4४ (४० 
(4333) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद * ##४ ४5 5#४$ 8४0 €#<४ ४ 
अहमद: 2/457, हदीस: 9899 क्‍ हि. 2॥।| 3 70 


फ़ायदा : इस गिनती से मुराद वह मारूफ़ मुद्दई हैं जिनका मामला मशहूर होगा जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, 
अस्वद अन्सी, तुलैहा बिन खुवेल्द, सज्जाह अत्तमीमिया, मुख्तार बिन अबी उबेद सक़फ़ी, हारिस 
. अलकज़्ज़ाब (अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में) और इसके अलावा न मालूम कितने होंगे। 
हिन्दोस्तान में ज़ाहिर होने वाला मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादयानी भी इसी सफ़्फ़ का आदमी था, यानी 
झूठा दज्जाल। 


(4334) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत.. | ७६४ ३७०८ 5 4४0 405 ७४५ 
है, रसूलुल्लाह ($89) ने फ़रमाया: 'उस वक़्त 
तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि तीस री आए 
इन्तेहाई झूठे फ़रेबी (दज्जाल) न आ जायें। ' ४0 ४५८८ ८४७ ८४७ 5५७ (| 66 4० 
उनमें से हर एक अल्लाह और उसके रसूल पर 4<“0-/ 2५6 ) " ०0.., ००/० 4 ० 


झूठ बोलता होगा। ४5 १४४ ६.४ 5,085 ६४८ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/450. 4 2.8८ 
हर का 2) »«) 9 ०.(| न्‍्+ < ब्ट्नैः ं 


(4335) ड़बैदा सलमानी ने ये रिवायत ८९५ ...& १ ८ मिनी 58 20 5६ ७68 
बयान की और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द ६; ; ॥६ ॥७& ...॥ * हम 
रिवायत किया। इब्राहीम यज़ीद नख़ई कहते हैं... ईओ रा: ४2०५ ० कट 
कि मैंने उबैदा से कहा: क्या भला आप. *# 5 #+ ४७ ,#४॥ | & &५-2! 
. मुख़्तार (बिन अबी उ्बेद सक़फ़ी) को उन्हीं 





(५2 | (४ न _9 २ | (बाय +. ६ जौ-११ ८० (६4५५ 
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में से समझते रद उन्होंने कहा: ये तो उन सब - ;७४८)॥ ४ - ५६५५७ ५: ४ <& 
के सरदारों में से है। 2 6 5 
(4335) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 6/484. 44 ही पट ड' बा 
फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना' उम्मत का 
इज्तेमाई फ़रीजा है। अगर इसकी अदायगी में सुस्ती, गफ़लत या ऐराज़ होने लगे तो ये बहुत बड़ा फ़ितना है, 
और ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन को इस मक़स़द के लिये अगर क़िताल करना पड़े तो हक़ है, जैसा कि सय्यदना 
अबूबक्र सिद्दीक़ (#) ने किया था। तो इसी मुनासिबत से ये हदीसें इन अबवाब में ज़िक्र की गई हैं। 


बाब : 7 
अग्र बिल मारूफ ओर नही &7% 


अनिल मुन्कर (नेकी का हुक्म पा 
देने और बुराई से रोकने) का | | ५०४ »0। ०५ 
बयान 





(4336) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द॒ &८68॥॥5६)॥ 45०८ ८५ «0 4६० ४5.७ 
(:%) से मरवी है, रसूलुल्लाह (&) ने... बे ता 
फ़रमाया: 'पहला पहला नुक़्स और ऐब जो. 97 टी ० 2० ०४ ०४५६ ४“ ४“ 
बनू इस्राईल में दाखिल हूआ ये था कि उनमें से 
कोई दूसरे से मिलता तो उसे कहता था: अरे! की 
अल्लाह से डरो और जो कर रहे हो उससे बाज़ #+ £४| ८५०५ ०७ ४८७ 3,» >: 
आ जाओ, ये तुम्हारे लिये हलाल नहीं। फिर _<८ (55 ७ 3६ $। " ०. 

अगले दिन मिलता तो उसके लिये उसका हम हल की को की ज अल न 
निवाला, हम प्याला और हम मज्लिस होने में. |&/| 5७ |.॥:-।| ८४ «5 _«४/| 
उसे कोई रूकावट न होती थी। जब उनका ये जी 
हाल हो गया तो अल्लाह तआला ने उनके. 7 97 + ४ ## ४47 
दिलों को एक दूसरे पर दे मारा (उनके अंदर. ६5 ४0 |>< ५ 288 ७६५०४ ७ ६5५ 
इख़ितलाफ़, तनाज़ा ओर बुग़ज़ व हसद पेदा 

हो गया। उनमें से इत्तेफ़ाक् व इत्तेहाद ओर 


| 50258 5 5 
4. | >०-+ ८ है| हक. है | (+ का, 
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! सतत अब दाऊद हि जित्द-5 है अहत तारक का बयान जे उत्तत ते होते वाले है 


800 (30:20, 


उल्फ़त उठा ली गयी) फिर आपने ये आयत 


पढ़ी: (लुइनललज़ीना कफ़रू मिम्‌ बनी 


इस्राईला...) 'बनी इस्राईल के काफ़िरों पर 
हज़रत दाऊद ओर ईसा इब्ने मरयम की ज़बानी 
लानत की गई इस वजह से कि वह 


नाफ़रमानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ 


जाते थे। आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से 
जो वह करते थे, रोकते न थे। जो कुछ भी वह 
करते थे यक्रीनन बहुत बुरा था। उनमें से 
अक्सर को आप देखेंगे कि वह काफ़िरों से 
दोस्तियाँ करते हैं, बहुत बुरा है वह जो उन्होंने 
अपने लिये आगे भेज रखा हे कि अल्लाह 

उनसे नाराज़ हूआ ओर वह हमेशा अज़ाब में 
रहेंगे। अगर उनका अल्लाह पर, नबी पर ओर 
उस पर जो उसकी तरफ़ नाज़िल किया गया, 
ईमान होता तो ये उन काफ़िरों से दोस्तियाँ न 
रखते लेकिन अक्सर उनमें से फ़ासिक़ हैं।' फिर 
फ़रमाया: ख़बरदार! अल्लाह की क़सम! तुम्हें 
बिज़्ज़रूर नेकी का हुक्म करना होगा, बुराई से 
रोकना होगा, ज़ालिम का हाथ पकड़ना होगा 


ओर उसे हक़ पर लोटाना और हक़ का पाबन्द 


करना होगा।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिमिर्ज़ी: 3047, इब्ने माजा, 


हदीस: 4006, हदीस: 244, 47 में देखें। 
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मुलाहिज़ा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है मगर हक़ीक़त यही है कि अगर फ़ासिक़ों, ज़ालिमों और 
अहले बिदअत के साथ अल्लाह के वास्ते बुगूज़ न रखा जाये और बेताललुकी न हो बल्कि उनके साथ 
आज़ादाना इख़्तिलात हो यूँ कि शरई गैरत भी उठ जाये तो इसका एक़ाब इन्तेहाई शदीद होता है जैसे 
कि बनी इस्राईल की तारीख़ और उम्मते इस्लामिया की मौजूदा सूरते हाल से ज़ाहिर है। वला होला 


वला कूव्वत इल्ला बिल्लाह! 
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(4337) हज़रत इब्ने मसक़द (#) ने 
नबी ($४) से इस हदीस़ की मानिन्द रिवायत 
किया। ओर मज़ीद कहा ... 'वरना अल्लाह 
तंआला तुम्हारे दिल एक दूसरे पर दे मारेगा 
(तुम्हारे अंदर इख़ितलाफ़ व तफ़रक़ा डाल 
देगा) और फिर उसी तरह लानत करेगा जेसे 
' कि उनको लानत की थी।' (अपनी रहमत से 
दूर करेगा।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को मुहारिबी नें बसनद अला बिन मुसय्यब, 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन मुर्रा से, उन्होंने सालिम 
अफ़तस से, उन्होंने अबू ़बेदा से, उन्होंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (,&) से। ओर तहहान ने 
बवास्ता अला, अम्र बिन मुर्रा से और उसने अबू 
उबेदा से रिवायत किया। 

(4337) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 


(4338) जनाब क़ेस (बिन अबी हाज़िम) ने _ 


बयान किया कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ 
(:&) ने (अपने ख़ुत्बे में) अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल्‍ल की हम्द व स़ना के बाद फ़रमाया: 'ऐ 
लोगो! तुम ये आयते करीमा पढ़ते तो होः 
(अलेकुम अन्फुसकुम ला यज़ुरूँकुम ...) 'ऐ 
ईमान वालो! अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राहे 
रास्त पर चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह हो 
उससे तुम्हारा कोई नुक़स्ान नहीं।' मगर उसके 


माना व मफ़्हूम ग़लत समझते हो। ख़ालिद ने _ 


रिवायत किया ... हमने नबी (६) को फ़रमाते 
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सुना है, 'बिलाशुब्हा लोग जब किसी को 
जुल्म करता देखें ओर फिर उसके हाथ न पकड़ें 


तो क़रीब होता हे कि अल्लाह उन सब को . 


अज़ाब की लपेट में ले ले।' ओर अप्र (बिन 
औन) ने हुशैम से रिवायत करते हूए कहा: 
हालांकि मैंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते हूए 
सुना है: 'जिस क़ोम में अल्लाह की नाफ़रमानी 
के काम हों और वह उन्हें रोकने पर क़ादिर हों 
मगर मना न करते हों तो क़रीब होता है कि 
अल्लाह उस सबब से उन सब को अपने 
एक़ाब की लपेट में ले ले।' 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस रिवायत को 
.- इस तरह जैसे कि ख़ालिद ने ... रिवायत किया है। 
अबू उसामा ओर एक बड़ी जमाअझत ने बयान किया 
है। जबकि शेबा ने यूँ बयान किया: 'जिस किसी क़ौम 
में नाफ़र्मानियाँ होती हों ओर मआस़ी से बचने वालों 
की तादाद ज्यादा ... ओर दूसरों की कम हो ... (और 
फिर भी वह न रोकें तो उन सब पर एक़ाब (अज़ाब) 
आने का अन्देशा होता है।)' 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 3057, इब्ने 
माजा, हदीस: 4005, मुसनद अहमद: /5 


फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह मायदा की ऊपर दी गई आयत (अलैकुम अन्फुसकुम 
गई बात: “जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो ... 
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) में जिक्र 


उसी सूरत में सही हो सकती है जब अहले ईमान 


शरीयत का तक़ाज़ा पूरा करते हृए अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हों 
और पूरी कूव्वत से इस अमल में मुन्हमिक और मश्गूल हों। अगर इससे ऐराज़ और पहलू तही हो तो 'राहे 
रास्त पर होना' ख़्शफ़हमी से बढ़ कर नहीं। वलल्‍लाहू आलम! (2) अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल 
मुन्कर के अहमतरीन फ़रीज़े से गफ़लत और उसमें सुस्तरवी का एक़ाब सब लोगों को अपनी लपेट में ले 
लेता है। सूरह अन्फ़ाल में फ़रमाया गया है: 'और उस फ़ितने, वबाल और एक़ाब से डरो जो तुममें से 
महज़ ज़ालिमों ही को न आयेगा।' (अल अन्फ़ाल: 25) (बल्कि दूसरों को भी अपनी लपेट में ले लेगा।) 
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(4339) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली(:%&) बयान करते हैं कि मेंने नबी ($8) 
को फ़रमाते सुना: 'जो कोई ऐसी क़ोम में हो 
कि उनमें अल्लाह की नाफ़रमानियाँ की जा 
रही हों ओर वह लोग उनकी इस़्लाह ओर 
उनके बदलने पर क़ादिर हों, उसके बावजूद 


वह उनकी इस्लाह न करें ओर उन्हें न बदलें तो _ 


अल्लाह तझआला उन सब को उनके मरने से 
पहले अज़ाब देगा।' 
(4339) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 0/9व, 
इब्ने हिब्बान, हदीसः 839, 840, हदीस: 20, 24. 
(4340) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह ($&9 को फ़रमाते सुना: तुममें से 
जो कोई किसी बुराई को देखे ओर वह उसे 
अपने हाथ से बदल देने ओर उसकी इस्लाह 
की ताक़त रखता हो तो उसे चाहिए कि हाथ 
से उसकी इस्लाह करे।' 


हन्नाद ने ये हदीस़ यहीं तक बयान की। 
जबकि इब्ने अला ने बक़रिया को यूँ पूरा किया 


, अगर ये हिम्मत न हो तो ज़बान से रोके, 


अगर ज़बान से रोकने की हिम्मत न हो तो 
फिर अपने दिल से बुरा जाने ओर ये ईमान की 
सबसे कमज़ोर केफ़ियत है।' 

(4340) तख़रीज : मुस्लिम: 49 
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फ़ायदा : घराने और ख़ानदान के बड़े, इलाक़े और शहर के हाकिम और एक मुल्क में हाकिमे आला 
को ये इख़ितयारात हासिल होते हैं कि वह अपने ज़ेरे असर हल्क़े में पाई जाने वाली बुराईयों का बज़ोरे 
कुव्वत क़लअ क़मञ करे (उखाड़ फेंके) और उलमा और दीगर अहले नज़र पर वाजिब है कि बुराई 
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का बुराई होना वाज़ेह करें और उसके बुरे अंजाम से डरायें। और जो ये काम भी न कर सकें तो कम 
अज़ कम दिल से तो ज़रूर बुरा जानें। वरना इसके बाद ईमान का कोई दर्ज़ा बाक़ी नहीं रहता। ख़याल 
रहे कि दिल से बुरा जानने' का मफ़हूम ये है कि उन लोगों के दिल में ये अज़्म मौजूद हो कि अगर 
आज नहीं, तो कल जब भी मौक़ा मिला इस बुराई को उखेड़ कर दम लेंगे ... और अल्लाह तआला 
दिलों के भेद खूब जानता है और वही तौफ़ीक़ देने वाला है। 


(434व) अबू उमेया शखबानी कहते हें कि 
मेंने हज़रत अबू स़अलबा ख़ुशनी (#) से 
कहा: ऐ अबू स॒अलबा! आप इस आयते 
करीमाः: (अलेकुम अन्फुसकुम ...) के 
सिलसिले में क्‍या कहते हें? उन्होंने कहा: 
अल्लाह की क़सम! तुमने इसके मुताल्लिक़ 
हक़ीक़तन स़ाहिबे इल्म व ख़बर से पूछा हेै। 
मेंने इसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($9 से 
दरयाफ़्त किया था तो आपने फ़रमाया था: 
'बल्कि तुम्हें चाहिए कि नेकी का हुक्म दिये 
जाओ ओर बुराई से रोकते रहो यहाँ तक कि 
जब देखो कि हिर्स ओर बख़ीली की इत्तेबाअ 
होने लगी है, लोग ख़वाहिशाते नफ़्सानी के दर 
पे हो गये हें ओर दुनिया ही को तर्जीह देने लगे 
हैं (आख़िरत को भूल गये हैं) ओर हर राय 
वाला अपनी राय ओर बात ही को तर्जाह देता 
है। (उस पर ख़ूश ओर इस़रार करता है) तो फिर 
अपने आप को लाज़िम पकड़ लो ओर अवाम 
की फ़िक्र छोड़ दो (दूसरों की गुमराही तुम्हें 
नुक़्सान नहीं देगी।) बिलाशुब्हा तुम्हारे बाद 
सब्र के दिन आने वाले हैं, उनमें (दीन व 
शरीयत पर) स़ब्र करना (उस पर साबित क़दम 
रहना) ऐसे होगा जेसे आग का अंगारा 
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टू ३०५३0) ५; ५ धूरण्रतना-+मप्य दा 
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पकड़ना। उन लोगों में (दीन के तक़ाज़ों पर) 
अमल करने वाले को उस जेसे पचास अमलों 
का स़वाब मिलेगा।' (अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ने कहा कि उत्बा के अलावा) मुझे 
दूसरे ने बताया कि हज़रत अबू स॒अलबा (#) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उन लोगों में से 
पचास अमलों के बराबर स़वाब मिलेगा? 
आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे पचास अमलों के 
बराबर। 

(434) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस 
3058, इब्ने माजा, हदीस: 404, हाकिम: 4/322. 
(4342) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्नर बिन 
आस़(+) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (७8) ने 
फ़रमाया: तुम्हारा उस ज़माने में क्या हाल 
होगा ...' या फ़रमाया: 'अनक़रीब ऐसा 
ज़माना आने वाला है कि लोगों को ख़ूब छान 
लिया जायेगा (अहले ईमान ओर अच्छे 
आदमी उठा लिये जायेंगे) और छान बोरा 
बाक़ी रह जायेगा (बे दीन ओर रज़ील लोग 
बाक़ी रह जायेंगे) जिनके वादे में बे वफ़ाई 
और अमानतों में ख़यानत होगी ओर उनमें इस 
तरह से इख़ितलाफ़ हो जायेगा ... ' आप ($&9 
ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी के 
अंदर डाल कर दिखाया ... स़हाबा ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो हम क्या करें? आपने 
'फ़रमाया: 'जो नेकी हो उस पर अमल पेरा होना 
ओर जो बुराई हो उससे दूर रहना ओर ख़ास 
अपनी इस्लाह की फ़िक्र करना ओर अपने 
आम लोगों को छोड़ देना।' 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये रिवायत .._ 


. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&#) के वास्ते से 
नबी ($%8) से कई सनदों से वारिद है। क्‍ 
(4342) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
3957, हाकिम: 2/59, 4/435 


&/णजेंगजर्र जी ।जेब्टे 


“२3 &# ०४ (४५4१ 4८: 


फ़ायदा : ये केफ़ियत बिल्कुल आख़री दोर की है जब दीन व ईमान और ख़ेर व सलाह की बात पर 
कान नहीं धरा जायेगा। तब यही हुक्म है कि इंसान अपनी फ़िक्र करे लेकिन उससे पहले इशाअते हक़ 
के लिये अपनी वुसअत भर अफ़राद और मैदान की तलाश जारी रखना लाज़मी है जैसे कि 
रसूलुल्लाह ($8$) और सहाबा व अइम्मा की सीरतों से नुमायाँ है। 


(4343) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
आस(%) बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम 
रसूलुल्लाह ($9 के इर्द गिर्द बेठे हूए थे कि 
आपने फ़ितनों का ज़िक्र किया। आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम देखो कि लोग अपने वादे 
में बेवफ़ाई करने लगे हैं, अमानतों का मामला 
इन्तेहाई ख़फ़ीफ़ और ज़ईफ़ हो गया है (लोग 
ख़ायन बन गये हैं) ओर उनकी आपस की 
हालत इस तरह हो गई है।' ओर आपने अपनी 
उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल कर 
दिखाया (इख़ितलाफ़ात बहुत बढ़ गये हें) 
अब्दुल्लाह कहते हैं कि में उठ कर आपके 
क़रीब हो गया ओर अर्ज़ किया: अल्लाह मुझे 
आप पर फ़िदा होने वाला बनाये! में उन 
हालात में क्‍या करूं? आपने फ़रमाया: 
'अपने घर को लाज़िम पकड़ना, अपनी 
ज़बान का मालिक बन जाना (ख़ामोश 
रहना) और नेकी पर अमल करना ओर बुराई 
से बचना ओर अपनी ज़ात की फ़िक्र करना 
ओर आम लोगों की फ़िक्र छोड़ देना। 
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फ़ायदा : अहद और कादे में बेवफ़ाई और अमानत में ख़यानत ... जहां निफ़ाक़ की अलामतें हैं वहां 
: फ़ितनों के दौर की भी निशानियाँ हैं। किसी मुसलमान को जेब नहीं देता कि वह इन ऐशबों में मुलव्विस 
हो, ख़बाह हालात कैसे ही बद से बदतर क्यों न हों। जब मुश्किलात इस क़द्र बढ़ जायें कि उनका 
मुक़ाबला इन्तेहाई कठिन हो जाये, तब दूसरों की फ़िक्र से आज़ाद होने की इजाज़त है, वरना इससे 
पहले साहिबे ईमान को जायज़ नहीं कि दूसरों से बेफ़िक्र होकर अपने में मगन होकर ज़िन्दगी गुज़ारे। 


(4344) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 2००) 586 28 47% ७5% 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: प्र 2 ५,१७ 


| >« हज 
'सबसे अफ़ज़ल जिहाद ये हे कि इंसान दो 


जाबिर हाकिम या ज़ालिम अमीर के सामने 
हक़ व इन्साफ़ का कलिमा कह गुज़रे।' 
(4344) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 


(39 4०८ 4८ 85७७ ८) ५४८ (४.७ 
40 ०,०५ ४५७ ०७ ४,७४४ 2०:८० ५ 
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274, इब्ने माजा, हदीस: 40, 402. 

" 4७ ४" ॥ . " 2७ 2५०८, 4६ 
फ़ायदा : जहां मारूफ़ मानी में सुल्तान ज़ालिम और जाबिर होते हैं, हक़ की बात उन्हें गवारा नहीं होती 
वहां मुआशरा और सोसायटी भी 'सुल्ताने जाइर' के मानी में है कि साहिबे ईमान अपने भाई बंदों और 
अहले मुआशरा की रस्म व रीत के बर ख़िलाफ़ जुर्खगत व साबित क़दमी के साथ हक़ की बात कहे और 
हक़ पर अमल करके दिखाये, ये बहुत बड़ा जिहाद है। कुछ ओऔक़ात हुक्मरानों के सामने बात कहना 
आसान मगर बिरादरी और सोसायटी की रीत और उनके चलन का मुक़ाबला इन्तेहाई मुश्किल होता है। 
जैसे मारूफ़ इस्लामी पहचान दाढ़ी बढ़ाना, चादर शलवार का टख़नों से ऊँचा रखना और औरत का पर्दा 
करना ऐसे आमाल हैं कि कोई भी स़ाहिबे इल्म व ईमान इनके वजूब से जाहिल नहीं, मगर मुआशरे की 
रीत के ख़िलाफ़ चलना कुछ लोग इनतेहाई गिरां समझते हैं ... वललाहुल मुस्तआन! 


(4345) जनाब उर्स बिन अमीरा किन्दी 55 2 ७:58 .५१७)॥ ८3 4:5० ७5 
(५७) बयान करते हैं, नबी ($8 ने फ़माया:. » .. ०: 2॥ ०0 ,६; 55 62७ ४85८ 
में है ७४० (2५०) 2५) (४ १०२०० ५००७ 
'जब ज़मीन में कोई ख़ता और नाफ़्मानी की ५, ४# “7 77८ :य 
जाये तो उसमें हाजिर और मौजूद शख़्स ने ">> ४:०८ ८० ७४ ८ «४२० ८२ 
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होगा जेसे उस मअस्लनियत से ग़ायल्ल और दूर 
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रहा लेकिन जो गायब और दूर रहा मगर उस जी शध 
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नाफ़रमानी को उसने पसन्द किया तो वह ऐसे 
होगा जेसे कि उसमें हाज़िर ओर मोजूद था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 7/39. 
(4346) हज़रत अदी बिन अदी (रह.) ने 
नबी (%&9 से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द 
रिवायत किया। कहा: “जो उसमें हाज़िर था 
मगर उसने- उसे मकरूह ओर नापसन्द जाना 
तो वह ऐसे हूआ जेसे कि उससे ग़ायत्र ओर दूर 


रहा हो।' द 
(4346) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


फ़ायदा : ऐसे अन्दाज़ पर दिल की ख़वाहिशात पर भी मुवाख़िज़ा होगा ... 
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'लेकिन अल्लाह तआला 


तुम्हारे दिलों के आमाल पंर तुम्हारा मुवाख़िज़ा करेगा।! (अलबक़र: 225) कुछ मुहक्निक़ीन ने इस 


रिवायत को हसन करार दिया हे। 


(4347) नबी ($8 के स़हाबा किराम में से 
एक स़हाबी ने बयान किया, नबी ($%9 ने 
फ़रमाया: 'लोग उस वक़्त तक हरगिज़ 
हलाक नहीं होंगे जब तक कि उनके गुनाहों 
ओर ऐबों की ज़्यादती न हो जाये या उनका 
कोई उज्ज बाक़ी न रहे।' 
(4347) तख़रीज : 
अहमद: 4/260. 


(सनद सही) मुसनद 


बाब :; 8 


: क्रयामत के आने का बयान _ 





(4348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+&) 
से रिवायत हे,वह कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह ($89 ने अपने आख़री दिनों में हमें 
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$ अुनन अबु दाऊद । जिल्द-6 7502 5 अहम मारकों का बयान जो उन्‍्मत ते होने वाले है 20000 (७३६०॥/ है 52 | < 


एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ाईं जब सलाम 
फेरा तो खड़े हो गये ओर फ़रमाया: 'देखो कि 
तुम्हारी इस रात में अब जो कोई रूए ज़मीन 
पर मोजूद है सो साल के बाद उनमें से कोई 
बाक़ी नहीं रहेगा।' हज़रत इब्ने उमर(+) 
कहते हैं कि लोग रसूल (&8) के इस फ़रमान 
के इस फ़रमान के बारे में वहम में पड़ गये हैं 
... यानी ये अहादीस़ जो स़हाबा किराम सौ 
साल के बारे में रिवायत करते हैं (कि शायद 
सौ साल बाद क़यामत ही आ जायेगी उन्होंने 


कहा) हालांकि रसूल ($8 ने तो स्रर्फ़ ये 


फ़रमाया था कि आज जो रूए ज़मीन पर 
मोजूद है, वह बाक़ी नहीं रहेगा। मक़स़द ये था 
कि ये स़दी ख़त्म हो जायेगी। 


तख़रीज : अब्दुर्रज़्जाक़, हदीस: 2034, मुसनद अहमद: 


2/88, बुख़ारी, हदीस: 6, व मुस्लिम: 2537 


| ८२५४०८१२ ०८३) 


8 8५2० ७ &५ 25 ०४ ४८ ८2 20 
27 5078 505 7 50000 
89० 4४ ७8 0... ०५७ «(| ० 
" 0७ :७ 2८ ७७ ४४७ # ७» ८५६४ 
5८ 29 5 5 953७ #&38 कर् | 
०) | 5 # 4० ६ ) ५४६ 
्् (०) ७9४ :८ ८) ०७ +&] 
८९ (3 ५५ ०0 ० ५0 9५-५५ 20 
2५ && 2२७) १)४ ५० 5/#5 ५५७ 
५/+ 40 0० 40 /,०५ ०७ ४५ ६ 
5 ०5 ४90 # ६५ ५8 3 ०५५ 


39४ | ८.8 (पट ० | "22 (4१) | | । 


फ़वाइद व मसाइल : () वाकेई अस्हाबे नबी में से कोई शख्स एक सदी से आगे नहीं बढ़ा, सभी 
वफ़ात पा गये थे ... तो इसके बाद सहाबियत का दावा करने वाले का दावा गलते महज़ हूआ जैसे कि 
रतन हिन्दी के बारे में जिक्र आता है कि उसने पाँच सो साल बाद स़हाबी होने का दावा किया था। (2) 
इस हदीस की रोशनी में जनाब ख़िज्र के मुताल्लिक़ भी इस्तेदलाल किया जाता है कि वह भी वफ़ात पा 
गये हैं मगर उनके बिल मुक़ाबिल दूसरे कहते हैं कि वह इस मौक़े पर ज़मीन षर मौजूद ही न थे इसलिए 


कि हयाते ख़िज़ पर कोई मुस्तनद दलील नहीं है। 
(4349) हज़रत अबू स़॒अलबा ख़ुशनी (#) 


कहते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 


'अल्लाह तआला इस उम्मत को आधे दिन 
की मोहलत से आजिज़ नहीं रखेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) तारीख़ इब्ने जरीर अत तबरी: 
/6, मुसनद अहमद: 4/93, हाकिम: 4/424. 


02 ०७ ४.७» 4० | ७४» ४-७ 


है. 
० 


हु 


(ं 
है 


(५८० (४४४० ८०४०५ हु (४.७ (६४१22 

(+ तट 
४५.०५ ०७ ०७ ०5% ६४ 

«५४ ५६५० ५० 49 9) 40 >८६ 5" ६68 
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(4350) हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास़ 
(#) से रिवायत है, नबी ($&9 ने फ़रमायाः 
'मुझे उम्मीद हे कि मेरी उम्मत अपने रब के 
यहां इस बात से आजिज़ न होगी कि वह उसे 
आधे दिन तक मुअख़्ख़र फ़रमा दे।' हज़रत 
सअद (2) से पूछा गया कि आधे दिन की 
मुद्दत किस क़द्र है? उन्होंने कहा: पाँच सौ 
साल। द 
(4350) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है: 4349 


| (5 ०02 2 ० 2५22 55 5] | 5 के ०० 


हा न +ा है" ल्‍ा 42४ *ा ७ ००! + पै 
9९ हट (3 ६ 5) (99.० (५ < ६ 8 २० | 
द ० हर | & । (5: | 0 क्‍ 9 9 9.०2 
ल्‍ ७७ ६४ +) ) 9 (# (्रं पटरननद+८० (३ ९ ट्री 
रु क्र ० * 
४४७5 का | (६ 
०» 4»! ०७ ०...) ५५०७ ५४| ,.०> 


(४ 9० 


हे (57९ | न्प्ख्- है| 


श्र 


क्र 


. फ़ायदा : इसके कई मफ़्हूम बयान किये गये हैं, इनमें एक मफ़्हूम ये है कि इसका ताल्‍्लूक यौमे 
क़यामत से है, यानी उस रोज़ अल्लाह तभला गरीबों को पहले जन्नत में भेज देगा और मालदारों को 
उनसे मिलने में पाँच सौ साल की मुद्दत लग जायेगी। ये बात दूसरी हदीसों में भी बयान की गई है। 


+ ० 
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६7770 620. खा? 7 कक. इराक 8 


डे 


०9 >>! | (व्क) ५ 
हुदूद ओर ताज़ीरात का बयान 


९» हुदूद हद की जमा है। लुगत में 'हद' उस रूकावट को कहते हैं जो दो चीज़ों के दरम्यान हाइल हो 
और उन्हें आपस में ख़लत मलत होने से मानेअ हो। इस्तेलाहे शरअ में इससे मुराद 'वह ख़ास 
सजायें होती हैं जो बलिहाज़े हुकूकुल्लाह मछसूस गलतियों और नाफ़रमानियों पर उनके मुर्तकेबीन 
को दी जाती हैं और ये अल्लाह या उसके रसूल की तरफ़ से मुक़र्र हैं।' इन सज़ाओं को 'हद' कहने 

. की वजह ये है कि ये सज़ायें लोगों को उन नाफ़रमानियों के इरतेकाब से मानेअ (रूकावट) होती हैं 
और ताज़ीरात, उन सज़ाओं को कहते हैं जो मुक़र्रर नहीं हैं, बल्कि क़ाज़ी या हाकिमे मजाज़ी अपनी 
सवाब दीद से हालात के मुताबिक़ मुख़तलिफ़ जराइम पर देते हैं। 


$ अल्लाह तञआला ने चंद बदतरीन जुर्मों की सज़ायें मुक़र्रर फ़रमा दी हैं जो लोगों को जराइम के _ 
इरतेकाब से रोकती हैं। इसलिए उन्हें हुदूद कहा जाता है। वह जराइम और उनकी सज़ायें नीचे दी जा 
रही हैं 


0 चोरी : मुसलमान का माल हुस्मत वाला है, उसे चुराने वाले की सज़ा हाथ काटना है, इरशादे 
बारी तआला है: “और तुम चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत के हाथ काट दो, 
ये अल्लाह की तरफ़ से उस गुनाह की इबरतनाक सज़ा है जो उन्होंने किया।! (अल मायदा 
38) 


& तोहमत लगाना : पाक दामन मुसलमान पर झूठी तोहमत लगाना मुजिबे सज़ा है जो कि 80 
कोड़े हैं, इरशादे बारी तआला है: 'तो तुम उन्हें अस्सी कोड़े मारो।' (अन्नूर: 4). 

& ज़िना : इस क़बीह और शनीअ जुर्म की बड़ी सख़त सज़ा मुक़र्रर की गई है। अगर शादीशुदा: 
शख्स ये जुर्म करे तो उसे पत्थरों से रज्म करने का हुक्म दिया गया और अगर कुंवारा हो तो सो 
कोड़े उसकी सज़ा है। (सही मुस्लिम: 690) 


९) बग़ावत और इरतेदाद : अगर कोई शख़्स इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाये तो उसकी गर्दन 
उड़ा दी जाये। बागियों के ख़िलाफ़ मुसलल्‍लह (हथियार से) जद्दोजहद की जायेगी ताकि वह 
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५ अनु अब दाऊद है जिल्द-6 और ताज़ीतत का बयान ु ु पा (७272 | 55 | 
मुसलमान इमाम की इताअत में वापस आ जायें। इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग अल्लाह 
और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद के लिये भाग दौड़ करते हैं, उनकी सज़ा 
तो सिर्फ़ ये है कि उन्हें क़त्ल किया जाये या सूली दी जाये या उनके हाथ ओर पाँव मुख़ालिफ़ 
जानिब से काट दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये। ये दुनिया में उनके लिये ज़िल्लत 

. हैओर आख़िरत में उनके लिये बहुत बड़ा अज़ाब है।' (अल मायदा: 33) 

& क़त्ल : अदमे सुलह की सूरत में इस जुर्म के मुर्तकिब शख़स की सज़ा भी क़त्ल है, इरशादे बारी 
तआला है: 'और हमने उनके ज़िम्मा ये बात तौरात में मुक़र्रर कर दी थी कि जान के बदले जान 
है।' (अल मायदा: 45) 


०९ >>) । ध्य्ो (4 
हुदूद ओर ताज़ीरात का बयान 


बाब 5 ््‌ | के 
मुर्तद, यानी दीने इस्लाम से | क्‍ 
फिर जाने वाले का हुक्म ४३ फटे 9४ 


फ़ायदा : 'मुर्तद होना या इरतेदाद' ... किसी आक़िल, बालिग मुसलमान (मर्द, औरत) बगैर किसी 
जब्र व इकराह के इस्लाम से मुन्किर हो जाने को कहते हैं। कोई बच्चा या मजनून ऐसी बात कहे तो 
उसका ऐतबार नहीं और अगर कोई किसी के जब्र व इकराह से ऐसा कहने करने पर मजबूर हो जाये तो 
माफ़ है, इरशादे बारी तआला है: जिसने ईमान ले आने के बाद अल्लाह से कुफ़ किया सिवाए उसके 
जिसे मजबूर कर दिया गया और उसका दिल ईमान पर मुतमइन रहा।' (अन्नहल: 06) 

(435) जनाब इकरमा से रिवायत हे कि ७४५ ,:७& १ ४5० 5 <4४र्श ६55 
सय्यदना अली (#) ने कुछ लोगों को जो ,, , & ह ॥॒ 
दीने इस्लाम से मुर्तद हो गये थे आग से ४ ' ४४४ न न्‍रटीजड ० ल्‍ ८५ 
जलवा दिया। हज़रत इब्ने अब्बास (#) को. ८७ 5५ ८१८) ५५ ७५ $| ६5.४५ 
ये ख़बर पहुँची तो उन्होंने कहा कि में उन्हें क्‍ 
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गत आऑआ कक (0७ 
आग से न जलवाता। सरसूलुल्लाह ७9) ने ६ &॥ 3 ६४७ .१८)| -« ०5) 
फ़रमाया है: “अल्लाह के अज़ाब से अज़ाब हद मा 
मत दो।' बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह ($9 के 3४ ५ २५ न ४ # 
फ़रमान के मुताबिक़ क़त्ल करता [#£-& 3 " ४७ 2.) ५०५ «४| ० 
बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह ($ ने फ़रमाया है: | ». ॥|<६ <४-$ ८९६ हे 
# लक :.. 90५०५ ४१४ ४55 2४; . " ४0 रच 
. 'जो अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो... रण का हे 
हज़रत अली (#) को ये बात पहुँची तो. :४ ८५४ ७ (४-७ १४४ *४| /.० :४| 
उन्होंने कहा: क्या ख़ूब हैं इब्ने अब्बास! (या. ८६, 3६ १५ " 0७ ली 





इब्ने अब्बास की माँ! ) ५2) 25 ७७ 3 ६9 . "5, 8७ 
( 435] ) तख़रीज बुख़ारी, हदीस 6922, मुसनद टै ८ ट ने बी» ४ 
अहमद, हदीस: 87... , ७६ 5॥ 35 0& 


फ़वाइद व मसाइल : () आग से अज़ाब देना, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये ख़ास है। किसी 
भी शख्स को जायज़ नहीं कि किसी मुजरिम को आग से सज़ा दे, ख़बवाह उसका जुर्म किसी क़द्र बड़ा 
हो। और दीने इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले की सज़ा क़त्ल है। (2) आयते करीमा: 'दीन में जब्र व 
इकराह नहीं ...' के मानी ये हैं कि किसी शख़्स को जबरन इस्लाम में दाख़िल नहीं किया जायेगा। 
जिहाद व क़िताल इस्लाम के ग़ल्बा और उसकी राह में मौजूद रूकावटों को दूर करने के लिये है। अगर 
. कोई शख्स मुसलमान नहीं होना चाहता तो उसे जिज़्या देकर मुसलमानों के मातहत रहना होगा। 
लेकिन अगर कोई इस्लाम क़बूल कर लेता है तो उस पर इस्लाम के तमाम अहकाम व फ़राइज़ लाजिम 
आते हैं और वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगर ये राह खुली रखी जाये तो ये दीन नहीं बच्चों 
का खेल बन कर रह जायेगा, इसलिए इस्लाम क़बूल करने वाले को सोच समझ कर ये इक़दाम करना 
चाहिए कि अब वापसी नामुमकिन है और इस हक़ीक़त से मुश्रिकीने मक्का और तमाम अहले 
. जाहिलीयत आगाह थे कि इस्लाम कबूल कर लेने के मानी ये हैं कि अपनी साबिक़ा तर ज़िन्दगी के 
. बिल्कुल बरअक्स एक नया तर ज़िन्दगी अपनाना पड़ेगा। इस मसले को दूसरे अन्दाज़ से भी समझा जा 
सकता है कि मुर्तद होना बगावत है और बगावत किसी भी मज़हब व मिल्लत, क़ानून और हुकूमत में 
_नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता है। 

(4352) सय्यदना अब्दुल्लाह (बिन ६,७०८ 2 ७:७४ ७; ८३ +४० ४5/& 
मसऊद) (.#) का बयान हे, रसूलुल्लाह ($9 १०७ ह हक 
ने फ़रमायाः 'जो मुसलमान इस बात की १600 &# 
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उ्ग अं बाऊद (0 जित्द6 ॥ 007 45:04 लव /2: 8 | 57 | ५ 
2 कट र 
गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई. /॥,०5 ०७ 0७ .४0॥ ,;& ७७ ८ 


माबूद नहीं ओर में अल्लाह का रसूल हूं, 
उसका ख़ून हलाल नहीं है, सिवाए इसके कि 


तीन बातों में से किसी एक का मुर्तकिब होः 


शादीशुदा होकर ज़िना करे, जान के बदले 
जान ओर जो दीन (इस्लाम) छोड़ दे ओर 
जमाअत (मिल्लते इस्लाम) से अलग हो 
जाये।' 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6878, व मुस्लिम: 676. 
(4353) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयजशा(#) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाया: 'जो मुसलमान 


गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा ओर _ 


कोई माबूद नहीं और मुहम्मद ($9 अल्लाह 
के रसूल हैं उसका ख़ून हलाल नहीं, सिवाए 
इसके कि तीन बातों में से किसी एक का 
मुर्तकिब होः शादी शुदा होने के बाद ज़िना 
करे, तो उसे पत्थरों से रज्म किया जायेगा, 
कोई अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ 


हथियार उठाकर निकले तो उसे क़त्ल किया _ 


जायेगा या सूली चढ़ाया जायेगा या मुल्क 


-बदर कर दिया जाये या कोई किसी जान को 


मार डाले तो उसे उसके बदले में क़त्ल किया 
जायेगा।' 

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4053. 
(4354) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) 
बयान करते हें कि में नबी ($£) की ख़िदमत में 


हाज़िर हूआ जब कि मेरे साथ बनू अशअर के 
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सुबनु अबु दाऊद. जित्द6 6 


दो आदमी और भी थे, एक मेरी दायें जानिब.._ :६ 


था ओर दूसरा बायें जानिब। इन दोनों ने काम 


(किसी मन्सब ओर ज़िम्मेदारी) का सवाल 


कर दिया ओर नबी($8) ख़ामोश रहे। फिर 
आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू मूसा!' या फ़रमाया: 
'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ेस तेरा क्या ख़याल है?' 
मेंने अर्ज़ किया: क़सम उस ज़ात की जिसने 
आपको हक़ के साथ भेजा हे! उन्होंने मुझे 
अपने दिल की बात नहीं बताई थी और मुझे 
ख़्याल न था कि ये किसी मन्सब के तलबगार 
हैं, ओर गोया में रसूलुल्लाह(%) की मिस्वाक 
की तरफ़ देख रहा हूं जो आपके होंठ के नीचे 
थी जिससे वह ऊपर को उठ सा गया था। 
आपने फ़रमाया: 'हम किसी को अपना काम 
हरगिज़ न सोंपेंगे।। या फ़रमाया: 'हम ऐसे 
किसी शख़्स को अपना काम नहीं देते हैं जो 
ख़ूद से इसका तलबगार हो, लेकिन ऐ अबू 
मूसा!' या फ़रमाया: 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ेस! 
तुम जाओ।' और उन्हें यमन की तरफ़ भेज 
दिया। फिर उनके पीछे हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (+#) को भी भेज दिया। जब मुआज़ 
उनके पास पहुँचे तो अबू मूसा ने कहाः 
तशरीफ़ लाइये। उतरिये ओर उन्हें तकिया पेश 


किया। लेकिन हज़रत मुआज़(#) ने. 


अचानक देखा कि उनके यहां एक आदमी 
ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने पूछा, इसे 
क्या है? कहा कि ये यहूदी था, फिर मुसलमान 
हो गया लेकिन दोबारा अपने बातिल दीन की 
तरफ़ फिर गया (मुर्तद हो गया) हे। हज़रत 





([08 308 5५% 2 ७६४७ .30७ 
बहन बा ० 2080 जी <फी ०० 
52६5) | ७5४ 39053 «४3 (४-०७ 
५2८ 05 0 ४ ७६ ५४» हज 
५) ० 3.0 )-॥ ४. ५७१४५ 
कह 6720 200 220 0 कर जी 


[ | 0 | /ा हि 
(5४१३ 


" >> ८2 4००४ ५.८८ 


(32:०८! (७ है <ट है. ५] है है.ओ है। 


(४ ०५ 
९ " 5 5-5 ०८६६ <<४४ ०४॥५.. 
७०८ 5 - 3४ ) ॥| - 0०-४० 
॥ 5508 20 80 


5 
2] 


अल 000) 80% 5। 
| ; *. 9 दा ०६ 


(4॥3 “ः “५ ०» |! 
७2 (« हि (3 हि व द् ४9 + (2.० ला # है” कि! | « +४ श्र | 
(०.3 (3 डी (पर ने # के 
$ 


(० - 
5० कट (5 2 #>209 2“ 
[७ ७ ०७ ४५» ०८५० |; 3 ७3३०० 


| है| है. 3७७ ०-५ 25 





5/7€//(7 ध/7 
42.25 64“ & 7 37 


कप एक पक ० शा: ५८७५०६2--:८-५२०८--:८-५ 


(सुजनु अब दाऊद जित्द6 7 हद और ताजीशतकाबयान 7 706 60272 है 59 | 


मुआज़ (#2) ने कहा: जब तक इसे क़त्लन 4६9 &5 £ ४55 ४५,६ 5७ [5 ४७ 
कर दिया जाये में नहीं बेलूँगा, ये फ़ेलला है... ब उथ5, ,,2॥: 
अल्लाह और उसके रसूल का, अबू मूसा ने. ०६ ७० ०*# 3 ४४ . 5०-४| ६० 
कहा: बेठ जाइये, हाँ, (फ़ेसला यही है)... ६8 (४ ०७ . »,०55 ५0 ४७४ 
हज़रत मुआज़(#) ने कहा: जब तक इसे. «५ ७ ७ (शा 9 38 
क़त्ल न कर दिया जाये मैं नहीं बैठूंगा। ये. 2 “+ ४६ «* ><है ३ ० 
फ़ेसला अल्लाह ओर उसके रसूल का है। 8 [:58 ., 25 >[5 ७१४ . /,2.: 
उन्होंने तीन बार कहा। चुनांचे अबू मूसा ने ; 
हुक्म दिया ओर उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर 
वह दोनों क़यामुल लेल (रात की नमाज़) के हि 
मुताल्लिक़ बातचीत करते रहे। उनमें से एक, बी ु 
यानी हज़रत मुआज़ बिन जबल(#) ने कहाः का 
में सोता हूं और क़याम भी करता हूं। या कहा 
कि क़याम करता हूं ओर सोता भी हूं ओऔर 

अपनी नींद में उसी चीज़ का उम्मीदवार होता हूं 

जिसकी मुझे अपने क़याम में उम्मीद होती हे। 

(यानी अज्ज व स्वाब की। ) 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6923, व मुस्लिम: 824. 

फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में बज़ाहिर यही है कि उस मुर्तद से तोबा नहीं कराई गई। मगर दर्ज 
जेल रिवायत में है कि उससे तौबा कराई गई थी और जुम्हूर यही कहते हैं। (2) मेहमान का हक़ है कि 
उसकी इज्ज़त अफ़ज़ाई की जाये। (3) मुंकरात (अल्लाह की नाफ़रमानी और गुनाहों के कामों) पर इंकार 
में टल मटोल और ढील का अंदाज़ इड़ितयार नहीं करना चाहिए। (4) ह॒दूंदे शरिया जारी करने में भी _ 
बिलावजह ताख़ीर करना मुनासिब नहीं। (5) मुबाह ओर जायज़ आमाल पर भी नियते सालेह की बिना 
पर इंसानों को अज्र व स़वाब मिलता है, जैसे नींद बंदे के लिये राहत का फ़ितरी अमल है मगर जब ये 
नियत हो कि नींद के बाद फ़लां नेक काम करूंगा तो ये नींद भी अज् व सवाब का अमल बन जाती है। 
(4355) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#&) . - «52४०४ ७४५ ८० ८; 5.-<॥ ७४४ 
बयान करते हें कि में जब यमन में (आमिल) के 

था तो हज़रत मुआज़ (#) मेरे यहां तशरीफ़. “7 या कक 
लाये और एक आदमी था जो यहूदी था, 
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उसने इस्लाम क़बूल किया मगर फिर इस्लाम 
से मुर्तद हो गया। जब हज़रत मुआज़ (#) 
तशरीफ़ लाये तो उन्होंने कहा: में अपनी 
सवारी से उस वक़्त तक नहीं उतरूंगा जब 
तक कि उसे क़त्ल न कर दिया जाये। दोनों 
(तलहा ओर बुरेदा) में से एक ने कहा: ओर 
उस शख़्स को उससे पहले तोबा कर लेने को 
कहा गया था। 


(4355) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, हदीस: 
8/206, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। 









फ़ायदा : मुर्तद को मौक़ा देना चाहिए कि वह तौबा कर ले अगर दोबारा इस्लाम क़बूल कर ले, तो 


बेहतर वरना क़त्ल होगा। 


(4356) जनाब अबू बूुर्दा ने ये क़रिस्सा 

बयान किया। कहते हैं कि हज़रत अबू मूसा 
(:७) के यहाँ एक आदमी पेश किया गया जो 
इस्लाम से मुर्तद हो चुका था। तो आप उसे 
तक़रीबन बीस रात दावत देते रहे। फिर हज़रत 
मुआज़ (:&) तशरीफ़ ले आये तो उन्होंने भी 
उसे दावत दी मगर उसने इंकार कर दिया, तो 
उसकी गर्दन मार दी गई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को अब्दुल मलिक बिन उमैर ने अबू बुर्दा 
से रिवायत किया है मगर उसमें तौबा कराने का 
बयान नहीं। और इब्ने फुज़ेल ने बवास्ता शैबानी, 
सईद बिन अबी बुर्दा से उन्होंने अपने वालिद अबू 
मूसा से रिवायत किया तो उसमें भी तोबा कराने का 
ज़िक्र नहीं है। 
(4356) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी, हदीस: 
8/206, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 
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जल्द कस 
(4357) जनाब क़ासिम (बिन अब्दुर्रहमान 
हुज़ली) ने ये क़िस्सा बयान किया। उसमें हे कि 
हज़रत मुआज़ (:&) अपनी सवारी से उस वक़्त 
तक न उतरे जब तक कि उसकी गर्दन न मार दी 
गईं ओर उस शख़्स से तोबा न करवाई। 
(4357) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है और ऊपर वाली रिवायत में उससे तौबा कराने का बयान सही सनद से 


साबित है। 
(4358) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सअद बिन 
अबू सरह नबी ($&) का कातिब था। तो 
शैतान ने उसे बहका लिया ओर वह कुफ़्फ़ार 
से जा मिला। फिर रसूलुल्लाह ($9 ने फ़तहे 
मक्का के दिन उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
.. कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। तो हज़रत 
 उम््मान बिन अफ़्फ़ान (&) ने उसके लिये 
अमान तलब कर ली, तो रसूलुल्लाह(%) ने 
उसे अमान दे दी। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4074. 


£ 
्न्ड (3० ८०५. ८ कि |9 (2 (3६-«+४ 


35 ४-७ 63% 245८ ८: 4&]| ६/५ 

हे 
5 ६ ही शा (2 (3 ५ 4०» (3 ५ ही 
<<52 ञ (ं (२ दे 38] (९ ०. ्द, (& 
255 ॥.., «७ ०0॥ ० «0 /,०८! 
ना 0 #- (3 हि (8: (2 <॥| 
(८-४ जप 0 ०३ बज 4 >  । 
०५; ०७७ 5७४८ ४ 3५८: ४ ;७४८.७४ 


. # ७७ ५०० ५॥॥ (2० ४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) कोई मुर्तद तन्फीज़े हद से पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा मक़बूल है। 
(2) फ़ितने से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए, शैतान के फंदे बेशुमार हैं। . 


(4359) हज़रत सअद (बिन अबी 
वक़ास) (:%) से रिवायत हे कि जब फ़तहे 
मक्का का दिन आया तो अब्दुल्लाह बिन 
सअद बिन अबू सरह सय्यदना उम्मान बिन 
अफ़्फ़ान ($) के यहां छुप गया, फिर हज़रत 


उस्मान (#) उसे ले आये यहाँ तक कि. 


ना 


| (6.७ «<25 | 50 34५६ ७.७ 
०७ >>» ८; +६ ७४७ ५४) ८५ 


> > 8५8३ 
(3 ८ जौ थ्र्ः ७..५८2० (+ ५५ है कहर । | (2) 


(&| *< 6५७ 2४ 5७ ७४ 2७ ५ 


5/7€//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


00 खर  क कल 
नबी(%8) के सामने ला खड़ा किया औ 5६७४ 5५ ८: ७ 2४० 420 42: 


दरख़्वास्त की: ऐ अल्लाह के रसूल! कि ये 
अब्दुल्लाह से बेत ले लिजिये। आपने अपना ५ हे 48: /& ५ ४७४ 5४ ५: 
सर उठाया और उसकी तरफ़ देखा, तीन बार :४| ८५४ ४ ०५७ ०.., 4०८ «४॥ ० 
ऐसे हुआ, आप हर बार इंकार 'फ़रमाते रहे, ७8 40॥ 55 ८-5 89 . 4॥ 4६ ६५ 
तीसरी बार के बाद आपने उससे बेत ले ली। _. . » हि ४ ५ 
फिर अपने सहाबा की तरफ़ मुतवज्जह हुए. ० + ४४ मा 
और फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई समझदार (85 &.3 5७ ७" )& 4.७. (5 
आदमी नहीं था कि जब मैंने उसकी बैत लेने. (८ 2६६ (5 4५ ५ | 5,६ 4.2: 
से अपना हाथ रोक रखा था तो वव उसकी... &६. गा पी 
तरफ़ उठता और उसे क़त्ल कर डालता? * ४ ४ ४ | ४४४ ५४८ 
सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम नहीं. ७४| &७॥ | ४.७४ 3 ७ ५॥| 2 
जानते थे कि आपके जी में क्या है? आप हमें. . ४६ | 


आर ५५538 4६ ८४) 2॥ " ७ 2.2६, 
अपनी आँख से इशारा फ़रमा देते। आपने गटट प् क्‍ 
फ़रमाया: 'किसी नबी को लायक़ नहीं कि द क्‍ . " ७८०॥॥ 4४७ «४! 
उसकी आँख ख़यानत वाली हो।' 


(4359) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 

4072, हदीस: 2683 में देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह के रसूल, उसके दीन और इस्लाम से मुर्तद हो जाने वाले की सज़ा 
क़त्ल है। (2) आँख से मख़फ़ी इशारा करना आँख की ख़्यानत है जो किसी भी साहिबे दीन के लिये ठीक 
नहीं ओर ये बहुत बड़ा ऐब है। (3) अल्लाह तआला के फ़ज़ल व इनायत की कोई इन्तेहा नहीं, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबू सरह(+&) सय्यदना उस्मान () के रज़ाई भाई थे, बाद में इस्लाम से 
कुछ अर्सा के लिये मुर्तद भी हो गये, रसूलुल्लाह (8) ने इब्तेदा में उनके कत्ल का हुक्म भी दिया था मगर 
अल्लाह की तौफ़ीक़ और हज़रत उस्मान (#2) की सिफ़ारिश से फ़तहे मक्का के दिन उनकी तोबा क़बूल 
कर ली गई थी। और उनका इस्लाम बहुत उम्दा रहा। सय्यदना उस्मान के दौर में मिम्न के वाली रहे। 
अफ्रीका, ज़ातुस सवारी और असाविद के ग़ज़्वात उनकी अहम कारनामों में से हैं। (अलएसाबा) 


(4360) हज़रत जरीर (बिन अब्दुल्लाह ८३ 4७ ७६४५ ...७० 5; 4६:85 ४5/५ 
बजली) (.%) से रिवायत है, वह कहते हें कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना, आप फ़रमाते 


5/7€//६7 धा।7 
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“अबन अब दाऊद हे जित्द 6 हक 
थे; 'जब कोई गुलाम शिर्क की तरफ़ भाग 
जाये तो उसंका ख़ून हलाल हे। 

(4360) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
4057, व मुस्लिम: 70. 


हुदूद और ताज़ीशत का 


7२ की आह हि 
, "८55 (& 486 2%5॥ «| <(«। 


फ़ायदा : शिर्क से मुराद दारूल हरब और मुश्रिकीन का इलाक़ा है। दारूल हरब. में बाक़ायदा इक़ामत 
_ हराम है अगर ऐसा आदमी इस्लाम ही से मुर्तद हो जाये तो मामला और भी सख्त हो जाता है। 


बाब 5; 2 
नबी ($£ को गाली देने वाले 


का हुक्म 





(436व) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी है कि एक नाबीना था, उसकी एक उम्मे 
वलद (ऐसी लोण्डी जिससे उसकी औलाद) 


थी ओर वह नबी ($%9 को गालियाँ बकती _ 


और बुरा भला कहती थी। वह उसे मना करता 
था मगर मानती न थी, वह उसे डाँटता था मगर 
समझती न थी। एक रात वह नबी ($&&9) की 


बदगोई करने ओर आपको गालियाँ देने लगी _ 


तो उस नाबीने ने एक बरछा लिया, उसे उस 
लोण्डी के पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ 
... डाल दिया ओर इस तरह उसे क़त्ल कर डाला। 

. उस लोण्डी के पाँव में एक छोटा बच्चा आ 
गया ओर उसने उस जगह को ख़ून से लथ पथ 
कर दिया। जब सुबह हूई तो नबी(%६) से इस 
क़त्ल का ज़िक्र किया गया ओर लोग इकट्ठे हो 
गये तो आपने फ़रमाया: 'में उस आदमी को 
अल्लाह की क़सम देता हूं, जिसने ये 
कार्यवाही की है और मेरा उस पर हक़ है कि 





200 आज 0 की न डक 22 

39 ७:४५ (५६० 3७ ७६७ ५.3 &४5 
८७० 20 25 ८58 ७७ - 0७ - “४ 
3 बम 2 क्‍>० ८ 3 
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खड़ा हो जाये।' तो वह नाबीना खड़ा हो गया 
ओर लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आया, 
उसके क़दम लरज़ रहे थे यहाँ तक कि 
नबी (99 के सामने आ बेठा ओर बोला: ऐ 


अल्लाह के रसूल! में इसका क़ातिल हूं। ये 
आपको गालियाँ बकती और बुरा भला कहती 


थी। में उसको मना करता था मगर बाज़ न 
आती थी। में उसे डॉटता था मगर समझती न 
थी। मेरे इससे दो बच्चे भी हैं जेसे कि मोती हों 
.. ओर वह मेरा बड़ा अच्छा साथ देने वाली थी। 
. गुज़िशएता रात जब वह आपको गालियाँ देने 
लगी ओर बुरा भला कहने लगी तो मेंने छुरा 
लिया, उसे उसके पेट पर रखा ओर उस पर 
अपना बोझ डाल दिया यहाँ तक कि उसको 
क़त्ल कर डाला। तो नबी ($&8) ने फ़रमाया 
ख़बरदार! गवाह हो जाओ इस लोण्डी का 
ख़ून ज़ाया है। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4075 


हुदूद और ताज़ीशत का बयान. 
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फ़ायदा : नबी ($8) के शातिम (गाली बकने वाले) की सज़ा क़त्ल है। उस पर कोई किस़ास है न 
दियत। कातिल का ये अमल उसकी गैरते ईमान का इज़हार और बाइसे अज्र व फ़ज़ल होगा। लेकिन ये 
काम हुकूमत के वास्ते से होना चाहिए ताकि फ़ितना न बन जाये। 


(4362) सय्यदना अली (+#) से रिवायत हे 
कि एक यहूदी औरत नबी ($9 को गालियाँ 


दिया करती थी और आपके बारे में ना ज़ेबा 


अल्फ़ाज़ बोलती थी। तो एक आदमी ने 
उसका गला घोंट दिया यहाँ तक कि वह मर 
गई। तो रसूलुल्लाह($%$) ने उसका ख़ून ज़ाया 
क़रारदिया।... 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 7/60, 9/200. 
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(4363) हज़रत अबू बरज़ा (%) कहते हें 
कि में सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक्त (+) के 
पास था कि वह किसी आदमी पर नाराज़ हूए 
ओर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। मेंने कहा: ऐ 
ख़लीफ़-ए-रसूल! इजाज़त दीजिये कि में 
इसकी गर्दन मार डालूं? तो मेरी इस बात ने 
उनका सब गुस्सा ख़त्म कर दिया। फिर वह 
वहां से उठ कर घर चले गये ओर मुझे बुलवा 
भेजा और कहा: तुमने अभी अभी क्‍या कहा 
था? मेंने अर्ज़ किया कि मैंने कहा थाः मुझे 
इजाज़त दें में इसकी गर्दन मार दूं। फ़रमाया: 


अगर मैं तुझे ऐसे कह देता तो कया वाक़ई तुम _ 


ये कर गुज़रते? मेंने कहा: हाँ। फ़रमाया: नहीं, 
अल्लाह की क़सम! हज़रत मुहम्मद ($8) के 
. बाद किसी बशर को ये मक़ाम हाप्लिल नहीं। 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये लफ़्ज़ यज़ीद 
बिन ज़रीअ के हैं। 

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने कहा: यानी 
अबूबक्र को कोई हक़ नहीं कि किसी को क़त्ल करे 


सिवाए इसके कि तीन में से कोई एक बात हो, जो 


रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाई हैं: ईमान के बाद 
कुफ़, शादीशुदा होने के बाद ज़िना और किसी जान 
को किसी जान के बदले के बगैर क़त्ल कर डालना 
और नबी($%६) को हक़ था कि वह किसी को कत्ल 
कर डालें।. 

(4363) तख़रीज : 
 हदीस:-4082. 


(सनद हसन) नसाई, 
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८ १) के) हे १ 8 (8 ब 


हुदुद और ताजीयत काबयान 28 6॥2॥72 / 66 | 


३ के 


फ़ायदा : नबी (३8) के बाद किसी भी शख़्सीयत का ये मक़ाम व मर्तबा और हक़ नहीं कि उसकी 
मुख़ालिफ़त या बेअदबी करने वाले की जान मार दी जाये, ख़वाह कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो या 
अज़ीज़ व मोहतरम। 


सुन्नु अब दाऊद [६ जिल्द-5 | हा 


८२५00. 43४48 न्‍ 


बाब 3 


डाका, रहज़नी ओर लूट मार 
का बयान 





फ़ायदा : दारूल इस्लाम में कोई गिरोह मुसलल्‍लह (हथियार बंद) होकर बगावत पर आमादा हो जाये, 
अम्नो शान्ती को ख़राब करे, दहशतगर्दी फैलाये, क़त्ल व गारत ढाये, लोगों की इज्ज़तें पामाल करे, माल 
लूटे, खेत बाग़ात उजाड़े या हैवानात को क़त्ल करे वगेरह, अलगर्ज़ दीन व अख़लाक़ और निज़ाम व 
कानून की धज्जियाँ उड़ाने की कोई मुसलल्‍लह कोशिश हराबा ओर मुहारबा कहलाती है। (फ़िक़हुस सुनना) 


(4364) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 5८ 5७४५ ७६४५ ५ ८3 0५४०, ७5/५& 


मरवी है कि क़बील-ए-उकल या उरैना के... « ; 086 
कुछ लोग रसूलुल्लाह (७0 के पास आये।.. 277 #»7४४ ४ 2 छ रे ४२ 
उन्हें मदीने की आबो व हवा रास न आई. - 4४: ७2 ८५७ 3 - ४5७5 ७७ :४४ & 


(ओर बीमार हो गये) तो रसूलुल्लाह (%9 ने 
उनको चंद ऊँटनियाँ इनायत फ़रमाई ओर 
हुक्म दिया कि वह उनका पेशाब ओर दूध 
पीयें। चुनांचे वह (बाहर चरागाह में) चले 
गये। जब तंदुरूस्त हुए तो उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($9 के चरवाहे को क़त्ल कर 
डाला ओर जानवर हंका ले गये। दिन के पहले 


पहर ही नबी ($9)) को उनकी ख़बर मिल गई 


तो आप(%) ने उनके तआक़ूब में अपने 
आदमी भेजे। जब दिन ख़ू्ब चढ़ आया तो 
उन्हें ले आया गया। आपने उनके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उनके हाथ ओर पाँव काट डाले 
गये। उनकी आँखों में गर्म लोहे की सलाख़ें 


<&5577 ४ 2000 58035 
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252 


77760 
फेरी गई ओर पत्थरीली ज़मीन में फेंक दिये 
गये, वह पानी माँगते थे मगर न दिया गया। 
अबू क़िलाबा ने कहा: उन लोगों ने चोरी की, क़त्ल 
किये, ईमान लाने के बाद कुफ़ किया और अल्लाह 
और उसके रसूल ($&$) से जंग की। (यानी उनके 
साथ उस सख्त तरीन मामले की वजह उनके यही 
क़सूर थे।) क्‍ 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 233, व मुस्लिम: 674. 
(4365) जनाब अय्यूब (रह.) ने अपनी 
सनद से ये हदीस़॒ बयान की, उसमें हे कि 
आप (#&9 ने सलाख़ों का हुक्म दिया, उन्हें 
गर्म किया गया ओर फिर उनकी आँखों में फेर 
दिया ओर उनके हाथ पाँव काट डाले और 
उन्हें दाग न दिया (कि ख़ून ही बंद हो जाये 
और उन्हें यक्‍्बारगी क़त्ल न किया गया।) 
तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
(4366) जनाब अबू क़िलाबा ने हज़रत 
अनस बिन मालिक (+#) से ये हदीस रिवायत 
की है उसमें हे कि रसूल ($8) ने उनके तआक़ूब 
में मुखिबरों (खोजीयों) को भेजा तो उन्हें ले 
आया गया, चुनांचे अल्लाह तखाला ने इसी 
सिलसिले में ये आयते मुबारका नाज़िल 
फ़रमाई: (इन्नमा जज़ाउल लज़ीना 
युहारिबुनल्लाह व रसूलहू...) 'जो लोग 
अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें ओर ज़मीन 
में फ़लाद फेलायें (उनकी सज़ा ये है कि उन्हें 
क़त्ल कर दिया जाये या सूली चढ़ा दिये जायें 
या उल्टी अतराफ़ से उनके हाथ पाँव काट दिये 
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जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये।' ) 
तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


(4367) जनाब साबित, क़तादा और हुमेद 
ने सय्यदना अनस (#) से ये हदीस़ रिवायत 
की, कहा: उल्टी तरफ़ से उनके हाथ ओर 
पाँव काटे। (हदीस़ के) शूरू में कहा: वह 
ऊँटों को हांक ले गये ओर इस्लाम से मुर्तद हो 
गये। हज़रत अनस(») फ़रमाते हैं: मैंने उनमें 
से एक को देखा कि वह प्यास के मारे अपने 


मुँह से ज़मीन को काट रहा था यहाँ तक कि 


वह (इसी हालत में) मर गये। 
(4367) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
72, नसाई, हदीस: 4039 


हुदूद और ताज़ीशत का बयान है 


८० इसदात्ण कह 
3522 लाना 
4] 


०१2 2 3+%-२५3 4५०८५ 4४ ०2 (>८ 
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फ़ायदा : ऐसे मुजरिमों को अज़ियतनाक तरीक़े से मारना होता है और ये किसी रहम के हक़दार नहीं रहते। 


(4368) जनाब क़तादा ने हज़रत अनस 


(&) से ये हदीस ऊपर की हदीस़ की मानिन्द 


रिवायत की ओर मज़ीद कहा: फिर मुस्ला 


(लाशें के कान नाक वगेरह काटना) से मना 


कर दिया गया। ओर इस रिवायत में 'उल्टी 


अतराफ़ से' का ज़िक्र नहीं किया। 

शोबा ने बवास्ता क़तादा और सलाम बिन 

मिस्कीन, साबित से और उसने हज़रत अनस 

(,&) से रिवायत किया। उन दोनों ने भी 'उल्टी 

. अतराफ़' का ज़िक्र नहीं किया। और हम्माद बिन 
सलमा की रिवायत के अलावा मुझे किसी की 

हदीस में ये नहीं मिला कि आपने उनके हाथ और 

पाँव उल्टी अतराफ से काटे थे। 

(4368) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 50, मुसनद 

अहमद: 3/877, बुख़ारी: हदीस: 5685. 
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पा आरा 
फ़ायदा : ये सज़ा कुर्अानी हुक्म के मुताबिक़ है। कुर्ान मजीद की नस् सूरह मायदा की आयत 33 में ये 
हुक्म बसराहत मौजूद है और इस अमल को मुस्ला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हद्दे शरई है ओर 
उन लोगों से क्रिस़ास़॒ का मामला किया गया था। और मुस्ला जिसकी मुमानिअत आई है वह क़त्ल कर 
देने के बाद लाश के अज़्ज़ा (बॉडी के हिस्सों को) काटना है जो इस्लाम में किसी तरह जायज़ नहीं। 


(4369) हज़रत इब्ने उमर () से रिवायत 40 425 ४.७ ८6४५० 2:52 (65५ 
है कि कुछ लोगों ने नबी (99 के ऊँटों पर 
डाका डाला ओर उन्हें हांक ले गये, इस्लाम । 
चरवाहे को क़त्ल किया जो साहिबे ईमान. »& :४| +-# # # +४ ०४७ - .४॥ 
था। तो आपने उनका तआक़ूब करवाया और .॥ .& - ०७५७) .3 :८ .१ ४॥ ९८८ 
उन्हें पकड़ लिया गया। फिर आपने उनके हाथ... 

और पाँव काटे और उनकी आँखों में गर्म “+ को ४४ ही शरण थर थे ४ 
सलाख़ें फेरी, कहा कि इन्ही लोगों के मामले. ४ 20०३ ४#«४ ४०५ 4४४ 4४! 
में आयते मुहारबा उतरी: (इन्नमा जज़ाउल. «४ »५० 20 ४५०५ ८25 ५६७5; १८)! 
लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू...) और |,५७ ४७ ७ ५८5 ८५४ ..., 
यही वह लोग थे जिनके बारे में हज़रत | 


ह (5 | (२ जटीटनि_-० टी (४ “५9% (| ८७9 


क्‍ « 2० (55 ४४३४ ६६४ 
अनस(#) ने हज्जाज बिन यूसुफ़ को बताया की 23 +#425 :#7४ €# 
था जब कि उसने उनसे ये पूछा था। >। ८०४४ 3 52४६० 4; #ट ८२४५ 
(4369) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई. 4५० 2 ६४४० 4४0७ ८: ४ ४८ 


फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ़ तारीख़े इस्लाम का मारूफ़ ज़ालिम हुक्मरान गुज़रा है, उसने हज़रत अनस 
(#&) से पूछा कि सबसे शदीद तरीन सज़ा जो रसूलुल्लाह ($8) ने किसी को दी वह क्या थी तो हज़रत अनस 
(७) ने उसको ये ऊपर दिया गया वाक़िया बयान किया, इस पर हज़रत हसन बस़री (रह.) ने कहा: काश 
वह उसे ये बयान न करते, क्योंकि उससे उसने अपने लिये गलत दलील ली। (सही बुख़ारी, हदीस: 5685) 


(4370). जनाब अबू ज़िनाद रिलीज रिवायत है. 8.४ ,८:०॥ 5 ५.० 5७ झा ७४5 
कि जब रसूलुल्लाह (७8) ने ऊँटनियाँ चोरी हि आन 
करने वालों के हाथ पाँव काटे और उनकी. ४ ““ ० ४अ४ छल क्रॉए ०: 
आँखों में गर्म सलाख़ें फेरीं तो अल्लाह 6 9४४ | && -9॥४#४७ी 2 2५#८ 
तआला ने आपको उस पर एताब फ़रमाया मत (5 (६ >> न 
(० 4.० «५०. 4४ 0 
ओर ये आयत नाज़िल की: (इन्नमा जज़ाउल अब बह जह £४ ४८५० 
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लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू 
मायदा: 33) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4047. 


2(अल 


(4377) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं 
. कि ये अमल अहकामे हुदूद नाज़िल होने से 
पहले का है, यानी जो हदीसे अनस (#) में 
मज़कूर हूआ हे। 

(437व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5686. 


(4372) हज़रत इब्ने अब्बास (#») से मरवी 


है कि (सूरह अलमायदा की आयतः 33, 
34) (इननमा जज़ाउल लज़ीना युहारिब- 
नल्‍लाह व रसूलहू ...) 'उन लोगों की सज़ा 
जो अल्लाह तआला से ओर उसके रसूल से 
लड़ें ओर ज़मीन में फ़साद करते फिरें यही हे 
कि वह क़त्ल कर दिये जायें, या सूली चढ़ा 
दिये जायें या उल्टे तौर से उनके हाथ पाँव काट 
दिये जायें या उन्हें जला वतन कर दिया जाये, 
ये तो हूई उनकी दुनियावी ज़िल्लत ओर ख़वारी 


ओर आख़िरत में उनके लिये बड़ा भारी अज़ाब _ 


है। हाँ जो लोग इससे पहले तोबा कर लें कि 


तुम उन पर इड़ितयार पा लो तो यक़ीन मानो 


कि अल्लाह तआला बहुत बड़ी बड़िशश ओर 
रहम व करम वाला है।' ये आयत मुश्रिकीन के 
बारे में नाज़िल हूई है। तो जो उनमें से क़ाबु 
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और ताजीरत का बयान 0006 60207 है 70 | 


80 068 050 507 5 | 
40 ०४५४७ 303 3 ४ 40 470७ 
40॥ 5८७४ 7 ॥& ४) 
४ 805 27) (७ 85%: 255 

, ६१ (2: $| |,६£ 


रह की है 5 की श्द्ध न (८४१८ 
६ ट्‌ः / | हे ६ 2८ व >५५.०६० | ५ हव 
99 (५9७ (८42 हैं हक! 8060 ल्‍ा हि (६३५2. 
४8 (0.0 कर. हि | 0४ (४४३० ०४०१ 
5७ 0७ ८५... ०! 2५४८ ६८ 5505 ८: 


- | ८.५ (अर २) | है ४ ४. | हि कि 


2 २७+७ ८३ ५४ ४४.७ 


(2.५ प्थ्र्ट८ *भ० 
08 8 34 0 0 हो: आह 
8  अ > 
40 52,०७४ 5०४ 8॥& ५४४ ) ०७ 
5 055 » 5) 0 
६235 ८५.०४ ६८ 8 4८ 3,६४६ 
!५ 0 [ 200 5» ४£ $ 50७ &४ 


श्थ्र्र ५ 
हट ८ ०0० ०|॑५% | हिट). >> ) 


54६ ७ 5 ६६५ ०७ ५७ 5.5,52॥ 


जी 43 ४४४ 36 205 ८ ४ 47 


5/7€७//77 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 





७50 % 


सुननुअबु दाऊद | जित्द6 
पाये जाने से पहले तोबा कर ले ये आयत 
उसके हक़ में इस बात की मानेअ (रूकावट) 
नहीं हे कि जो जुर्म उसने किया हे उसकी सज़ा 
उस पर लागू न हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4054. 


बम गा कक फट 


_ हुदूद और ताज़ीशत का बयान 220 0 60:22 | 2 आया 


ढ् ) 


फ़वाइद व मसाइल : () दीगर सही अहादीस से साबित है कि ये आयते करीमा ठउकल और छ्ररैना 
के लोगों के सिलसिले में नाज़िल हूई थी और मारूफ़ फ़िक़्ही क़ायदा है कि अहकाम में 'ठमूमन 
अल्फ़ाज़ का ऐतबार किया जाता है न कि ख़ास अस्बाब का।' (2) मुजरिम अगर क़ाबू पाये जाने से 
पहले तोबा कर ले तो उम्मीद है कि हुक़ूकुल्लाह माफ़ हो जायें, मगर हुक़ूकुल इबाद माफ़ नहीं होते 


देखिये: (अर्रोजतुन्नदिया, 2/620 वगैरह) 


बाब ६: + 


अल्लाह की हुदूद में सिफ़ारिश 
करना 





(4373) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(,) से रिवायत है कि क़ुरैश को बनू 
मख़ज़्म की उस ओरत की बहुत फ़िक्र हूई 
जिसने चोरी की थी। उन्होंने कहा कि इस 
सिलसिले में कोन बात कर सकता हे? यानी 
रसूलुल्लाह (४9 से। कहने लगे कि उसामा 
बिन ज़ेद (#) के अलावा ओर कोई ये 
जुर्अत नहीं कर सकता, वह नबी (%&89 के 
चहेते हैं। चुनांचे हज़रत उसामा (#) ने 
आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (%&9) ने 
फ़रमाया: 'उसामा! क्‍या उस हद में सिफ़ारिश 
करते हो जो अल्लाह की हुदूद में से है?' फिर 
आप खड़े हूए ओर ख़ुत्बा दिया, ओर 
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फ़रमाया तुमसे पहले लोग स्लिर्फ़ इसी वजह ह 


. से हलाक हूए थे कि उनमें जब कोई मुअज़्ज़ज़ 

आदमी चोरी कर लेता तो वह उसे छोड़ देते, 
ओर अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो उस 
पर हद क़ायम कर देते थे। ओर अल्लाह की 
क़सम! अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा (.) 
भी चोरी करती तो में उसका भी हाथ काट 
डालता।' 


(4373) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3732, व 


मुस्लिमस 688 


णब्क्रावाणणकाल्णचफरात खत जल पलट जहर जल 


बा २५ व 452 7७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (॥) मुक़द्दमा अदालत में पहुँच जाने के बाद शरई हुदूद को टालने के लिये 
सिफ़ारिश करना बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है। (2) क़ानून मुआशरे के सब अफ़राद के लिये बराबर 
होना चाहिए। (3) गुज़िश्ता क्रोमों की हलाकत का एक अहम सबब उनमें राइज तबक़ाती इम्तियाज़ 
(भेद-भाव) भी था, इस्लाम ने सख़ती के साथ उससे रोका है।' 


(4374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि बनू मख़्ज़ूम 
की एक ओरत थी जो चीज़ें माँग कर ले जाती 
ओर फिर उनसे मुकर जाती थी। चुनांचे 
नबी ($8) ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया 


और ऊपर दी गई हदीस़न लैस के मानिन्द 


क़िस्सा बयान किया। कहा: चुनांचे नबी (%9 
ने उसका हाथ काट डाला। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने वहब ने ये 
हदीस बवास्ता यूनुस, ज़ोहरी से रिवायत की ओर 
इसी तरह कहा जैसे कि लैस ने बयान किया कि एक 
औरत ने नबी (४8 के दौर में फतहे मक्का के दिनों 
में चोरी कर ली। . 

ओर लेस ने बवास्ता यूनुस, इब्ने शिहाब से अपनी 


सनद से रिवायत किया तो कहा: एक औरत कोई क्‍ 
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सुन अब दाऊद  जित्द6 92 206 हुदद और ताजीशत का बयान _ 


चीज़ माँग कर ले गई। मसऊद बिन अस्वद ने 
नबी (%&) से इस हदीस की मानिन्द रिवायत किया 
कहा: उस औरत ने रसूल (%8) के घर से एक चादर 
चोरी की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ओर अबू जुबेर ने . 


सय्यदना जाबिर (9) से रिवायत किया कि एक 
औरत ने चोरी कर ली फिर सय्यदना ज़ैनब दुख्तरे 
रसूलुल्लाह (%$) के यहां जाकर पनाह ले ली। 

ओर सुफ़ियान बिन ड्रयय्ना ने उसे बवास्ता अय्यूब 
बिन मूसा, अन ज़ोहरी, अन उर्वा, अन आयशा 
(#) रिवायत किया। ओर सुफ़ियान से रिवायत 
करने वालों में अल्फ़ाज़े रिवायत का इख़्ितलाफ़ है, 
इनमें से कुछ कहते हैं कि वह औरत चीज़ें माँग कर 
ले जाती थी और कुछ कहते हैं कि वह चोरी करती 
थी, ओर शुऐब बवास्ता ज़ोहरी अन उर्वा अन 
. आयशा () बयान करते हैं तो कहते हैं कि वह 
औरत चीज़ें माँग कर ले जाती थी और आगे ऊपर 
दी गई हदीस बयान की। और जब इस्माईल बिन 
. उमेया और इस्हाक़ बिन राशिद दोनों ज़ोहरी से 
बयान करते हैं तो कहते हैं कि उस औरत ने 
नबी (#%8) के घर से चोरी की थी और बाक़ी हदीस 
ऊपर दी गई हदीस की तरह बयान की। 

(4374) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3475, व 
मुस्लिम: 688. 
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फ़वाइद व मसाइल : () माँगी चीज़ का इंकार, लुगवी या इस्तेलाही तौर पर 'चोरी' नहीं है, मगर 
सही हदीस़ में इस कार्यवाही पर हाथ काटने का हुक्म साबित है। तो मालूम हूआ कि ये शरई तौर पर 
चोरी के हुक्म में है और शरीयत इस्तेलाहात से अव्वल तरीन है। (2) और मुमकिन है कि उस औरत 
ने माँगी चीज़ का इंकार किया हो और चोरी भी की हो तभी उसका हाथ काटा गया। तफ़्सील के लिये 


देखिये: (अर्रोजतुन्नदिया) 
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पुचचअ पाअ6 6, जिल्द-6 2:20 **/2:20 2 हा “ खघाताणण्घाए 


(4375) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा हु हर 


(:&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%9 ने 
फ़रमाया: 'इज़्ज़दार लोगों की लग्ज़िशें माफ़ 
कर दिया करो सिवाए इसके कि शरई हुदूद 
हों । | 

(4375) तख़रीज : 
कुब्र, हदीस: 7294, इब्ने हिब्बान, हदीस: 520, 
बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 465. 


(सनद हसन) नसाई, सुनन _ 


“जज 50 
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फ़ायदा : शरई हुदूद बगैर भेदभाव के आम व ख़ास़ सब पर लागू होती हैं। इससे कम दर्ज की गलतियाँ 
अगर गफ़लत से या पहली बार सरज़द हों और क़ाज़ी या मुन्तज़ेमीन महसूस करें कि ज़बानी तम्बीह ही 
काफी है तो उन्हें माफ करना ज़्यादा बेहतर होता है लेकिन अगर कोई आदी मुजरिमि हो या उसके 
मामले से महसूस हो कि वह अपने अमल पर कोई आर महसूस नहीं कर रहा है तो सज़ा देनी चाहिए। 


बाब : 5 
हुदूद का मुक़द्दमा अगर क़ाज़ी 


या हाकिम तक न पहुँचा हो तो 
माफ़ किया जा सकता हे 


(4376) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमग्र बिन 


आस्न(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने 
फ़रमाया: 'हुदूद के मामलात को आपस ही में 
एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो लेकिन जो 
मुक़द्यम-ए-हद मुझ तक पहुँच गया तो फिर 
उसकी तनफ़ीज़ वाजिब है।' 
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(4376) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस 4086 7 6 00 ७8 व 2 
4890, हाकिम: 4/383, हदीस: 4394 में देखें। ५ 255 ५५ 5.58 
क क्‍ 5 कं 4 05% 5 55 3 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम ये हदीस मानवी शवाहिद की बिना पर 
हसन दर्जे तक पहुँच जाती है जेसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस बात का इज़हार किया है। देखिये 
इस हदीस़ की तख़रीज व तहक़ीक़। (2) क़ाज़ी और हाकिम को क़तअन रा नहीं कि हुदूदे शरईया की 

तन्फ़ीज़ (लागू करने) में टाल मटोल से काम ले। (3) ख़ूद मुजरिम या उसको देखने वाले गवाहों पर 
वाजिब नहीं कि ये मामला क़ाज़ी तक पहुँचायें। अगर मामला छुपाने के क़ाबिल और माफ़ी के क़ाबिल 
हो तो इस ऐतमाद पर कि मुर्तकिबे जुर्म आइन्दा मोहतात रहेगा, उससे दरगुज़र किया जा सकता है। 


 बाब 5: 6 
द ५.50 
क्राबिले हद मुजरिम की. | ५ 77“ ४५०४६०% 





पर्दापोशी करना 


(4377) यज़ीद बिन नुऐम अपने वालिद 8४४2 ६७ «>< ७४७» 5 ०-5 ७४५ 
(नुऐम बिन हुज़ाल असलमी) (#) से प्मत 
रिवायत करते हैं कि माइज़ बिन मालिक.“ (४ 97४ पं ० #-“ 9: हा रण 
नबी($४) के पास आया और आपके सामने. *## 4४ ४-० ४ (४ /#५७ ३४ ४ 
चार बार ऐतराफ़ व इक़रार किया (कि उसने ,.५;, 5 >£ &) 5282 ६ हक 
ज़िना किया है) तो आप ($9 ने उसको रज्म. आल 

5 किए ही । 06 लक 9 382 008: 
करने का हुक्म दिया ओर हुज़ाल असलमी से के 33% 
फ़रमाया: 'अगर तू उस पर अपने कपड़ें से 
पर्दा डाल देता तो तेरे लिये बेहतर होता।' 
(4377) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 5/27, नसाई, सुनन कुब्रा: 7205, 
हाकिम: 4/363. 
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(4378) जनाब इब्ने मुन्कदिर (रह.) से 
रिवायत है कि हुज़ाल (#) ने माइज़ से कहा 
कि वह नबी($६) के पास जाये और अपने 
मामले की ख़बर दे। 

(4378) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/33, 
ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


बाब :7 
क़ाबिले हद जुर्म का मुर्तकिब 


अगर ख़ूद हाज़िर होकर इक़रार 
कर ले तो? 


2५ 3५७ (6.७ ८.2० ८३ २७४४ ४.७ 


७क 


४7] | हि * > 09» (६4 ए हक ल्‍ा 

3 | : >) 3 | हि | रे (>घ 23.७ ८ -2) 
| हि 9 ४ म 2 

(५ थ न्क्यि (5 0 क्र (७ न ४“ 

«0 ० ८6॥ ८2५ 8 6७ > 5 


डर ० (०००) 





. (4379) जनाब अल्क़मा बिन वाइल अपने 

_बालिद से रिवायत करते हैं कि नबी ($8) के 
ज़माने में एक औरत नमाज़ के इरादे से 
निकली, तो रास्ते में उसे एक मर्द मिला जो 
उस पर चढ़ बैठा ओर उससे अपनी नफ़्सानी 
ख़वाहिश पूरी की, वह चिख़ी चिल्‍लाई ओर 
वह चला गया। फिर ओरत के पास से एक 
ओर आदमी गुज़रा तो वह बोली की यही वह 
है जिसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। 
मुहाजिरीन की एक जमाखत वहां से गुज़री तो 
ओरत ने कहा: बेशक इस आदमी ने मेरे साथ 
ऐसे ऐसे क्‍या है। तो वह गये ओर उसे पकड़ 
लाये जिसके बारे में उसने गुमान किया कि 
उसने उसके साथ मुबाशरत की है। वह उसे 
पकड़ कर ओरत के पास लाये तो उसने कहा: 
हाँ यही वह है। पस वह उसे रसूलुल्लाह (%9 


हे फ््लः 
जलध ७ 44#८ ४७ 


रे ् (६5६५ (५१४! >> 
०४ ४५०० ५४-०७ ४ >-]! 3.७ ६ (2८०४ 
202" 42०22 व का 

» ४५०4 (3 ८० 


(८4 ५ | 
जौ ५ ४) ं ॥ 
क्र नी नी 


«0 ० ८4॥ १६० 5 <<५ ४95 
55 ७४६७ 5#05॥ :,४ ०... ५४० 

5 ६५७ 4६७ ५5 ६६5 
४॥$ $॥ 5७ ४; 55 ६(£॥; 
2 किए 20 2078 6 के । कक 
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८ ५ 


| 889 |,.४७ ,&55 . 5; [8 
८ 308 4, ७४७ (१४५ 6; ४| 5 


5/7€७//६7 77 
<>2.25 64“ & 7 37 


यननअबु दाऊद है जिल्द6 2206 
के पास ले आये। जब आपने उसके 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया (यानी हद लगाने का) 
तो अम्ल मुजरिम जो औरत के साथ 
मुलव्विस़ हूआ था खड़ा हो गया ओर बोला: 


ऐ अल्लाह के रसूल! इसका मुजरिम में हूं। 


आपने उस औरत से फ़रमाया: 'तुम जाओ, 
अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है।। ओर उस 


आदमी के मुताल्लिक़ अच्छे कलिमात 


फ़रमाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: यानी उस आदमी 
के मुताल्लिक़ जो (शुब्हे में) पकड़ा गया था। और 
जो मुर्तकिब हूआ था उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया 
कि 'उसे रज्म कर दो।' फिर फ़रमाया: 'उसने ऐसी 
तोबा की है अगर ये (तौबा) अहले मदीना करते तो 
भी क़बूल कर ली जाती।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को अस्बात बिन नम्न ने भी सिमाक से 
. रिवायत किया। 

(4379) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
454, इब्ने जारूद, हदीस: 823. 


हुदूद और ताज़ीदत का बयान 


(020 9007 हमर आइए हक 52५ ; 9 कर 
९४ ०२६ 32६ 324 ५ > है. #' ५2 पर ह। ॥ पद 
टी (७ कक 4; 5: 9. 
2 (५६०0: है ४ 
०्टआजेण ८ जज फीस जर्द्ञाल जनपद चार्ज सो ० ३ण्ट7र 20.५ 
ना 


५०० 4॥| ० ८.४॥ ५, ५5 .  & #» 
&3 ७7 ६६०५० ४७ ५, # ५४ ५... 


(६०७ ७ ,॥ 3,255 ६ 06 (३१८ 
५७; . " 2४ 4४॥ :४ 48 ,&$॥| " )& 
७.७ 09 #.४ 
& ७7 #50 25 $%&५) (48 
८५% ८७४ ७४ " 0७ , "४,८८१ " (६१० 


०४ 5॥$ ४ ४७ . 


४७," ७ 0४४ 2.० | ६5३ 


ञ दर पर द्र 
७६ ४ >ऋ# 07 ४४ १५३३ 538 ४| 
. ४0. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) इस्लामी मुआशरे का ये मफ़्ह्म कि उसके सब अफ़राद गुनाहों और 
गलतियों से पाक होते हैं, दुरूस्त नहीं बल्कि दुरूस्त ये है कि इस्लामी मुआशरे में शरई तर्ज़े मुआशरत 
का चलन ग़ालिब होता है। अगर किसी से कोई जुर्म हो जाये तो उसके बारे में शरई क़ानून पर पूरा पूरा 
अमल भी किया जाता है। (2) मुजरिम जब ख़ूद से इक़रार करे और तहक़ीक़ से साबित हो कि उसके 
इकरार में कोई शुब्हा नहीं तो उस पर शरई हद नाफ़िज़ होगी मगर इस रिवायत के सिलसिले में 
अल्लामा अल्बानी (रह.) फ़रमाते हैं कि 'राजेह ये है कि ये शख़्स रज्म नहीं किया गया था। और 


लफ़्ज़ (इईर्जिमूह) 'इसे रज्म कर दो' सही नहीं। 
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कद जित्द6 6000 


० ७ #0/४९ “०8 /३ ०५७ (2785 2७३०5 ग 


_क़ाज़ी इक़रार करने वाले को 
उसके इक़रार से मुन्हरिफ़ करे 


(4380) हज़रत अबू उमेया मख़ज़ूमी (#) 
से रिवायत हे कि नबी ($$ के पास एक चोर 
को लाया गया जिसने ख़ूद से ऐतराफ़ किया 
मगर माल उसके पास से नहीं मिला था। तो 
रसूलुल्लाह(%8) ने उससे कहाः 'में नहीं 
समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: 
क्यों नहीं (यानी की है।) आप (99 ने दो या 
तीन बार ऐसे ही कहा। फिर आपने हुक्म दिया 
तो उसका हाथ काट डाला गया। फिर पेश 
किया गया तो आपने उससे फ़रमायाः 
'अल्लाह से माफ़ी माँगो ओर तोबा करो।' 
उसने कहा: में अल्लाह से माफ़ी माँगता हूं 





और तोबा करता हूं। आपने फ़रमाया: 'ऐ 
अल्लाह! इसकी तोबा क़बूल फ़रमा ले।' तीन 


बार फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस रिवायत 
को अप्र बिन आसिम ने बवास्ता हम्माम, इस्हाक़ 
बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हुए यूँ कहा: अबू 
उमैया जो कि अंसारी आदमी थे वह नबी (%8) से 
रिवायत करते हैं। 

(4380) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . इब्ने 
माजा, हदीस: 2597, नसाई, हदीस: 4887. 


०.) हैं. ५ आआाआ। | 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मालूम हूआ कि काबिले हद जुर्म में अगर कोई ख़ूद से इक़रार कर रहा हो 
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है जित्द5 6000 हु और ताज़ीयत काबयान 0 52722 है 79 | 

तो मुस्तहब है कि इस अन्दाज़ से बात की जाये कि वह अपने इक़रार से मुन्हरिफ हो जाये और हद 
लगने से बच जाये। (2) हद लगने के बाद भी मुजरिम को इस्तेगफ़ार और तौबा की तग्गीब दी जानी 
चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन हुदूद पर राज़ी न हो और अपने जुर्म को दुरूस्त समझता हो तो ये हद 
उसके लिये कफ़्फ़ारा नहीं बन सकती। जबकि साहिबे ईमान व तस्लीम के लिये हुदूद कफ्फ़ारा होती हैं। 


(सही बुख़ारी: हदीस: 6784) 


बाब : 9१ 


अगर कोई स़राहत किये बग़ैर प््ज ५5%) 3 ५.५ ६9% 


. क्राबिले हद जुर्म का इक़रार कर 
क्‍ ले, तो? 


(438) हज़रत अबू उमामा (५) से रिवायत 20 (४५५ , आ४/! (६. ट बी (६६६८ 
है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (७8 के पास. / आओ ; 
का मल ॥ 59 3७ ,०>5)॥ .£ «०३ 
आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 7 * ४“, ही मा ४ 
मेंने हद का इरतेकाब किया है। (जुर्म क़ाबिले.. # “४9 ७ «४७ ४ (४.७ ०५८ 
हद है) मुझ पर हद क़ाइम फ़रमायें। आपने. 2८ ६ 0& ,.., ५.७ ०0.० ४.4 
फ़रमाया: 'क्या भला तूने आते वक़्त वज़ू ., ६ . 4७ ९ । जा 
हाँ हे ५ ध् कप + 
किया था?' उसने कहा: जी हाँ! आपने टन व हा 


4:८८ 05 १७४५ 





90 0#£ 


फ़रमाया: 'क्या तूने हमारे साथ मिलकर नमाज़ "४७ . && ०७ . " <0छ| 5.० <७: 

) हाँ * ल्‍ा ड़ हा & 
पढ़ी है?' उसने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 538 , " ७० ५० ८६८ <० (५ 
'जाओ अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया है।' की है ग  प 
(438व) तख़रीज : इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 3, व अर अं 2 3 
मुस्लिम: 2765 


फ़वाइद व मसाइल : (१) जुर्म की सराहत के बगैर किसी हद का इक़रार करने से कोई हद लागू नहीं 
. हो सकती। (2) जब किसी दिल में ईमान जागुज़ीं हो जाता (दाख़िल हो जाता) है और उसे अपनी 
आख़िरत की फ़िक्र होती है तो वह हर तरह से कोशिश करता है कि इस दुनिया से पाक साफ़ होकर 
अल्लाह के हुज़ूर पेश हो। (3) वज़ू, नमाज़ बाजमाअत और हर तरह के आमाले स़ालेहा इंसान की 
छोटी मोटी कमियों का कफ़्फ़ारा बनते रहते हैं। 
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बाब : व0 
मुल्ज़िम को तहक़ीक़ की गर्ज़ 


से मारना 





(4382) अज़हर बिन अब्दुल्लाह हराज़ी से 
रिवायत हे कि क़बील-ए-कलाअञ के लोगों 


का कुछ माल चोरी हो गया। उन्होंने कुछ 


जूलाहों पर इसका इल्ज़ाम लगाया। उन लोगों 
को हज़रत नौमान बिन बशीर (#) सहाबी- 
ए-रसूल के पास लाया गयां तो उन्होंने उनको 
कई दिन क़ेद में रखा फिर छोड़ दिया। माल 
वाले हज़रत नोमान(#) के पास आये और 
कहा: आपने उन लोगों को मारे पीटे और 
 तहक़ीक़ व तफ़तीश के बग़ेर ही छोड़ दिया है। 
तो हज़रत नोमान (#) ने कहा: तुम क्‍या 
चाहते हो? अगर चाहो तो में उन्हें मारता हूं, 
अगर तुम्हारा माल मिल गया तो बेहतर, वरना 
उसका बदला तुम्हारी पीठों से लूंगा, जिस 
क़द्र उनको मारा होगा तुम्हें भी मारूंगा। 
उन्होंने कहा: क्‍या ये आपका फ़ेस़ला है? 


उन्होंने फ़रमाया: ये अल्लाह का फ़ेसला हे 


ओर अल्लाह के रसूल ($8) का फ़ेस़ला है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
नौमान(.&) ने कलाई लोगों को अपनी इस बात से 
डराया था। और मक़स़द ये वाज़ेह करना था कि 


मुलज़िम को ऐतराफ़ के बाद ही मारना दुरूस्त है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4878 
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फ़ायदा : किसी मुल्ज़िम या मुत्तटहम को तहक़ीक़ की गर्ज़ से मारना पीटना फुकहा के नज़दीक 
. इखितिलाफ़ी मसला है। अहनाफ़ और शवाफ़ेअ इसका इंकार करते हैं, मुमकिन है कि ये शख़स 
हक़ीक़तन बेकुसूर हो तो सज़ा देना जुल्म होगा, अलबत्ता मालकिया इसे जायज़ कहते हैं। बहर हाल 
काज़ी या हाकिम को चाहिए कि अहवाल व जुरूफ़ (सिच्वेशन) की रोशनी में तहक़ीक़ करे, जैसे कि 
ग़ज़्व-ए-बद्र में सहाबा (;&) ने कुरैश के गुलाम को मारा और उससे ख़बर उगलवाने की कोशिश की 


थी। (सही मुस्लिम: 779) 


बाब : | 


किस क़द्र चोरी में हाथ काटा 
क्‍ जाये। 





(4383) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(४&) से रिवायत है कि नबी (99 


चोथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में 
. चोर का हाथ काटा करते थे। 

(4383) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6789, 
मुसनद अहमद: 6/36, व मुस्लिम: 684. 


डरे. 
4 ६८६५ थक 


> ।, ५» 
(5 ,..../| 


फ़ायदा : इस्तेलाहे फुक़हा में 'चोरी' ये है कि कोई आदमी किसी के मम्लूका माल को उसके महफूज़ 
(सुरक्षित) मुक़ाम से छुप कर उठा ले। इस तरह ख़यानत, डाका, और उचक लेना चोरी की तारीफ़ में 
आते, उन पर दूसरे अन्दाज़ से ताज़ीर आती है। द 
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हि ६“ 35४ ०५०३७ 4४५ 4 >> 
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फ़ायदा : क़ाबिले हद चोरी का निम्नाब चौथाई दीनार है। दीनार का वज़न आज कल के हिसाब से 
425 (चार सो पच्चीस) ग्राम शुमार किया जाता है, तो इसका चौथाई, 06 एक सौ छ: ग्राम हूआ। 


(4384) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा() से रिवायत हे कि नबी (७89 ने 
फ़रमाया: 'चोर का हाथ चोथाई दीनार या 
उससे ज़्यादा में काटा जाये।' 

अहमद बिन स़ालेह के अल्फाज़ में है: 'हाथ का 


. 3७ ५0 52 ९५५७ «४५० 55 4४ ७४५५ 
>| है।है। ८ | | (४५७५ प्ट्‌ (4.५ 
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ई 0 0... 
. काटना चौथाई दीनार और उससे ज्यादा में है। 
(4384) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6790, व 
मुस्लिम: 684. 


(4385) हज़रत इब्ने उमर (+&) से रिवायत हि 


है कि रसूलुल्लाह ($89 ने एक ढाल की चोरी 


में हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम 


थी। 
(4385) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6795, मोौता, 
हदीस: 2/83, व मुस्लिम: 686. 


(4386) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


(७) ने बयान किया कि नबी ($&2 ने एक 
ढाल की चोरी में एक आदमी का हाथ काटा, 
जो उसने ओरतों वाले सुफ़्फ़ा (ओरतों के 


लिये मख़्सूस॒ सायादार मुक़ाम जहां वह 


नमाज़ वगेरह पढ़ा करती थी) से चुराई थी। 
उस ढाल की क़ीमत तीन दिरहम थी। 

(4386) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/45, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : तीन दिरहम उन दिनों एक दीनार के चौथाई ही के बराबर थे जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में 


आ रहा है। द 

(4387) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
मनक़ूल हे कि रसूलुल्लाह (%9 ने एक ढाल 
के बदले एक आदमी का हाथ काटा जिसकी 
क़ीमत एक दीनार या दस दिरहम थी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को मुहम्मद बिन सलमा और सअदान बिन यहया 
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अब अब व जित्व ० हक हु और ततीरत का बयान हे 


ने इब्ने इस्हाक़ से उसकी सनद से रिवायत किया है। 
(4387) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)... 


... बाब : 2 
ऐसी चोरी जिसमें हाथ नहीं 


कटदता 





(4388) मुहम्मद बिन यंहया बिन हिब्बान ने 


बयान किया कि एक गुलाम ने किसी के बाग़ 
से ख़जूर का एक पौधा चोरी करके अपने 
मालिक के बाग़ में लगा दिया। पोधे वाला 
अपना पोधा ढूंढने निकला और उसे पा 
लिया। फिर उस गुलाम का मुक़द्दमा मरवान 
बिन हकम के यहां पेश कर दिया जो उन दिनों 
मदीना के अमीर थे। मरवान ने गुलाम को क़ेद 
कर लिया ओर चाहा कि उसका हाथ काट दे। 
तब गुलाम का मालिक हज़रत राफ़ेअ बिन 


ख़दीज (:&) के यहां गया ओर उनसे ये. 


मसला पूछा तो उन्होंने रसूलुल्लाह ($8 से 
सुना था, वह फ़रमाते थे: (दरख़तों पर लगे) 
फल में और खजूर की गिरी में हाथ नहीं 
कटता।' तो उस आदमी ने कहा: तहक़ीक़ 
मरवान ने मेरे गुलाम को पकड़ा हूआ है ओर 
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! बन अब दाऊद 
चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसके पास चलें 
ओर जो हदीस़ आपने रसूलुल्लाह ($9 से 
सुनी है उसे भी बतायें। चुनांचे हज़रत राफ़ेअ 
बिन ख़दीज (#) उसके साथ गये और 
मरवान के पास पहुँचे ओर उसके सामने 
बयान किया कि मेंने रसूलुल्लाह ($&8) को 
फ़रमाते सुना है: 'फल में ओर खजूर की गिरी 
में हाथ नहीं कटता।' चुनांचे मरवान ने हुक्म 
दिया ओर गुलाम को छोड़ दिया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
(अलकशरू) से मुराद खजूर की वह नर्म गिरी है 
जो उसके तने के ऊपर किनारे में होती है। 

(4388) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस: 
4964, मौता: 2/839, इब्ने जारूद, हदीस: 826, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 505. 


*ओं ॥; ५. ५० ७ ०७०२७ ७77 ७३०८४ २:०८ ६०३४० २४ , ५८३ ३००: | आक० ५३ ५००४ क० बुक, 5:22:52 5:8८ 2.५८ ४; (९) ७ ५3 
2 ४५२८५४४४ ५ 5 ७॥२:०८ । 
के )) ५ 3 के) (हर 
रा 
92 के ८69 ः शी “0 
( 
$, ८2) कि; 
व्क्रॉन्टजाक््द्रासजल्दाक्‍द्ल्जर्काह्/०.४०० तो 


वह उसका हाथ काटना चाहता है। और में 
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फ़वाइद व मसाइल : () चूंकि दरख़त पर लगे फल या खजूरों की गिरी ओर इसी तरह बाग में लगे 
दरख़त गैर महफूज़ होते हैं और इस्तेलाहन चोरी की हद में नहीं आते। इन चीज़ों का बगैर इजाज़त या 
छुप कर ले लेना बिलाशुब्हा जुर्म है मगर उस पर हाथ नहीं काटा जाता बल्कि मुनासिब ताज़ीरो तम्बीह 
या जुर्माना होगा। (2) फ़रमाने रसूल ($8) मालूम हो जाने के बाद ज़ाती, सियासी या दीगर मस़ालेह 


की तर्जीह का कोई मक़ाम नहीं रह जाता। 


(4389) मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान ने 
ऊपर दी गई हदीस़ बयान की ओर कहा: 
मरवान ने उस गुलाम को चंद कोड़े मारे और 
छोड़ दिया। 

(4389) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/263. 


(4390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
आस(#) रिवायत करते हैं कि 
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युब॒न अब दाऊद ४ जिल्द6 /0 00275 


लगी खजूरों का क्‍या हुक्म है? तो आपने 
फ़रमाया: 'जो ज़रूरतमंद अपने मुँह से खा 
ले, लेकिन पलल्‍लू में न बाँधें तो उस पर कुछ 
नहीं, ओर अगर कोई कुछ लेकर निकले तो 
उस पर उसका दोगुना जुर्माना ओर सज़ा है, 
ओर अगर कोई अलियान में महफ़ूज़ कर देने 
के बाद चुराये और उसकी क़ीमत एक ढाल 
को पहुँचे तो उसमें हाथ का काटना है। ओर 
जो कोई उससे कम में चुराये तो उस पर चोरी 
शुदा का दोगुना जुर्माना ओर सज़ा है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि 
. (अलजरीन) से मुराद (जूख़ान) है, यानी जहां 

खजूर वगैरह ख़ुश्क और ज़ख़ीरा की जाती है। 

(4390) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 70 में 
देखें, तिर्मिज़ी, हदीस: 289, नसाई, हदीस: 4964. 


__ हुदूद और ताजीरात का बयान 
रसूलुल्लाह (&9 से पूछा गया कि दरख़तों पर 


. 2 ०७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) दरख्तों पर से खा लेने की इजाज़त सिर्फ़ उसको है जो वाक़ेई हाजतमंद और 
भूखा हो जैसे कि कोई मुसाफ़िर हो। इलाक़े के मुजरिम ज़हनियत के लोगों को इसकी इजाज़त नहीं दी जा 
सकती। (2) एक चोथाई दीनार से कम क़ीमत माल की चोरी में क़ाज़ी कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। 


बाब : 3 


उचक लेने ओर ख़यानत में हाथ 
काटना 





(439) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+%) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($89 ने 
फ़रमाया: 'लुटेरे का हाथ नहीं कटता और जो 
ऐलानिया माल लूटे बह हममें से नहीं।' 
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उुनुनु अबु दाऊद (६ जित्द6 
(439) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस 
448, नसाई, हदीस: 4975, 4976, इब्ने माजा, 
हदीस: 259, 3935, इब्ने हिब्बान, हदीस: 502- 


504, दारमी: 2/45, हदीस: 235. 
(4392) इसी ऊपर दी गईं सनद से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'ख़यानत 
करने वाले का हाथ नहीं कटता।' 


(4392) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 


पहले गुज़र चुकी है। 


(4393) हज़रत जाबिर (#) से इसी हदीस 
के मिसल रिवायत किया ओर मज़ीद कहा: 
उचक्के का हाथ नहीं कटता। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये दोनों 


हदीसें इब्ने जुरैज ने अबू जुबेर से नहीं सुनी हैं। और 
मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से ये बात 
पहुँची है, उन्होंने कहा कि ये हदीसें इब्ने जुरैज ने 
यासीन अज़्ज़य्यात से सुनी हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये अहादीस 
मुगीरा बिन मुस्लिम ने भी बवास्ता अबू जुबेर, 
जाबिर (.&) से और उन्होंने नबी (४8) से रिवायत 
की हैं। 

(4393) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। द 


और ताज़ीशत का बयान. 2300 
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फ़ायदा : 'लुटेरा' वह होता है जो कुव्वत या अस्लहा के ज़ोर पर माल छीन ले जाये और उचक्का' वह 
होता है जो बड़ी तेज़ी और होशियारी से किसी का माल ले उड़े और 'ख़ाइन' उसे कहते हैं जो हिफ़ाज़त 
के लिये दिये गये माल से इंकारी हो जाये। उन पर चोरी की तारीफ़ साबित नहीं होती। 'चोर' वह होता है 
जो पोशीदा तौर पर छुप कर ख़ास महफूज़ मक़ाम से किसी गैर का माल निकाल ले जाये। ऊपर दिये 
गये जराइम में बिलाशुब्हा दीगर सज़ायें लाज़िम आती हैं, लेकिन हाथ नहीं कटता। द 
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बाब :॥4.. 
जो कोई महफ़ूज़ मक़ाम 
(सुरक्षित जगह) से चोरी करे 


(4394) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (:&) 
बयान करते हें कि में मस्जिद में सोया हूआ 
था, मुझ पर एक नकक्‍शो निगार वाली 
औडढ़नीनुमा चादर थी। जिसकी क़ीमत तीस 
दिरहिम थी। एक आदमी आया ओर उसने ये 
चुपके से मुझसे बड़ी जल्दी से निकाल ली। 
फिर उस आदमी को पकड़ लिया गया ओऔर 
नबी ($8 के पास लाया गया। तो आपने हुक्म 
दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये। हज़रत 
सफ़वान (.) कहते हैं कि में आप(%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ किया कि 
क्या भला स्रिर्फ़ तीस के बदले में आप इसका 
हाथ काटेंगे? में इसे इसको फ़रोख़त करता हूं 
और क़ीमत की अदायगी उधार कर लेता हूं। 
आपने फ़रमाया:ः “तुमने ये इसको मेरे पास 
लाने से पहले क्‍यों न किया।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
बसनद ज़ाइदा अन सिमाक अन जुऐद बिन हुजैर यूँ 
हैं: हज़रत सफ़वान सो गये। ताऊस और मुजाहिद 
के अल्फाज़ में यूँ है कि वह सोये हुए थे तो एक 
चोर आया और उसने उनकी चादर उनके सर के 
नीचे से चुगा ली ओर अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
की रिवायत में है कि उसने ये चादर सर के नीचे से 
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& (226 % 70:00 26000 

सरका ली तो वह जाग गये और शौर मचाया तो 
उसे पकड़ लिया गया। 

जोहरी ने सफ़वान बिन अब्दुल्लाह से रिवायत 
करते हूए कहा: हज़रत सफ़वान बिन उमैया (#) 
मस्जिद में सो गये और अपनी चादर को अपने सर 
के नीचे बतौर तकिया रख लिया। एक चोर आया 
और उसने ये चादर उड़ा ली तो उन्होंने उसे पकड़ 
लिया और नबी (%8&) की ख़िदमत में ले आये। 
(4394) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीसः 
4887, इब्ने जारूद: 828, इब्ने माजा, हदीस: 2595. 





बाब $; 5 
माँगे की चीज़ लेकर इंकारी हो 


जाने में हाथ काटना 
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(4395) हज़रत इब्ने उमर (#%) से रिवायत 
है कि बनू मख़ज़्म की एक ओरत चीज़ें माँग 
कर ले जाती ओर फिर मुकर जाया करती थी। 
चुनांचे नबी ($9 ने हुक्म दिया और उसका 
हाथ काट दिया गया। क्‍ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को जुवैरिया ने बवास्ता नाफ़ेअ, इब्ने उमर 
से या सफ़िया बिन्ते अबी ड़बेद से रिवायत किया 
: तो उसमें मज़ीद यूँ कहा: नबी($६) ख़ुत्बा देने के 
लिये खड़े हूए और फ़रमाया: 'क्या कोई औरत है 
जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ तौबा कर 


ले।' आपने ये बात तीन बार दोहराई। जबकि वह 


. औरत सामने मौजूद देख रही थी, मगर न वह उठी 
और न बोली। 


5. 90०» या 
|. #22+े १५) 


(६ ० 4 है . (६८ श्र हा ध्य हि 

>> छो5/ 0 4४५ ४-७ 3७ - | - 
१० - ७ 4८ ०० ४७ - ८ 
| 3 ८ >> (2। (४ एड हा मद हु 


०८८ 


">> 9 ६५४० | है जाई को (& 

५ # ५७ 4६ 40 ० 5 2४ 
$॥ 2| 0७ . ७४ 5४5 
० £#£$« » 


कक 


>-५ 4:५० (+ $| ० ४ 63० (+ 
नह है| (४० (»+ 39 &#>«) 3; (ल्ं 
92 एन ८५४७ (2४० न (४०८) 


& ५ पर दर 
| ॥। 4००2 हि ४ ४४“ +् (६ | 0 
- 4५०93 53 55 4४ | 22५ 8५ 


5/7€//(7 द/7 
<>2.25 64“ &6 7 37 


ग्ट<5 हम 
“92५2 ११0८ ६०४८५%२५ 


$ सुन अब दाऊद | जिल्द-6 70000, _ हुदद औ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने गंज ने बवास्ता नाफ़ेअ, सफ़िया 
बिन्ते अबू उबेद से बयान किया उसमें है कि फिर 
उस पर शहादत दी गई। 





(4395) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 


489], 4892. 


(4396) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
 आयशा(+) ने बयान किया कि एक ओरत 
ने कई मारूफ़ लोगों के नाम से कुछ ज़ेवरात 
आरयतन लिये जबकि वह ख़ूद कोई मारूफ़ 
(जानी-पहचानी) न थी। फिर वह ज़ेवरात 
उसने बेच डाले, तो पकड़ ली गई ओर 


नबी ($9 की ख़िदमत में लाई गई तो आपने 


उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। ओर 
वही औरत है जिसके बारे में हज़रत उसामा 
बिन ज़ेद (#) ने सिफ़ारिश की थी ओर 
रसूलुल्लाह (%&8) ने इस सिलसिले में जो कुछ 
कहना था कहा। 

तख़रीज : बुख़ारी: 2648, व मुस्लिम; 2648. 


(4397) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि बनू मख़ज़ूम 
की एक औरत माल माँग कर ले जाती और 
फिर मुकर जाती थी तो नबी ($8 ने हुक्म 
दिया कि उसका हाथ काट दिया जाये की 
(गुज़िशएता) रिवायत (4373) में आया हेै। 
मज़ीद कहा कि फिर नबी ($8) ने उसका हाथ 
काट डाला। 

(4397) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2648 


ताज़ीयत का बयाने 
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सुचुन अंबु दाऊद है जिल्द-6 0 


कट 


बाब : 6 
अगर कोई मजनून, ओर पागल 


शख्स चोरी करे या क़ाबिले हद 
जुर्म का इरतेकाब करे 


मद 
का ४ ४24६६ ८ 


है है) (अर: ५ 8 9922 | हज 90 | १० 
हर हि: 22% | 2, जरदनलिनिड ४८, 





(4398) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(/&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 'तीन आदमियों 
से क़लम उठा लिया गया है: सोया हूआ यहाँ 
तक कि जाग जाये, दीवाना यहाँ तक कि 
अक़्लमंद हो जाये ओर बच्चे से यहाँ तक कि 
बड़ा (बालिग) हो जाये। क्‍ 

(4398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 
204, नसाई, हदीस: 3462, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
।496, हाकिम: 2/59, हदीस: 4400 में देखें। 
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फ़ायदा : मजनून, यानी जो अक़ल से कोरे हों और पागल, नाबालिग बच्चा और सोया हूआ आदमी 
अगर कोई ऐसा काम कर गुज़रे जो क़ाबिले हद हो तो उस पर शरअन कोई मुवाख़िज़ा नहीं। 


(4399) सय्यदना इब्ने अब्बास (:) से 
रिवायत हे कि हज़रत उमर (.&) के पास एक 
पागल ओरत लाई गई जिसने ज़िना किया 
था। तो उन्होंने उसके बारे में स़हाबा से 


मशवरा किया। ओर फिर हुक्म दिया कि इसे 


संगसार कर दिया जाये। हज़रत अली बिन 
अबी तालिब (:&) उस औरत के पास से 
गुज़रे, उन्होंने पूछा कि इसका क्‍या मामला 
है? लोगों ने कहा कि ये बनू फुलां की पागल 
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वजन अब वाद है जित्द 68 हर 

ओरत हे ओर इसने ज़िना किया है ओर हज़रत 
उमर (#) ने हुक्म दिया है कि इसे संगसार 
कर दिया जाये। तो उन्होंने (हज़रत 
अलौ) (:&) ने फ़रमाया कि इसे वापस ले 
जाओ ओर ख़ूद हज़रत उमर (#) के यहां 
चले आये ओर कहा: अमीरूल मोमिनीन! 
कया आप नहीं जानते कि तीन तरह के 
आदमियों से क़लम उठा लिया गया है: पागल 
मजनून से यहाँ तक कि सेहतमंद हो जाये और 
सोये हुए से यहाँ तक कि जाग जाये ओर बच्चे 
से यहाँ तक कि अक़्लमंद (बालिग़) हो 
जाये। उन्होंने कहाः क्‍यों नहीं। कहा: तो फिर 
क्या वजह हे कि इस मजनून ओरत को रज्म 
किया जाने लगा है? हज़रत उमर(.) ने 
कहा: (अब तो) उस पर कुछ नहीं होगा। कहा 
कि फिर इसे छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने उस औरत 
को छोड़ दिया। ओर रावी ने कहा कि फिर वह 
(हज़रत उमर)(#%) अल्लाहू अकबर! 
अल्लाहू अकबर! कहने लगे। 

(4399) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, सुनन 
कुब्र, हदीस: 7343, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 003 
3048, हाकिम: 2/59, 4/389 
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फ़वाइद व मसाइल : () इरशादे बारी तआला है: 'हर इल्म वाले से बढ़ कर इल्म वाले होते हैं।' 
(यूसुफ़: 76) ये हक़ीक़त सहाब-ए-किराम (#) में भी थी। और कोई सहाबी इन्फ़ेरादी तौर पर सारे 
इल्मे शरीयत ओर इल्मे नबूवत का जामेअ ओर मुहीत (एहाता करने वाला) न था, अलबत्ता मजमूई तौर 
पर इल्मे शरीयत पूरे का पूरा सहाब-ए-किराम (+&) में मोजूद और मुन्तशिर था जो वक़्त गुज़रने के 
साथ साथ दवावीने सुन्नत में (किताबी शक्ल में) जमा किया जाता रहा। और फिर यही हाल इज्तेहाद 
का है कि तमाम सहाबा या उनके बाद अइम्म-ए-किराम या क़ाज़ी हज़रात इस वसुफ़ में बराबर नहीं थे, 
इसलिए किसी भी स़ाहिबे दीन के लिये रवा नहीं कि अइम्मा अरबआ या दीगर उलमा-ए-उम्मत के 
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मुताल्लिक़ ये गुमान रखे कि बस वही इल्मे शरीयत के कामिल तरीन आलिम थे या उन्हीं का फ़वा और 
क़ौल दीन में हरफ़ेआख़िर है। अस्हाबे इल्म पर वाजिब है कि बगेर दलील के मसाइल में हस्बे सलाहियत 
मुख़्तलिफ़ अइम्मा और उलमा के फ़तवे और अक़वाल जानने की कोशिश करें ताकि स़ाहिबे बसीरत 
होकर फ़तवे दें ओर फ़ेसला करें। (2) अस्हाबे इल्म पर वाजिब है कि दीगर हुक्मरान, उलमा या 
काज़ियों से अगर कोई ग़लती हो रही हो तो उन्हें आगाह करें और दलीलों से क़ाइल करें। इसी तरह 
साहिबे मनसब को भी चाहिए कि हक़ को क़बूल करने में दरेग न करे। (3) मजनून पागल या छोटा _ 
नाबालिग बच्चा कोई जुर्म करे या सोते में कोई जुर्म हो जाये तो उस पर शरई हद नहीं। 


(4400) वकीअ ने आमश से ऊपर दी गई 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया ओर कहा: 
(बच्चे से कलम उठा लिया गया है) यहाँ तक 
कि अक़्लमंद हो जाये ओर मजनून से भी यहाँ 
तक कि उससे एफ़ाक़ा पा जाये। बयान किया 
कि फिर हज़रत उमर (७) तकबीर कहने लगे। 
(4400) तख़रीज : (सनद सही) अलबगवी, मुस्नद 
अली बिन अल जअद, : 74, तिर्मिजी, हदीस: 423 
(440) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि लोग उस औरत को लेकर 
हज़रत अली बिन अबी तालिब (४) के पास 
से गुज़रे। ओर उस्मान (बिन अबी शेबा) की 
रिवायत (4399) के हम मानी बयान किया। 
उन्होंने कहा: क्या आप को याद नहीं कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया है: 'तीन अफ़राद 
से क़लम उठा लिया गया है: मजनून जिसकी 
अक़्ल मगलूब हो यहाँ तक कि एफ़ाक़ा पा 
जाये ओर सोया हूआ यहाँ तक कि जाग जाये 
ओर बच्चा यहाँ तक कि बालिग़ हो जाये।' 
हज़रत उमर (+&) ने कहा: आपने बजा कहा 
और उस औरत को छोड़ दिया। 
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(4402) अबू ज़ेबान अलजनबी का बयान हे 
कि हज़रत उमर (.&) के पास एक ओरत लाई 
गई जिसने बदकारी का इरतेकाब किया था। 
पस उन्होंने उसको संगसार करने का हुक्म 
दिया, चुनांचे हज़रत अली(#) गुज़रे तो 
उन्होंने उसे पकड़ा और छोड़ दिया। हज़रत उमर 
(:&) को उसकी ख़बर मिली तो उन्होंने कहा: 
हज़रत अली(+) को मेरे पास बुलाओ। वह 
आये ओर कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप 


यक़ीनन जानते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने 


फ़रमाया है: 'तीन आदमियों से क़लम उठा 
लिया गया हे, बच्चे से यहाँ तक कि बालिग हो 
जाये ओर सोये हूए से यहाँ तक कि जाग जाये 
और मजनून पागल से यहाँ तक कि सेहतमंद हो 
जाये।' और ये औरत बनू फुलां की है और 
पागल है। शायद कि जिसने उसके साथ ये ये 


क्या है तो ये अपनी इसी केफ़ियत में थी। 


हज़रत उमर (+#) ने कहा: में ये नहीं जानता 
(कि ये इसी केफ़ियत, यानी पागलपन में 
उसकी मुर्तकिब हूई है।) हज़रत अली(+) ने 
कहा: जानता तो में भी नहीं हूँ। क्‍ 
(4402) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/54, नसाई, सुनन कुब्रा, हदीस: 7344. 

(4403) सय्यदना अली (.&) से रिवायत हे 
कि नबी ($&9 ने फ़रमाया: 'तीन तरह के 
आदमियों से क़लम उठा लिया गया है, सोये 
हुए से यहाँ तक कि जाग जाये, बच्चे से यहाँ 
तक कि बालिग़ हो जाये ओर मजनून से यहाँ 
तक अक़्लमंद हो जाये।' 
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 सबन अब दाऊद 7/ जिल्द6 770 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
इब्ने जुरैज ने बवास्ता क़ासिम बिन यज़ीद, हज़रत 
अली(#) से और उन्होंने नबी ($8) से बयान 
किया है और इसमें लफ़्ज़ (अलख़रिफ़) का 
इज़ाफ़ा किया। यानी वह आदमी जो बहुत ज्यादा 
उमर की वजह से अक़्ल व शुकर की केफ़ियत पर 
क्ायम न रहता हो। 

(4403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/83 

7/359, हदीस: 4400 में देखें, इब्ने माजा, 2042 
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फ़ायदा : बड़ी उमर का ख़ुसठ बूढ़ा आदमी जो अपने अक़्ल व शुऊ़र में न हो, उसका भी यही हुक्म 


है। वल्‍लाहू आलम! 


बाब : 7 
नाबालिग अगर काबिले हद 
जुर्म करे तो उस पर हद नहीं 


लगती (नीज़ अलामाते बुलूगत 
.._ का बयान) 


(4404) हज़रत अतिया कुरज़ी (#) कहते 


हैं कि में बनू क़ुरैज़ा के क़रेदियों में से था, 
चुनांचे मुसलमानों ने देखना शूरू किया, 
यानी जिस जिस के (ज़ेरे नाफ़) बाल उग 
आये थे उसे क़त्ल कर दिया गया ओर जिसके 
नहीं उगे थे उसे क़त्ल न किया गया, चुनांचे में 
उनमें से था जिनके बाल नहीं उगे थे। 

(4404) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 584, 
नसाई: 3460, इब्ने माजा, 254, 2542, इब्ने जारूद 
045, इब्ने हिब्बान: 4760, हाकिंम: 3/35. 
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अबन अब दाऊद है जित्द हि 


(4405) अब्दुल मलिक बिन उमर ने ये. ७ 5८ 59 ४ ७४७ ३-० ७४७ 
रिवायत बयान की। (अतिया ने) कहाः आप 5 
उन्होंने मेरे ज़ेरे नाफ़ से कपड़ा हटाया और कम ६ अल आकर पा टन 


पाया कि मेरे बाल नहीं उगे हैं तो मुझे क्रैदियों. <4४ ४ ४७,-४४ (6५5 (४35 


में शामिल कर दिया। 200 हि हम 
तख़रीज : (सनद सही) यहदीस पहले गुज़र चुकी है। कील ५4% 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ज़ेरे नाफ़ के बाल उग आना बुलूगत की अलामत है। (2) शरई ज़रूरत 
के लिये किसी के जेरे नाफ़ देख लेना जायज है, बिला ज़रूरते शरई नाजायज़ है। 

(4406) हज़रत इब्ने उमर (#) से रिवायत. ५८» , 5४ ७6४७ ७ 5 झा 88 
है कि नबी ($9 ने उहूद वाले दिन उनका "ल्‍ 
जायज़ा लिया जबकि उनकी उमर चोदह साल 
थी तो आपने उनको जंग में शरीक होने की. (४«3 <## 4४ _#-> &# ० ८ +-+ 
इजाज़त नहीं दी थी। और फिर ख़न्दक़ वाले. ६: 5:5८ &$ &॥ #5 /४| 5५ 4», 
दिन उनका जायज़ा लिया ओर वह पन्द्रह 


गा + (६ का 2 (5 रे न 
५ >+ कूएए 2:% ४८७ ०५४ 2८० 


2॥ 935 उरको। ५: 4७.2 2४४ 5 
साल के थे तो आपने उनको इजाज़त दे दी।... ४ ई२ हा हि आट अ। 5 
(4406) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2907 में द , $;७७ £: ६:4८ ८45 


देखें, बुख़ारी, हदीस: 4097, व मुस्लिम: 868. 


फ़ायदा : शरई तौर पर बालिग समझे जाने के लिये पन्द्रह साल की उमर का ऐतबार है, ख़वाह ज़ेरे 


नाफ़ बाल उगें या न, एहतिलाम हो या न हो और नाबालिग को क़िताल में शरीक करना दुरूस्त नहीं। 
(4407) नाफ़ेअ कहते हैं कि मैंने ये :॥ ७६४७ ,६:६ | 5; 8५४ ७४५ 


हदीस़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.). ॥६ ॥६ ०2 १८ 
उन्होंने ु बिलाशुब्हा ८ (डी ५बन्ड 
को बयान की तो उन्होंने कहाः ल कम की लक: 
बच्चे और बड़े में यही उमर हद्दे फ़ासिल है। कैली 5 ++ #४:४री 4 ८४०७ ४० 
(4407) तख़रीज : मुस्लिम: 868.. के 5 कि न] 


किन 8 
| ँ 
हे हम के 
नी नी 


हुटूद और ताज़ीशत का बयान 8 0522“ | 95 | है 
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कट ८३ क्रो ८4) (६ ४४ हे (9 6 (| 

सुनुनु अब दाऊद (॥ -60 हा ! /60९ 0 # हू 
<€ ६: 9 6 है ल ऊ | (४५१८ | 

प्‌ रॉ: ४40 /० «जरा फ्प्फ््णाक है व १८४७ # ५492 ४ 0343 के 255 


जो कोई सफ़रे जिहाद में चोरी 


कर ले तो कया उसका हाथ 
काटा जाये? 





(4408) जुनादा बिन अबू उमेया कहते हैं 
कि हम हज़रत बुस्र बिन अरतात (#) की 
मईयत (साथ) में एक समंदरी मुहिम में जा रहे 
थे कि एक चोर को लाया गया। उसका नाम 
मिप्रद था (मीम की ज़ेरे के साथ) उसने एक 
बुख़ती ऊँटनी चुराई थी, तो उन्होंने कहा कि 
मेंने रसूलुल्लाह (%8) से सुना है: 'सफ़र में हाथ 
न काटे जायें।' अगर थे बात न होती तो में 
इसका हाथ काट डालता। 

(4408)तख़रीज:ः (सनद स़ही) तिर्मिज़ी ह: 450 


॒ 06 5 ०8५ ्ल्रर ! 


"7223 "घट > बहई 0+ प्टपडी «५८ 
अ 07 ४७ ८ -<०7| हल 9: 
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फ़ायदा : बुस्र बिन अरतात के स़हाबी होने में इख़ितलाफ़ है और अल्लामा शौकानी (रह.) का कहना 
है कि दारूल हरब में हद की तन्फ़ीज़ अमीर के फ़ैस़ले पर मौक़ूफ़ है। (नैलूल अवतार) 


बाब $ 9 





कफ़न चोर का हाथ काटना 


(4409) हज़रत अबू ज़र (:&) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ 
अबू ज़र!' मैंने अर्ज़ किया: में हाज़िर हूं ऐ 
अल्लाह के रसूल! ओर मुतीओ फ़रमां हूं! 
फ़रमाया: 'तेरा क्या हाल होगा जब लोगों को 
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५ 


मोत आयेगी ओर उन हालात में घर एक 
गुलाम के बदले में मिलेगा?” ओर आपकी 
मुराद थी 'क़ब्र'। मेंने अर्ज़ किया: अल्लाह 
ओर उसके रसूल बेहतर जानते हैं, या कहा कि 
जो अल्लाह और उसका रसूल मेरे लिये पसंद 
फ़रमा दें। आपने फ़रमाया: 'स़ब्र करना।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हम्माद बिन 


अबू सलमान ने कहा: कफ़न चोर का हाथ काटा. 


जाये, क्‍योंकि वह मय्यत के घर में दाखिल होता है। 
(4409) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 


426] में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3985 


23227: 22720 कदर 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) वाक़ेई अब शहरी गुंजान आबादियों में मय्यत के लिये क़ब्र का हुसूल 
गरीब आदमी के बस से बाहर हो रहा है और अय्यामे फ़ितन में ये मसला और भी संगीन हो जायेगा 
और ये पेशगोइयाँ रसूलुल्लाह ($89) की सदाक़त और रिसालत की दलील हैं। (2) क़फ़न चोर की हद 
उसका हाथ काटना है, क्‍योंकि रसूलुल्लाह ($8) ने क़ब्र के लिये 'घर' का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है। 


बाब 5: 20 


क्‍ चोर जो बार बार चोरियाँ करे 





(440) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) से रिवायत हे कि नबी ($8) के पास एक 
.. चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल 
कर दो।' सहाबा ने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इसने तो चोरी की है। आपने फ़रमाया: 
'इसका (हाथ) काट दो, चुनांचे उसका 
(हाथ) काट दिया गया। फिर उसे दोबारा 
लाया गया तो आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर 
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(20 04000: 402088: ट 
अल्लाह के रसूल! :5,%55 " ॥& . 5:- ८४ «0॥ 0,०५ ६ 
इसने चोरी की है, आपने फ़रमाया: 'इसका ., ६ ६2६ 8 ७८४ 08 . " 

बायाँ पाँव चुनांचे ०४४ ८७॥ ५, 5, £ (४ ४5 ८ ल्‍ 
(बायाँ पाँव) काट दो।' चुनांचे काट दिया कक आक ५ ५ 
/ ८» 0७9 . " 9 »5| 





. गया। फिर उसे तीसरी बार लाया गया तो. ७5--« ४४ ५४ 
आपने फ़रमाया: इसे क़त्ल कर दो।' सहाबा ; . ८ ७-6 08 . ":.४9॥ " 0 . 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की ८॥/७ . "5,8॥ " 3& छाद्षा 

म श० जज. 
है। आपने फ़रमाया: 'इसका (बायाँ हाथ). + > रण | कम 
काट दो।' फिर चोथी बार लाया गया। आपने. . "०,४८४ " 0७ . 5:- ७४ «॥| ४,८; 
फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' स़हाबा ने कहा: ।/8 ."5,७॥ " 3& &,5 ५, < £ 


ऐ अल्लाह के रसूल! इसने चोरी की है। आपने 
फ़रमाया: इसका (दायाँ पाँव) काट दो।' फिर 
उसे पाँचवीं बार लाया गया तो आप (99) ने 
* फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत जाबिर 


" 0 ५४८०5| " 08 , 5: ७४| 40 ०.८; 
का री 


! (5 मि ह £ ,(2$ | 5 हे (६3 5 कई (५.] | ८ 2 २ 
* नी ना है“ कफ शी 
4 9 (4॥224 90०८“ (६६[|.* ल्‍ा 
30: :%8॥ 8 5७६ ५ ७४६१७ १.६ 


(%) कहते हैं कि फिर हम उसे ले गये और उसे रे 

क़त्ल कर डाला। फिर उसे घसीट कर एक कूएँ . जप 44४ ४५०५3 2५ (2 १५० 
में डाल दिया ओर ऊपर से पत्थर मारे। 

(440) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 


4980, 498] 


फ़ायदा : इस सज़ा की तोज़ीह है कि शायद रसूलुल्लाह (#$8 को इसकी हक़ीक़त से मुतल्लअ कर 
दिया गया था, इसीलिए आप शूरू ही से उसको क़त्ल करने का कहते रहे कि ये ज़मीन में फ़साद 
फैलाने वाला है और ऐसे आदमियों की यही सज़ा होती है। कुर्आन मुक़द्दस में इरशादे बारी है: 'जो 
लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फसाद करते फिरें उनकी सज़ा यही है कि वह 
कत्ल कर दिये जायें या सूली चढ़ा दिये जायें या उल्टे तौर से उनके हाथ पाँव काट दिये जायें या उन्हें 
जला वतन कर दिया जाये।' (अल मायदा: 33) और ज़ाहिर है कि कोई भी काज़ी या हाकिम दो तीन 
चोरियों पर इस क़द्र शदीद हुक्म नहीं लगा सकता। ये रसूलुल्लाह ($9) ही का ख़ास्सा था कि उन्होंने 
इब्तेदा ही से उसकी हरकत और आक्रिबत के बारे में ख़बर दे दी। 
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बाब 5: 2] 


चोर का कटा हूआ हाथ उसकी 
गर्दन में लटकाने का बयान 





(44) अब्दुरहमान बिन मुहेरीज़ से ८5; 5८ ७५७ ...-० 5 ६8 ७५ 
रिवायत है कि हमने हज़रत फ़ज़ाला बिन उबेद,, 055५ ६६ ,६७०ती ७४७ ,३)८ 
रे व न कह के "० का 
(+) से पूछा कि क्या चोर का हाथ उसकी“ ४“ [7४ ६” न 
गर्दन में लटका देना सुन्नत है? तो उन्होंने कहा... 4५४ (४८ ४७ | «,.#<८ ०४ ++॥| 
कि रसूलुल्लाह (७9) के पास एक चोर को. दी ७ >> ऋछ 4 2 ०; 
लाया गया तो उसका हाथ काट दिया गया। " ; ;६१) 
4० ०५०; ८0 ०७ » 2. ८.० 5,0५८ 


फिर आपने उसके हाथ के मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया तो उसकी गर्दन में लटका दिया गया। 0०८ <०७ 3,८८2 (४०३ १५५ 4४ ० 
(44) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 447, - क6 3 58 ५, 2 ४ 


इब्ने माजा: 2587, नसाई: 4985, 4986 
फ़ायदा : कुछ फुक़हा इबरत के लिये इस अमल के क़ाइल हैं जेसे कि हजरत अली (;) से मरवी है। 
(नेलूल अवतार) 





बाब $; 22 

, कोई गुलाम अगर चोरी करे 

तो उसे बेच देने का बयान? 
(442) सय्यदना अबू हुरैरह (:) से रिवायत. 6६४ - |.०५०॥ ८॥ ४ - «५ ४४ 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जब ममलूक..,, 5 | सिलस 5 ओ 
गुलाम चोरी करे तो उसे बेच डालो, ख़बाह आधे. “४ शॉज ४ आर 
औक़िया (बीस दिरहम) से बेचो।' 20 ४.०४ ४७ ४७ ४2% .. ६ ५४! 
(442) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ह "६ १६ 455 हर (१८ 5: |$| " (2 


2589, नसाई, हदीस: 4983. 
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न्‍ सर] (%/ है (3 ८ ८20. | (७॥2॥:2८ । ५७५ 
सुच॒नु अब दाऊद 7 जित्द6 & 20 0 9 5 । 
48 ८22 ५ 
4 9 $ 3 ऊ दे #“ फट 2 7 
दा करे) ०? के ५3 है आई बाई ६ “०, 43 हि 5:26 /26९ 5 234८ 2 करत जी ४८ (40 (8 ५ हि के हर (22. ५ 





बाब 5: 23 


जानी को संगसार करने का 
बयान द 





फ़ायदा : हर वह जिन्सी इत्तेसाल (मिलाप) जो गैर शरई बुनियाद पर हो 'ज़िना' कहलाता है और 
शरई हद उसी सूरत में लाज़िम आती है जब हश्फ़ा किसी तबई मरगूब हराम फ़र्ज में दाख़िल हो जाये, 
इन्जाल हो या न हो और किसी निकाह का शुब्हा भी न हो। इन शर्तों में 'तबई मरगूब' से मुराद किसी 
औरत की शर्मगाह है, इससे हेवानात ख़ारिज हो जाते हैं।' हराम फ़र्ज' जो शरई निकाह के अलावा हो 
. जैसे कि बीवी की फर्ज हलाल है। 'बिलाशुब्हा निकाह' से मक़स़॒द ये है कि अगर कहीं मन्कूहा होने के 

. शुब्हा में ऐसा काम हूआ तो हंद नहीं होगी। मज़ीद ये है इसका मुर्तकिब आक़िल बालिग हो। क़ाज़ी के 
सामने ख़ूद से इक़रार करे तो चार बार करे। और अगर कोई गवाही दे तो उनकी तादाद चार मर्द होना 
जरूरी है जो इस फेअल (काम) के बगैर किसी एहतिमाल के चश्मदीद और हूबहू होने की गवाही दें । 
(तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो 'फ़िक़हस्सुन्नह' सय्यद साबिक़) (रह.) 


(443) जनाब इकरिमा से रिवायत हे कि 
आयते करीमा (वलल्‍लाती यख्तीनल फ़ाहिए्ता 
मिन निसाइकुम..) तुम्हारी ओरतों में से जो 
कोई बदकारी (ज़िना) का इरतेकाब करें तो 
उन पर अपने में से चार गवाह लाओ, अगर वह 
गवाही दें तो उन ओरतों. को घरों में क्रेद रखो 
यहां तक कि उन्हें मोत आ जाये या अल्लाह 
उनके लिये कोई रास्ता निकाल दे।' कि 
सिलसिले में हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने 
फ़रमाया कि आयते करीमा में मर्द का बयान 
ओरत के बाद है। फिर इन दोनों (मर्द ओर 
औरत) को जमा करते हुए फ़रमाया: 
(वललज़ानि. यखतियानिहा. मिन्कुम 
फ़आजूहुमा. ..) ओर तुममें से जो ये काम करें 


प्र # 4206 


290) कं 6 25 05 
(रू <ट 0 ५६ ४ >« ४५७ 
५ “>> ऊ#. “७/४४] कह 

5५ 45०७ ८2५ 5] ०७ ,...(० 
०० “८3 ८4८५८ ०७६६-०७ ४:02 
(५ ०४८ 2 +»५5..०७ 9५५४ 5५ 


५.०० ७४ 40 «४४ ॥ 2५20 ४७५६ 
०४५४ ७६६६ 5४8 <८ 5» 555 [ 


४४ ५७ ७७,३४७ ४5, ६:८४ 340 ] 
४३ (८४ [ ५६८ +०,+५ ४०.० 
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लें और अपनी इस़्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर 
करो।' फिर ये हुक्म (सूरह नूर की) इस आयत 
से मन्सूख कर दिया गया जिसमें सो कोड़े 
मारने का बयान है: (अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी 
फ़ज्लिंदू ...) 'ज़ानी मर्द ओर ओरत हर एक 
को सो सो कोड़े मारो।' 


(4443) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/20. 


चुन अब दाऊद है जिल्द6 # 6 हुटद और ताज़ीरत ँ क (ब् ; ] ह 
तो उन्हें तकलीफ़ दो, फिर अगर वह तोबा कर 





बक 
हि (3 है ++., 

|9५/-- »॥9 ४29 | 42५ 
(8-४७ ४0५ ५७६७ >> 5 


फ़ायदा : इब्तेदा-ए-इस्लाम में ज़िना की हद नाज़िल होने से पहले यही हुक्म था कि बदकार ओरतों 
या मर्दों को उमूमी सज़ा दी जाये और औरतों को घरों में बंद रखा जाये। बाद में मारूफ़ हद नाज़िल हूई। 


और जिन ममालिक में शरई हुदूद नहीं हैं वहां इस पर अमल किया जा सकता है। 


(444) इब्ने अबी नजीह ने जनाब मुजाहिद 
से रिवायत किया कि 'सबील' (रास्ते) से 
मुराद हद का नाज़िल करना है। सुफ़ियान ने 
कहा: 'इन दोनों को सज़ा दो।' से मुराद गैर 
शादीशुदा मर्द व औरत हैं। ओर 'उनको घर में 
रोके रखो।' से मुराद शादीशुदा ओरतें हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 952 में देखें। 
(445) हज़रत उबादा बिन स़ामित (:#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमायाः 
“मुझसे ले लो, मुझसे ले लो। तहक़ीक़ 
अल्लाह तझआला ने उन ओरतों के लिये राह 
निकाल दी है। अगर शादीशुदा शादीशुदा के 
साथ (मुलव्विस़ हो और बदकारी) करे तो सो 
कोड़े हैं ओर पत्थर मारना हैं, ओर कुंवारा 
कुंवारी के साथ करे तो सो कोड़े हैं ओर एक 
साल के लिये शहर बदरी है।' 

(4445) तख़रीज : सही मुस्लिम: 690. 


हि लक (४ “- ० 2-००००० (पं | (ब्लड 7 ५०४२४ 
है नम । है|. ८ >> ६० (४ 623 (ड्ं हद (४ 
0». [ (» 93 ७ ) ७९४० "७ | 

>८४॥ | >०८८॥ ७४ 4०.5...) 
5 6 ++#औची | ००३४७ + «49० 
हद 85(० (3 22५) 4..| 3५> 
(5४ ०2. 2.2 | 52 22 | <2 ॥ 23228 

>> जैज आर | 9०७० (बी [9-७० (००) 

20 4७ -42५ <८/॥ 30.० &# 4४0 
2५ 4& #<५ 5५8 ४७०४५ ८255 


० &$ 


9. 
#.००० (४४०१ 
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(446) जनाब हसन बसरी बसनद यहया 


इस रिवायत के हम मानी बयान करते हुए 
कहा: 'सौ कड़े हैं (गेर शादीशुदा को) और 
. रज्म करना है (शादी शुदा को) ' 

तख़रीज : सही मुस्लिम, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 


(447) हज़रत उ़बादा बिन सामित (#) ने 
नबी (%8 से ये हदीस बयान की। तो लोगों ने 
सअद बिन ड़बादा से कहा: ऐ अबू साबित! 
हुदूद नाज़िल हूई हैं, अगर तुम अपनी बीवी के 


साथ किसी को पाओ तो क्‍या करोगे? उन्होंने 


कहा: में तलवार से उन दोनों का काम तमाम 
कर दूंगा यहाँ तक कि दोनों ठण्डे हो जायें। 
क्या भला में चार गवाह ढूंढने जाऊंगा? तब 
तक तो वह अपना काम कर जायेगा 
(बदकारी कर के भाग जायेगा।) चुनांचे वह 
चले ओर रसूलुल्लाह (%8) के यहां इकट्ठे हुए 
ओर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 


आपने अबू साबित को देखा कि ऐसे ऐसे 


कहता है? तो रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
' (ऐसे मोक़े पर) तलवार की गवाही काफ़ी 
है।' फिर फ़रमाया: 'नहीं, नहीं। मुझे अन्देशा 
है कि कोई (वेसे ही) बहालते नशा या 
_बवजह गैरत उसके दर पे न हो जाये।' 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस 
का इब्तेदाई हिस्सा वकीअ ने फ़जल बिन दलहम 
से, उन्होंने जनाब हसन से, उन्होंने कबीसा बिन 
हरेस से, उन्होंने सलमा बिन मुहब्बक़ से, उन्होंने 
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| 45902:८2--क&:८२६६ ४ ७०-८+ कै) (220०4 6 “43272 # / दी: 
सुचनु अब दाऊद ॥४ जिल्द 2५0 सी 
नबी (%#&) से रिवायत किया है। हालांकि ये सनद 


इब्ने मुहब्बक़ की इस रिवायत की है जिसमें है कि 


एक आदमी अपनी बीवी की लोण्डी से जिना कर 
बेठा था। 


इमाम: अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फजल बिन _ 


दलहम हाफिज नहीं है। ये वासित में कसाब था। 
(447) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


और ताज़ीतत का बयान बयान 
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फ़ायदा : ये हदीस अपने मफ़हूम में सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। सही हदीस़ों की रू से शादीशुदा जानी 
की सज़ा बहर सूरत (रज्म) पत्थरों से मारना है न कि तलवार से और गवाहों की ऐन सरीह गवाही के 
बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता और ये काम भी क़ाज़ी और अदालत के ज़िम्मे है। 


(448) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(+&) से रिवायत है कि सय्यदना उमर बिन 
ख़त्ताब(#) ने ख़ुत्बा दिया ओर कहा: 
तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने हज़रत 
मुहम्मद (४) को हक़ के साथ मबऊस़ 
फ़रमाया और उन पर अपनी किताब नाज़िल 
की। इस नाज़िल करदा (किताब) में रज्म की 
आयत भी थी। हमने उसे पढ़ा है ओर याद 
किया है। ओर रसूल (%$) ने रज्म किया हे ओर 
उनके बाद हमने भी रज्म किया हे। मुझे 


अन्देशा है कि कहीं वक़्त गुज़रने के साथ 


साथ कोई ये न कहने लगे कि रज्म वाली 
आयत हम किताबुल्‍लाह में नहीं पाते हैं, इस 
तरह वह अल्लाह के नाज़िल करदा फ़रीज़ा 


(2.७ «८८४६४ 2००८ ८; «0 ८८ ४४.७ 
५; 4.०॥ >> ८ : है| | (४.७ ६ 42-4०» 
आओ ;। 
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को तर्क कर के गुमराह न हो जायें। पस जिस ६४ | 2 95 ४५८ 


किसी मर्द या औरत ने ज़िना किया हो ओर की कम कं 
है ट्ज न 

वह शादीशुदा हो ओर गवाही साबित हो जाये आओ, लक ; 

या हमल हो या मुअतरिफ़ हो, तो उस पर रज्म ७१ 5 ७४ ७ &# ## ४ # 

हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर ये बातन .. | $॥| ६४० 5७ ॥॥ 50८0 १७३) 


होती कि लोग कहेंगे कि उमर ने अल्लाह की ५॥| 2०८ #5 | >्० । | मरी टिक 22 (& भर 4<2.]| 
किताब में इज़ाफ़ा कर दिया है तो में इस. 7 ४२ “>> 2 ०+ ०४ 2 ० ब 
आयत को किताबुल्‍लांह में दर्ज कर देता।. » ८६ » 5-० 535 >«४॥ ०.८ 8 39 
(448) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6829, व ६६:७४ (६; £ ५॥ 
मुस्लिम: 69] 


फ़ायदा : नेलूल अवतार में है कि मुसनद अहमद ओर तबरानी कबीर में अबू उमामा बिन सहल 
अपनी ख़ाला उज्मा से रिवायत करते हैं कि कुर्आन करीम में ये नाज़िल हूआ था: (अश्शैख़ु वश्शेख़तु 
इजा ज़नया फर्जुमूहुमल बत्तता बिमा कजया मिनल्लज़्ज़ति) इस तरह सही इब्ने हिब्बान में हज़रत उबय 
बिन कअब (2) से रिवायत है कि सूरह अहज़ाब सूरह बक़र: जितनी थी ओर इसमें: (अश्शेख़ु 
वश्शैख़तु) वाली आयत भी थी' (यानी बाद में इस सूरह का एक हिस्सा मन्सूख़ हो गया।) (नेलूल 
अवतार: 4/02) अलगर्ज़ अस्हाबुल हदीस़ के नज़दीक ये हुक्म कुर्आन मजीद और सुन्नते 
मुतवातिरा दोनों से साबित है। और ये नस्ख़ की एक सूरत है कि आयत का हुक्म बाक़ी और तिलावत 
मन्सूख़ हो चुकी है। दूसरी सूरत ये है कि तिलावत मौजूद है मगर हुक्म मन्सूख़ है जेसे (अल वसि््यतु 
लिल्वालिदैनि वल अक़रबीना) (अलबक़र: 80) 'माँ बाप और वारिस़ों के लिये उनके हिस्से से 
ज्यादा वस्ीयत मन्सूख् है, अगरचे उसकी तिलावत बाक़ी है। और तीसरी सूरत ये है कि हुक्म और 
तिलावत दोनों मन्सूख़ हो चुके हैं। जेसे रज़ाअत में पहले दस चूस्नियों से हुरमत साबित होती थी, 
आयत भी तिलावत की जाती थी मगर अल्फ़ाज़ ओर हुक्म दोनों मन्सूख़ हो चुके हैं। (अश्रू रज्ञातिम्‌ 
मअलूमातिन युहरिम्ना) अब पाँच चुस्नियों से हुरमते रज़ाअत साबित होती है। वह ब'हुक्मे अहादीस है 
न कि कुर्जान। (किताब अलफ़िक़ह वलमुत्तफ़िक़ अज़ ख़तीब बग़दादी) .. 
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माइज़ बिन मालिक के रज्म का 
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_ (449) जनाब यज़ीद बिन नुऐम बिन _ 


हज़्ज़ाल अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
माइज़ बिन मालिक यतीम लड़का था ओर 
मेरे वालिद की सरपरस्ती में था। फिर वह 
क़बीले की एक लड़की के साथ ज़िना कर 
बेठा। तो मेरे वालिद ने उससे कहा कि 
रसूलुल्लाह ($9 के पास जाओ ओर जो कुछ 
तुमने किया हे उसकी उन्हें ख़बर दो, शायद 
वह तेरे लिये इस्तिगफ़़ार करें। ओर उससे 


उनका मक़स़द सप्लिर्फ़ यही उम्मीद थी कि उसे 


कोई राह मिल जाये। चुनांचे वह हाज़िर हूआ 
ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने ज़िना 
किया है, लिहाज़ा अल्लाह की किताब का 
हुक्म मुझ पर नाफ़िज़ (लागू) फ़रमा दीजिये। 
रसूल ($&8) ने उससे रूख़ फेर लिया। उसने 
फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने ज़िना 
किया है मुझ पर अल्लाह की किताब का 
हुक्म नाफ़िज़ फ़रमा दीजिये। आपने उससे 
रूख़ फेर लिया। तो उसने (तीसरी बार) फिर 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया 
है। मुझ पर अल्लाह की किताब का हुक्म 
नाफ़िज़ कर दीजिये। यहाँ तक कि उसने चार 
बार इसी तरह कहा तो नबी ($%8) ने फ़रमाया: 
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तूने चार बार ये बात कही हे, तूने किस के 
साथ किया है?' कहा: फुलां लड़की के साथ। 
आपने पूछा: 'तू उसके साथ इकट्ठे लेटा है?' 
कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तू उसके साथ 
चिमटा हे?' कहा: हाँ। आपने पूछा: 'तूने 
उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) किया हे?' 
कहा हाँ। चुनांचे आपने उसको संगसार करने 
का हुक्म दिया। चुनांचे उसको हर्रा की तरफ़ 
ले जाया गया। जब उसे पत्थर मारे गये और 
उसने पत्थरों की चोट महसूस की तो बरदाश्त 
न कर पाया ओर भाग खड़ा हूआ। तो हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उनेस ने उसको पा लिया, 
जबकि दीगर साथी थक गये थे। तो 
अब्दुल्लाह ने उसको ऊँट का पाया निकाल 
मारा ओर उसे क़त्ल कर दिया, फिर नबी ($%) 
के पास आकर ये सब बयान किया तो आपने 
फ़रमाया: 'तुमने उसको छोड़ क्‍यों न दिया, 
शायद वह तोबा कर लेता ओर अल्लाह 
उसकी तोबा क़बूल फ़रमा लेता।' 

(449) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 4377 में 
देखें, मुसननद अहमद: 5/27 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत माइज़ बिन मालिक असलमी (#2) मशहूर सहाबी हैं। शेतान के 
. बहकावे में आकर ज़िना कर बैठे थे, उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) के सामने इक़रार किया और दुनिया की 
सज़ा क़बूल की। अल्लाह उनसे राज़ी हो। किसी भी साहिबे ईमान को किसी तरह रवा नहीं कि अब 
उनके बारे में कोई नामुनासिब बात कहे या दिल में रखे। (2) 'तुमने उसको छोड़ क्‍यों न दिया।' इस 
जुमले का सही मफ़्हूम नीचे दी गई हदीस़ में आ रहा है, यानी इसमें उसको रसूलुल्लाह (#8 के पास 
लाने की बात थी कि आप उसे ये सज़ा भुगत लेने की तल्क़ीन फ़रमाते कि ये सज़ा आख़िरत के अज़ाब 


के मुक़ाबले में बहुत हल्की और आसान है। 
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(4420) जनाब हसन बिन मुहम्मद बिन 
. अली बिन अबू तालिब ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (४8 का फ़रमान: 'तुमने उसको 
छोड़ क्‍यों न दिया' मुझको क़बीला असलम 
के कई लोगों ने बयान किया जिन्हें में झूठ से 
मुत्ततम नहीं समझता। कहा कि मेरे लिये ये 
हदीस़ वाज़ेह न थी, चुनांचे में हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (#&) के पास हाज़िर हूआ 
ओर उनसे कहा कि क़बीला असलम के लोग 
ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8 ने 
(माइज़ को रज्म करने वाले) लोगों से कहा, 
जब उन्होंने आप ($#2 को बताया कि माइज़ 
को जब पत्थर लगे तो वह उनकी चोट बरदाएत 
न कर सका तो आंपने फ़रमायाः 'तुमने उसको 
छोड़ क्‍यों न दिया।' में ये हदीस समझ नहीं 
सका हूं। तो हज़रत जाबिर (&) ने कहा: ऐ 
भतीजे! में इस हदीस के मुताल्लिक़ सब लोगों 


से बढ़ कर जानता हूं। में उन लोगों में शामिल 


था जिन्होंने उसको रज्म किया था। जब हम 
उसको लेकर निकले ओर उसे पत्थर मारे और 
उसे पत्थरों की चोट पड़ी तो वह चीख़ उठा। ऐ 
क्ोम! मुझे रसूलुल्लाह (88 के पास वापस ले 
चलो, मेरी क़ोम ने मुझे मरवा डाला है, उन्होंने 
मुझे मेरी जान के मुताल्लिक़ धोखा दिया है, 
उन्होंने मुझ से कहा था कि रसूलुल्लाह ($9 
तुझे क़त्ल नहीं करेंगे। मगर हम उससे पीछे न 
हटे यहाँ तक कि उसे मार डाला। फिर जब हम 
रसूलुल्लाह (४9 की ख़िदमत में पहुँचे ओर 
आपको उसकी ख़बर दी तो आपने फ़रमाया: 


ताज़ीशत का बयान 
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 अुनन अब दाऊद | जित्द6 820 00 


तुमने उसे छोड़ क्यों न दिया और उसे मेरे पास... रा 


क्यों न ले आये।' (ग़र्ज़ ये थी कि) अल्लाह के 
रसूल उसको साबित क़दम रहने का कहते। 
(यानी दुनिया का अज़ाब, आख़िरत के 
मुक़ाबले में हहका और आसान है।) लेकिन ये 
मफ़्हूम हो कि आपने हद छोड़ देने की गर्ज़ से 
ये कहा हो, ऐसे नहीं है, चुनांचे तब में (हसन 
बिन मुहम्मद) हदीस़ का मतलब समझ संका। 
(4420) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन 
कुब्रा, हदीस: 7207, मुसनद अहमद: 3/384. 
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फ़ायदा : अहादीसे रसूल में किसी एक मतन को लेकर हुक्म लगाने से पहले उसकी तमाम रिवायतों 
को सामने रखना ज़रूरी है। ओर तल्बा-ए--हदीस़ को इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। 


(442) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे कि माइज़ बिन मालिक (+#) 
नबी ($9 की ख़िदमत में आया ओर कहा: 


बेशक मैंने ज़िना किया हे। तो आपने उससे 


रूख़ फेर लिया। उसने कई बार ऐसे कहा ओर 
आप उससे अपना मुँह फेरते रहे। फिर आपने 
. उसकी क़ोम से पूछा: 'क्या ये मजनून और 
पागल हे?' उन्होंने कहा: नहीं, उसमें ऐसी 
. कोई बात नहीं है। आपने उससे पूछा: 'क्या 
तूने वाक्रेअतन उसके साथ किया हे?' उसने 
कहा: हाँ तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया कि उसे रज्म कर दिया जाये। चुनांचे उसे 
ले जाया गया और संगसार कर दिया गया 
ओर उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4427 में देखें। 
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फ़ायदा : हज़रत माइज़ (+७) को जब हद लगी तो उस वक़्त फ़ौरी त्तौर पर जनाज़ा नहीं पढ़ा गया बल्कि 
बाद में पढ़ा गया, जैसे कि सही बुख़ारी की रिवायत में है। देखिये: (सही बुख़ारी: हदीस: 6820) 
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(4422) हज़रत जाबिर बिन समुरा (&) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि जब माइज़ बिन 
मालिक को नबी (&9 की ख़िदमत में लाया 
गया तो मेंने उसे देखा कि वह छोटे क़द का 
मोटा आदमी था, उस पर चादर नहीं थी। उसने 
अपने ऊपर चार बार गवाहियाँ दीं कि उसने 
ज़िना किया है। तो रसूलुल्लाह ($9) ने उससे 
फ़रमाया: 'शायद तूने उसका बोसा लिया 
होगा?' उसने कहा: नहीं अल्लाह की क़सम! 
इस नालायक़ ने ज़िना किया है। चुनांचे आपने 
उसे रज्म किया (यानी हुक्म दिया) फिर आपने 
ख़ुत्बा दिया. और फ़रमाया: 'ख़बरदार! हम 


जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की राह 


(जिहाद) में निकलते हैं तो कोई उनमें पीछे रह 
जाता है, ऐसे आवाज़ निकालता है जेसे कि 
बकरा निकालता है, फिर किसी ओरत को 
थोड़ी सी कोई चीज़ दे देता है, ख़बरदार! अगर 
अल्लाह ने मुझ को उनमें से किसी पर क़ुदरत 
दी तो मैं उसे निशाने इबरत बना दूंगा।' 
(4422) तख़रीज : सही मुस्लिम: 692. 
(4423) शोबा ने सिमाक से रिवायत किया, 
कहा कि मेंने हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
से ये हदीस सुनी, जबकि पहले वाली हदीस 
ज़्यादा कामिल है। कहा कि रसूलुल्लाह ($9 
ने उसको दो बार वापस किया। सिमाक कहते 
हैं कि मेंने सईद बिन जुबेर को ये रिवायत 
बयान की तो उन्होंने कहा कि आपने उसको 
चार बार लोटाया था। 

(4423) तख़रीज : सही मुस्लिम: 692. 


हुटुद और ताजीरत का बयान _ 
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(4424) शोबा कहते हें कि मेंने जनाब 


सिमाक से पूछा कि 'कुस्बा' का क्‍या मफ़हूम 
है? उन्होंने कहा कि 'थोड़ा सा दूध।' 
(4424) तख़रीज : (सनद हसन) 


(4425) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कहा कि रसूलुल्लाह ($$) ने माइज़ 


बिन मालिक से कहा: 'क्या जो बात मुझे तेरे 


_मुताल्लिक़ पहुँची हे वह हक़ हे?' बोला कि 
आपको मेरे मुताल्लिक़ क्‍या ख़बर पहुँची हे? 
आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम हूआ हे कि तुम 
बनू फुलां की लड़की के साथ ज़िना कर बेठे 
हो?' कहा कि हाँ, चुनांचे उसने चार 
गवाहियाँ दीं। फिर आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया गया। 
(4425) तख़रीज : सही मुस्लिम: 693. 
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फ़ायदा : इन अहादीस में कोई तआरूज़ नहीं है बल्कि क़ौम के लोगों ने उसको रसूलुल्लाह ($&) की ख़िदमत में 
आने को कहा, आपने भी उससे दरयाफ़्त फ़रमाया तो उसने चार बार इक़रार किया तो उस पर हद क़ायम की गई। 


(4426) हज़रत इब्ने अब्बास (:%) से मरवी 
है, उन्होंने कहा कि हज़रत माइज़ बिन 
मालिक(:&) नबी ($&£) की ख़िदमत में आया 
ओर उसने ज़िना का ऐतराफ़ किया, दो बार, 


तो आपने उसको वापस भगा दिया। वह फिर _ 


आया ओर ज़िना करने का दोबारा ऐतराफ़ 
किया, तब आपने फ़रमाया: तूने अपने ऊपर 
चार बार शहादत दी है। इसे ले जाओ ओर रज्म 
कर दो।' 


तख़रीज: (सनद सही) मुसनद अहमद: /34 
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बज वाद जिल्द 6 
(4427) सय्यदना इब्ने अब्बास (५७) से 
रिवायत है कि नबी ($&9 ने माइज़ बिन 
मालिक से कहा: शायद तूने बोसा लिया 
होगा, चुटकी भरी होगी या (वेसे ही) देखा 
होगा।' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमायाः 


'क्या भला तूने उससे वाक़ेअतन जिमाअ _ 


(हमबिस्तरी) किया हे?' उसने कहा: हाँ। तब 
आपने उसको रज्म करने का हुक्म दिया। मूसा 
(बिन इस्माईल) की रिवायत में इब्ने अब्बास 
का वास्ता मज़कूर नहीं। और ये लफ़्ज़ वहब 
के हैं। 

(4427) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 6824. 
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फ़ायदा : इस वाक़िया में नबी (%&8) ने हर क़रिस्म के शुकूक (शुब्हे) को ख़त्म कर लेने और ज़िना का 
यक़ीन हो जाने के बाद रज्म करने का हुक्म दिया और अब भी क़ाज़ी और हाकिम को यही तालीम है 
जैसे कि अगली हदीस में खुली सराहत लिये जाने का बयान है। 


(4428) सय्यदना अबू हुरेरह (&) ने बयान 
किया कि (माइज़) असलमी अल्लाह के 
नबी($%) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर 
अपने मुताल्लिक़ गवाही दी कि वह एक ओरत 
के साथ ज़िना कर बेठा ये गवाही उसने अपने 
ख़िलाफ़ चार मर्तबा दी। हर बार नबी ($9 
उससे अपना मुँह फेर लेते थे। फिर वह पाँचवीं 
बार सामने हूआ तो आपने उससे पूछा: 'क्या 
तूने वाक़ेई उसके साथ जिमाअ (हमबिस्तरी) 
किया है?” उसने कहा: हाँ। आपने कहा: 'यहाँ 


तक कि तेरा ज़कर (शर्मगाह) उसकी फर्ज 


(शर्मगाह) में गायब हो गया था?' उसने कहा: 
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सुरमे दानी में गायब हो जाती है ओर डोल की 
रस्सी कूएँ में चली जाती हे?' उसने कहा: हाँ। 
आपने फिर पूछा: 'क्या भला जानते भी हो कि 
ज़िना किया होता है?' उसने कहा: हाँ, में उससे 
(ओरत से) हराम काम कर बेठा हूं जेसे कि 
शोहर अपनी बीवी से हलाल (समझ कर) 
करता है। आपने फ़रमाया: 'तू अपनी इस बात 
से क्‍या चाहता है?” उसने कहा: में चाहता हूं 
कि आप मुझे पाक कर दें। तब आपने हुक्म 
दिया तो उसे रज्म किया गया। फिर आपने 
अपने स़हाबा में से दो आदमियों को सुना कि 
एक दूसरे से कह रहा था: इसको देखो कि 
अल्लाह ने उस पर पर्दा डाला था मगर उसके 
नफ़्स ने उसको नहीं छोड़ा यहाँ तक कि पत्थरों 
से मारा गया जेसे कि कुत्ते को मारा जाता है, तो 
आप उनसे ख़ामोश रहे। फिर आप कुछ देर 
चलते रहे यहाँ तक कि एक मुर्दा गधे के पास से 
गुज़रे जिसकी टाँगें ऊपर को उठी हूई थी। आपने 
फ़रमाया: 'फुलां ओर फुलां कहां हैं?' उन्होंने 
कहाः हम ये रहे, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
फ़रमाया: 'उतरो ओर उस मुर्दार गधे का गोश्त 
खाओ।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के नबीः 
भला ये भी कोई खाता है? आपने फ़रमाया: 
अभी तुमने अपने भाई की इज़्ज़त पामाल की है 
वह उनके खाने से बदतर है। क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! बिलाशुब्हा वह अब 
. जन्नत की नहरों में डुबकियाँ लगा रहा है।' 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 763, अब्दुर्रज़्जाक़, 
:3340, इब्ने जारूद: 84, इब्ने हिब्बान: 53. 
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! अुननअबु दाऊद | जिल्द6 00५ हुटद और का बयान है धर 


३ (622८ । बक्टसकस का 3 
4 ७82॥2 * ई ॥3 | 


फ़ायदा : कुर्आन मजीद में अल्लाह तञआला ने भी ग़ीबत करने को मुसलमान मुर्दार भाई का गोश्त 
खाने से ताबीर किया है। (सूरह हुजुरात: 2) इससे अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि गीबत करना 
कितना क़बीह (बदतरीन) अमल है। और अगली अहादीस में आ रहा है कि नबी ($8) ने सजा याफ़्ता 


को ख़ेर ओर अच्छे अल्फाज के साथ याद फरमाया। 


(4429) अबू ज़ुबेर ने हज़रत अबू हुरेरह 
(:&) के चचाज़ाद से रिवायत किया, उसने 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से ऊपर दी गई हदीस 
की मानिन्द बयान किया और मज़ीद कहा कि 
रावियों ने इख़ितलाफ़ किया है। कुछ ने कहा 
कि उसे दरख़त से बाँधा गया ओर कुछ ने कहा 
कि उसे खड़ा किया गया। 
.._ तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : अगली हदीस (443) में है कि वह ख़ूद से खड़ा हो गया था। 


(4430) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+9) से मरवी हे कि क़बील-ए-असलम का 
एक आदमी नबी ($8 के पास आया। उसने 
आकर ज़िना करने का ऐतराफ़ किया, तो 
नबी (&9 ने उससे मुँह मोड़ लिया। उसने फिर 
ऐतराफ़ किया, तो आपने ऐराज़ कर लिया यहाँ 
तक उसने अपने ऊपर चार गवाहियाँ दीं। तब 
नबी (%&9) ने उससे कहा: 'क्या तू शादीशुदा 
है?' कहने लगा: हाँ, तब नबी (99 ने उसके 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसको ईदगाह में 
रज्म कर दिया गया। फिर जब उसे ज़ोर ज़ोर से 
पत्थर पड़ने लगे तो वह दोड़ भागा, पस उसे जा 
लिया गया ओर पत्थर मारे गये यहाँ तक कि 
मर गया। तो नबी ($&) ने उसके मुताल्लिक़ 
अच्छी बात कही मगर उसका जनाज़ा नहीं 
पढ़ाया। 
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जग अब वाद 8 जित्द5 6 कक जीत का बयाल ....4 4 

(4430) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 3,5 5 5४०० 4583 ७६ /॥य्य 
| 2 । अब्दुर्रज्जाक़ ० +*. ?) हदीस * 3 ;ै 

हदीस: 429, : दीस : 3337, 5042७ ७७ # ०: 


बुख़ारी, हदीस: 6820, व मुस्लिम: 697. 
द « 4८ 2 3 | («५०१ 4५ 


फ़ायदा : हज़रत माइज़ (:%) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई थी, मगर बाद में जैसा कि स़॒ही बुख़ारी में 
मौजूद है, देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6820) क्‍ 
(443) हज़रत अबू सईद (#) से रिवायत.. &॥ ६ - «5५8 ७७ .|/७ 2 ७४७ 
है, कहा कि जब नबी ($9 ने माइज़ बिन 
मालिक(/) के रज्म करने का हुक्म फ़रमाया 
तो हम उसे बक़ीअ की तरफ़ ले चले, “35 && - 4४ ७; - ५४७४ ०२ «#६ 
अल्लाह की क़सम! न हमने उसको बाँधा ७ 3७ ७८ .. 5६ &:5 | 5: 
ओर न उसके लिये गढा खोदा। लेकिन वह ; 
बट ब+3 नम 4 अल अं 3४ 
हमारे सामने खड़ा हो गया। अबू कामिल ने 22 #/7 2३% 
कहा कि हमने उसे हड्डियाँ, ढेले ओर ठीकरे.. «४५ ही («| १२ ७२ २३७ 2 ५ 
मारे तो वह भाग खड़ा हूुआ और हम भी (४६७ 452 ५; :७६४४ ७ 
उसके पीछे भाग लिये यहाँ तक कि वह हरा 0 6 हक शी 
(पत्थरीली ज़मीन) की जानिब में आ गया हक अर 2 
ओर हमारे सामने खड़ा हो गया तो हमने उसे. ४४ ७35६६ &5७ 5४४॥ ,<:॥ 
उस जगह के बड़े बड़े पत्थर मारे यहाँ तक कि. [.[ ८०85 उध्ती >72 आई 
वह ठण्डा हो गया। रावी ने कहा कि फिर. है 5 66 गे 
आप ($9 ने उसके लिये न इस्तेगफ़ार किया ४४ - ४४ 5 १४४ 2८3४५ * 
ओर न किसी तरह से बुरा भला कहा। द . 4६०); ४ :६४८। ५५ - 
(443) तख़रीज : सही मुस्लिम: 694. 





है. ८2०8 
++ हे 5 अर ४-७; ८ - ६४55 
क्र 


फ़ायदा : हुज्जतुल इस्लाम हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाली रिवायत को तर्जीह 
दी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इस मज़मून की रिवायात में इस तरह तत्बीक़ (समाधान) दी है कि जब 
उनको रज्म किया गया था, उस वक़्त नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी, थी और जिसमें है कि नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ी थी तो उसका मतलब है कि दूसरे दिन पढ़ी थी। वललाहू आलम! तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
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८. ६-3 &. 
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अनन अंबु दाऊद # जित्द-6 # 20 | और ताज़ीशत का बयान 0 (६॥2॥८ | >> [ 5 | 4 55 
फ़रमायें: (फतहुल बारी, 2/]59-60, शरह हदीस: 6820) इमाम बुख़ारी (रह.) से भी ये 
सवाल किया गया था कि रसूलुल्लाह (%&8 ने हजरत माइज़ बिन मालिक (#&) की नमाजे जनाजा पढ़ी 
थी, क्या ये बात दुरूस्त है? तो उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जनाब मअमर ने ये बयान किया है। उनके सिवा 
किसी और ने इसे बयान नहीं किया, देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6820) 


(4432) जुरैरी ने अबू नज़रा से रिवायत करते. , |»: (&5& 755 
हूए कहा कि एक शख़्स नबी (४) के पास... ॥६ | ५० .६2>४॥ 
आया। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द * ४” ५£ री ईशा 9 
रिवायत किया, लेकिन उसकी रिवायत “४७3 4#० 4४ /० ८ | (४: 
मुकम्मल नहीं है। रावी ने कहा कि: लोग उसे. 252८८ ७६ 0७ ००५८६ ४5५ 4:22 
गालियाँ देने लगे, तो आप ($&8&) ने उनको मना 4६8 4 5५,.६०८ ।258 3७ ४५६४ 
किया। (फिर) वह उसके लिये इस्तेगफ़ार 4 * 33:25 (7 ४५ ७ 
करने लगे, तो आपने उनको मना कर दिया "40! (3 ०० 3 »%" ०७ 
और कहा: 'ये ऐसा आदमी है जिसने गुनाह 

का इरतेकाब किया हे और अल्लाह ही 

उसका हिसाब लेने वाला है।' 

(4432) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। सही बात ये है कि किसी मुसलमान ने ख़वाह किसी क़द्र गुनाह 
किया हो, उसके लिये इस्तेगफ़ार करना जायज़ है। हज़रत माइज़ (#&) के लिये भी बाद में: नमाजे 
जनाज़ा पढ़ी गई थी जैसा कि सही बुख़ारी में सराहत है, देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6820) 


(4433) जनाब सलमान बिन बुरैदा अपने. (६:१5 हम आम 


वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी ($8 ने 85 ७) 3 ६ 2; 23६ 6४ 
८७७) (२ (कर 

माइज़ बिन मालिक का मुँह सूँघा था (कि व 

कहीं शराब न पी रखी हो।) (226 97 ++ ८० 30% ८० “४! 

(4433) तख़रीज : सही मुस्लिम: 695. छ  0200॥ 6 0 5 


. $>५७ 855 ..., ०.५ ०॥| 


फ़ायदा : ख़ूद से इकरारी के लिये ये यक्रीन कर लेना ज़रूरी है कि कहीं नशे में न हो। उससे ये भी 
मालूम हूआ कि नशे और बेहोशी के आमाल मोतबर नहीं होते। 
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(4434) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 


वालिद से रिवायत करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह(%४) के सहाबा कहा करते थेः 
काश गामिदी औरत ओर माइज़ बिन मालिक 
ऐतराफ़ के बाद ही रूजू कर लेते ... या यूँ 


कहा अगर वह दोनों ऐतराफ़ के बाद आपकी 


ख़िदमत में न आते ... तो आप उनको तलब 
न करते, आपने उनको चोथे ऐतराफ़ पर रज्म 
किया था।. 

(4434) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 767. 


(4435) हज़रत लजलाज (४७) से रिवायत : 


है, उन्होंने कहा कि वह बाज़ार में बैठे काम कर 
रहे थे कि एक औरत बच्चे को उठाये गुज़री, तो 
लोग जोश में उठ खड़े हूए ओर उठने बालों में 
में भी उठा ओर नबी ($&9) की ख़िदमत में 
पहुँचा। आप(%) उस औओरत से दरयाफ़्त 
फ़रमा रहे थे: 'ये जो (बच्चा) तेरे साथ है 
उसका बाप कौन है?' तो वह ख़ामोश रही। 
एक जवान जो उसके साथ था बोला: में 
इसका बाप हूँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप उस 
ओरत की तरफ़ मुतवज्जह हृए ओर पूछा: “ये 
जो (बच्चा) तेरे साथ है उसका बाप कोन है? ' 
उस जवान ने कहा: मैं इसका बाप हूँ, ऐ 
अल्लाह के रसूल! तो रसूलुल्लाह (%&9 ने 
उसके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ़ देखा, 
आप उनसे उस जवान के मुताल्लिक़ पूछ रहे 
थे, तो उन्होंने कहा: हम इसके मुताल्लिक़ 
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सुनन अबु दाऊद ॥ जित्द6 # 
अच्छा ही जानते हैं। नबी (%) ने उससे पूछा 

क्या तू शादीशुदा है?' उसने कहा: हाँ, तब 
आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे 
रज्म कर दिया गया। रावी ने कहा: हम उसे 
लेकर निकले ओर उसके लिये गढा खोदा ओर 
उसको उसमें गाड़ दिया। फिर पत्थरों से मारा 
यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया। फिर एक 
आया जो उस संगसार शुदा के मुताल्लिक़ 
पूछने लगा। हम उसको नबी ($&8) के पास ले 
गये ओर हमने अर्ज़ किया कि ये आदमी आया 
है ओर इस ख़बीस़ के मुताल्लिक़ पूछता है तो 


रसूलुल्लाह (&8) ने फ़रमाया: 'बह तो अल्लाह 


अज़्ज़व जल्ल के यहां कस्तूरी की ख़ूशबू से 


बढ़ कर पाकीज़ा है।' तब मालूम हूआ कि वह 


आदमी उसका वालिद था, तो हमने उसकी 
उस संगसार शुदा के गुस्ल ओर कफ़न दफ़न में 


मदद की। रावी ने कहा: मुझे याद नहीं कि 


नमाज़ का भी कहा या नहीं? ओर ये रिवायत 
अब्दा की हे और कामिल हे। 

(4435) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
सुनन कुब्रा, हदीस: 784 


हुदूद और ताज़ीरत का बयान है 
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फ़ायदा : () रज्म करने के लिये गढा खोदा जा सकता है। (2) संगसार शुदा को बुराई से याद 


करना अच्छा नहीं है। 


(4436) ख़ालिद बिन लजलाज ने अपने 
वालिद से उन्होंने नबी (४8 से इस हदीस़ का 
कुछ हिस्सा रिवायत किया। 
(4436) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ 
. पहले गुज़र चुकी है। 
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३ अुबन अबु दाऊद 77 जित्द5 6 


(4437) हज़रत सहल बिन सअद (.&) से 
. रिवायत है कि एक शख़्स़ नबी ($&8 की 
ख़िदमत में आया ओर आपके सामने इक़रार 
किया कि उसने एक ओरत के साथ बदकारी 
की है, उसने उस औरत का नाम भी लिया, तो 
रसूलुल्लाह(%) ने उस ओरत को बुला भेजा 
ओर उससे उस वाक़िया के मुताल्लिक़ 
दरयाफ़्त किया तो उसने बदकारी से इंकार 
किया। चुनांचे नबी (%&8 ने उस आदमी को 
हद के (सो) कोड़े लगाये ओर ओरत को 
छोड़ दिया। द 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/339 
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फ़ायदा : यानी उसको गैर शादीशुदा ज़ानी की हद (सो कौड़े) लगाई गई। लेकिन अगली रिवायत में 
सराहत है कि ये मालूम होने पर कि ये शख़स़ तो शादी शुदा है, उसे संगसारी की सज़ा दी गई। 


. (4438) सय्यदना जाबिर (#) से रिवायत है 
कि एक शख़्स ने एक ओरत के साथ बदकारी 
की तो रसूलुल्लाह (%&8 ने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे हद के कोड़े मारे गये। फिर 
बताया गया कि वह शादीशुदा है तो आपने 
हुक्म दिया तो उसे संगसार किया गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को 
मुहम्मद बिन बक्र बुरसानी ने इब्ने जुरैज से हज़रत 
. जाबिर (#9) पर मौकूफ़न रिवायत किया है। और 
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अबू आस्रिम ने इब्ने जुरैज से, इब्ने वहब की 
मानिन्द रिवायत किया ओर उसने नबी ($&8) का 
ज़िक्र नहीं किया: कहा कि एक आदमी ने ज़िना 
किया तो उसके शादीशुदा होने का मालूम न हूआ 
तो उसको कौड़े मारे गये। फिर मालूम हूआ कि वह 
शादीशुदा है तो रज्म किया गया। 

(4438) तख़रीज : 
कुब्रा, हदीस: 727. 


(4439) जनाब अबू ज़ुबेर ने हज़रत 


जाबिर(#) से रिवायत किया कि एक 


आदमी ने एक ओरत से बदकारी की और 
मालूम न हूआ कि वह शादीशुदा है तो उसको 
कोड़े मारे गये। फिर मालूम हूआ कि वह 
शादीशुदा है तो उसको रज्म किया गया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस: 8/27.. 


.... बाब : 25 
क़बील-ए--जुहेना की औरत 
का ज़िक्र जिसको नबी (%8 ने 


संगसार करने का हुक्म दिया 
था 


(4440) हज़रत इमरान बिन हुसेन (+) से 
मरवी हे कि एक ओरत नबी ($8) की ख़िदमत 
में आई ... अबान की रिवायत में हे कि वह 
क़बील-ए-जुहेना से थी ... उसने कहा कि 
मैंने ज़िना किया है ओर हमल से हूं। तो 
रसूलुल्लाह(%&) ने उसके वली को तलब 


हृदूद और ताज़ीशत का बयान. 


(सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
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00 :402% पे जित्द० 0 शत जेल फारतशकपाक ताज़ीयात हु ० कर 
उसके साथ 


00240 00202 


किया ओर उससे फ़रमाया: 
अच्छा सलूक करना ओर जब बच्चे की 
विलादत हो जाये तो उस (ओरत) को ले 
आना।' चुनांचे जब बच्चे की विलादत हो गई 
तो वह उसे ले आयां। तो नबी(%) ने हुक्म 
दिया ओर उस पर उसके कपड़े सख़त करके 
बाँध दिये गये, फिर आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया ओर उसे रज्म कर दिया गया। फिर 
आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने उस पर 
नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी। हज़रत उमर (.&) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप इस पर 
नमाज़ पढ़ रहे हैं हालांकि इसने ज़िना किया 
है? आपने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! उसने ऐसी तोबा 
की है कि अगर उसे अहले मदीना के सत्तर 
आदमियों में तक़सीम कर दें तो उन्हें भी 
काफ़ी हो जाये, ओर क्‍या भला तुमने उससे 
. बढ़ कर भी कोई देखा है कि उसने अपनी 
: जान कुर्बान कर दी हे?' 

अबान से कपड़े सख़त करके बाँधने' की बात 
मरवी नहीं है। क्‍ 

(4440) तख़रीज : सही मुस्लिम: 696. 


(444) जनाब ओज़ाई से मरवी हे, उन्होंने 
कहा कि उस पर उसके कपड़े सख़त करके 
बाँधे गये। 

तख़रीज : .(सनद सही) इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, 
हदीस: 24/29, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी शख्स का क़ाज़ी और इमाम के रू ब रू ख़ूद से ऐतराफ़ करना कि 
उसने काबिले हद जुर्म का इरतेकाब किया है, बहुत बड़ी हिम्मत और अज़ीमत की बात है जो उसके 
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हुदूद और ताज़ीरत 
साहिबे ईमान होने की दलील है। (2) औरत अगर ज़िना से हामला हो तो वज़झे हमल बल्कि बच्चे के 
सम्भलने तक उसकी हद को मुअख़्ख़र (लेट) कर देना चाहिए। (3) औरत को हद लगाने से पहले 
उसके कपड़े मज़बूती से बाँध लेने चाहिए ताकि बेपर्दा न हो। (4) संगसार शुदा पर नमाजे जनाज़ा पढ़ी 
जा सकती है, लेकिन अगर वह फ़िस्क़ व फ़जूर में मशहूर हो तो इमाम और दीगर अश्राफ़ उसमें शरीक 


न हों ताकि दूसरों को इबरत हो। 


(4442) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
वालिद हज़रत बुरैदा (%) से रिवायत करते हें 


. कि बनू ग़ामिद की एक ओरत नबी (७9 के 


पास आई ओर कहने लगी कि मेंने बदकारी 
की है। आपने फ़रमाया: 'वापस चली जा।' तो 
वह लोट गईं। फिर जब अगला दिन हूआ तो 
वह आपके पास आ गई ओर बोली: शायद 
आप मुझे इसी तरह लोटा देना चाहते हैं जिस 
तरह आपने माइज़ बिन मालिक को वापस 
किया था। अल्लाह की क़सम! में हामला हूं 
(यानी ज़िना से) आपने उससे फ़रमाया: 'जा 
वापस चली जा।' तो वह लोट गईं। फिर जब 
अगला दिन हूआ तो वह फिर आपकी 
ख़िदमत में आ गई तो आपने उससे फ़रमाया: 
'वापस चली जा यहाँ तक कि तेरे बच्चे की 
विलादत हो जाये।' तो वह वापस लौट गई। 
जब बच्चा पेदा हूआ तो वह बच्चे को लेकर आ 
गई ओर कहने लगीः ये रहा वह, इसको मैंने 
जन्म दिया है। आप ($8) ने उससे फ़रमाया: 
'वापस जा और इसको दूध पिला यहाँ तक कि 
इसका दूध छुड़ा दे।' वह फिर उसे लेकर आई 
जब कि उसने उसका दूध छुड़ा दिया था, बच्चे 
के हाथ में कोई चीज़ थी जिसे वह खा रहा था। 
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अनु अबु दाऊद 8 जित्द6 7007. हुदद और ताज़ीशत का 


आप (%#9 ने बच्चे के मुताल्लिक़ हुक्म दिया 


जो मुसलमानों में से एक आदमी के हवाले कर _ 


दिया गया और आपने उस औरत के 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसके लिये गढा 
 खोदा गया ओर हुक्म दिया तो उसे रज्म कर 
दिया गया। ओर हज़रत ख़ालिद(#) उन 
लोगों में थे जो उसे पत्थर मार रहे थे। उन्होंने 
उसको एक पत्थर मारा तो उससे ख़ून का एक 
क़तरा उनके रूख़सार पर ज़ा लगा, उसकी 
वजह से उन्होंने उसको बुरा भला कहा तो 
नबी (&8 ने उससे फ़रमाया: 'ख़ालिंद ज़रा 
ठहरो (उसको बुरा भला मत कहो) क़सम उस 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! उसने इस 
क़द्र तोबा की हे कि अगर कोई ज़ालिम भत्ता 
लेने वाला भी इस क़द्र तोबा करता तो बख़ए 
दिया जाता।' ओर आपने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया, चुनांचे उस पर नमाज़ (नमाज़े 
जनाज़ा) पढ़ी गई ओर फिर उसे दफ़न भी 
किया गया। 

(4442) तख़रीज : सही मुस्लिम: 695. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़वाइद ऊपर की रिवायत में बताये जा चुके हैं। मज़ीद ये कि जिस 
मुसलमान को हद लगाई जा रही हो उसको बुरा भला कहना जायज़ नहीं। (2) भत्ता लेना कबीरा गुनाह _ 
और हराम है। (3) वलदुज़्ज़िना (हरामी) ब'हैसियते इंसानी जान के एक मासूम जान है, इसमें उसका 
अपना कोई क़सूर व ऐब नहीं, हुकूमते इस्लामिया के ज़िम्मे है कि ऐसे बच्चे के दूध पिलाने, पालने 
पोसने और उम्दा तालीम व तर्बीयत का माकूल इन्तेज़ाम करे और अख़राजात बरदाश्त करे। (4) ऐसा 
शख़्स अपने नसब के ऐतबार से अगरचे आम लोगों में इज़्ज़त नहीं पाता लेकिन अगर किसी तरह 
मन्स़बे इमामत (छोटा या बड़ा) पर आ जाये तो उसके आमाल स़ही और दुरूस्त होंगे और उसकी 


इक्तेदा भी सही होगी। 
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(4443) इब्ने अबी बक्रा अपने वालिद से 


रिवायत करते हैं कि नबी (:) ने एक ओरत 
को रज्म किया तो उसके लिये सीने तक गढा 
खोदा गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे ये हदीस 


एक आदमी ने समझाई। (वह उइस्मान से कमा. 


हक़हू नहीं समझ सके थे।) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (मज़ीद) कहा कि, 
गस्सानी ने कहा कि जुहैना, गामिद और बारिक़ 
तीनों एक ही क़बीले (के नाम) हें। 
(4443) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/36, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7209. 
(4444) ज़करिया बिन सुलेम ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द 
रिवायत किया ओर मज़ीद कहा: फिर 
(नबी (७9 ने) उसे एक कंकरी मारी जैसे कि 
चना हो ओर फ़रमाया: 'मारो लेकिन चेहरा 
बचाओ।' जब वह ठण्डी हो गई तो उसको 
गढे से निकाला ओर उस पर नमाज़ (नमाज़े 
जनाज़ा) पढ़ी ओर उसकी तोबा में इस तरह 
बयान किया जेसे कि हज़रत बुरेदा (+) की 
हदीस़ (4442) में हे। 


(4444) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 


5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7209. द 

(4445) सय्यदना अबू हुरेहह ओर ज़ेद बिन 
ख़ालिद जोहनी (:) बयान करते हें कि दो 
आदमी रसूलुल्लाह ($9 की ख़िदमत में 
अपना झगड़ा लेकर आये। एक ने कहा: ऐ 
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सुचन अबु दाऊद ॥ह जित्द6 6008 
अल्लाह के रसूल! हममें अल्लाह की किताब 
के मुताबिक़ फ़ेसला कर दें। ओर दूसरे ने कहा 
.-- और वह उससे बढ़ कर समझदार था ... 
हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! हममें अल्लाह की 


किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमा दें और 


मुझे इजाज़त दें कि बात करूं आपने 
फ़रमाया: 'कहो' उसने कहा: मेरा बेटा इस 
शख़्स के यहां नोकर था ... असीफ़ के मानी 
हैं, 'नौकर' मज़दूर ... तो उसने इसकी बीवी 
के साथ ज़िना किया। लोगों ने मुझे बताया 
कि मेरे बेटे पर रज्म है, मेंने उसकी तरफ़ से सो 


बकरियाँ और अपनी एक लौण्डी फ़िदया दी 


है। फिर मेंने अहले इल्म से मालूम किया तो 
उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे पर सो कोड़े 
ओर एक साल के लिये शहर बदरी हे ओर 
संगसारी उसकी बीवी पर है। 

रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'क़सम उस 
जात की जिसके हाथ में मेरी जान हे! में तुममें 
अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ 


फैसला करूंगा। तेरी बकरियाँ ओर तेरी 


लोौण्डी तुझे वापस होंगी।!' और उसके लड़के 
को सो कोड़े लगाये ओर एक साल के लिये 
शहर बदर कर दिया ओर उनेस असलमी को 
फ़रमाया कि दूसरे की बीवी के पास जाये, 
. अगर वह ऐतराफ़ कर ले ता उसको संगसार 
कर दे, चुनांचे उसने ऐतराफ़ कर लिया तो 
उसने उसको संगसार कर दिया। 

(4445) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6633, 6634, 
मौता, हदीस: 2/822, व मुस्लिम; 698. 


हुदूद और ताज़ीरत का बयान हि 
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अन्न अब दाऊद (४ जित्द6 6 6 हुदद और ताज़ीरत का बयान ल्‍ 67 662॥22 | रा [ 425 | 25 £ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ाज़ी को ये हक़ हासिल है कि मुक़द्दमे के फ़रीक्रेन (दोनों फ़रीक़) में से 
किसी से भी मुक़द्दमा सुनने की इब्तेदा कर सकता है। (2) जब किसी अदना दर्जे के मुफ़्ती ने फ़तवा 
दिया हो तो उससे बढ़ कर आला स्ाहिबे इल्म से रूजू कर लेना कोई मायूब नहीं है और पहले का 
फ़तवा देना भी कोई ऐब नहीं। (3) रसूलुल्लाह ($&8) के सब फैसले और फ़रामीन किताबुललाह की 
तफ़्सीर होने की बिना पर किताबुल्लाह ही का हिस्सा हैं, बशर्ते कि सही सनद से साबित हों। (4) हर 
ऐसी सुलह या बेअ जो गैर शरई उसूलों पर हुई हो, टूट जाती है और इस सिलसिले में लिया गया 
तावान भी वापस करना होता है। (5) गैर शादीशुदा ज़ानी पर सौ कौड़े और एक साल शहर बदरी है। 
(6) शादीशुदा ज़ानी पर स्रिर्फ़ रज्म है, कोड़े नहीं। (7) ज़िना की वजह से मियाँ बीवी के दरम्यान 
तफ़्रीक़ नहीं आ जाती। (8) हाकिम या क़ाज़ी का नाइब हुदूद की तन्‍्फ़ीज़ कर सकता है। (ख़त्ताबी) 


बाब : 25 


फ्ज्जें [ बी सह 26 
दो यहूदीयों के संगसार किये 2६४७९ ५४६20% 


७“ 


जाने का क्रिस्सा 





(4446) सय्यदना इब्ने उमर (#) से 
रिवायत है कि कुछ यहूदी रसूलुल्लाह ($%8) के 
पास आये ओर आपको बताया कि हमारे एक 
मर्द ओर औरत ने बदकारी की है। तो 
रसूलुल्लाह (४8) ने उनसे पूछा: 'तुम लोग 
ज़िना के सिलसिले में तोरात में कया पाते हो?' 
उन्होंने कहा: हम उन्हें बेइज़्ज़त करते हैं और 
उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम (#) ने कहा कि तुम झूठ कहते 
हो। बिलाशुब्हा इसमें रज्म का हुक्म है। चुनांचे 


वह तोरात ले आये ओर उसे खोला तो उनमें से 


एक ने अपना हाथ रज्म वाली आयत पर रख 
. लिया, फिर उसके आगे पीछे से पढ़ने लगा। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम(») ने उससे 
कहा: अपना हाथ उठा। उसने हाथ उठाया तो 
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अनबन अंबु दाऊद # जिल्द-6 #४%6 2४ 


उसमें रज्म वाली आयत मोजूद थी।- तो वह 
बोले: सच हे ऐ मुहम्मद! (%8) इसमें रज्म की 
आयत मोजूद है। चुनांचे रसूलुल्लाह (88) ने 
उनके मुताल्लिक़ हुक्म दिया ओर उन्हें संगसार 
कर दिया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


(+) बयान करते हैं कि मेंने उस मर्द को देखा 


कि वह उस ओरत को पत्थरों से बचाने के 
लिये उस पर झुकता था। 
(4446) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 684, मौता 


हदीस: 2/89, व मुस्लिम: 699 


_ हुदूद और ताज़ीयत का बवाल 00 66:22 है 26 | 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरई अहकाम को बातिल करना या उन्हें छुपाना यहूदीयों की सिफत है। 
(2) अहले किताब और दीगर कुफ़्फ़ार के निकाह क़ाबिले ऐतबार ओर स़॒ही होते हैं वरना उन्हें शादीशुदा 
नहीं समझा जा सकता। (3) रज्म का हुक्म साबिक़ा मिल्लते मूसवी में भी राइज था मगर बाद के लोगों ने 
उसे छोड़ रखा था। (4) जिसको संगसार किया जाना हो, उसको बाँधना कोई ज़रूरी नहीं है। (ख़त्ताबी) 


(4447) हज़रत बरा बिन आज़िब (#) से 
रिवायत है कि लोग रसूलुल्लाह ($&9 के पास 
से एक यहूदी को लेकर गुज़रे, उसका चेहरा 
काला किया हूआ था और वह उसे घुमा फिरा 
रहे थे। तो आपने उन्हें क़समें देकर उनसे पूछा: 
'तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद किया है?' 
उन्होंने ये बात अपने एक आदमी की तरफ़ 
तहवील कर दी। तो नबी (&8 ने उसको क़सम 
देकर पूछा: 'तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद 
क्या हे?' उसने कहा: संगसार करना, लेकिन 
जब हमारे शुरफ़ा (अमीरों) में ज़िना कारी 
आम हो गई, तो हमने नामुनासिब जाना कि 
शरीफ़ (स़्ाहिबे हेसियत) को छोड़ दिया जाये 
और घटिया (ग़रीब) पर हद क़ाइम की जाये, 
सो हमने उसको तर्क कर दिया। चुनांचे 
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उन अब दाऊद है जिल्द6 हक 
रसूल ($&89 ने इसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
ओर उसे रज्म कर दिया गया। फिर फ़रमाया: 
'ऐ अल्लाह! में वह पहला शख़्स़ हूं जो तेरी 
किताब के उस हुक्म को ज़िन्दा कर रहा हूं 
जिसे उन्होंने मुर्दा कर छोड़ा था।' 

(4447) तख़रीज : सही मुस्लिम: 700 


ह : हुदूद और ताज़ीचत का 
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फ़ायदा : किसी मुर्दा सुन्‍्नत को ज़िन्दा करना और उस पर अमल करना कराना बहुत बड़ी हिम्मत का 
काम है। और इसकी फ़ज़ीलत में वारिद है कि बाद में उस पर अमल करने वाले सब लोगों के सवाब के 


बराबर उस पहले आदमी को स़वाब मिलता है। (सही मुस्लिम) 


(4448) हज़रत बरा बिन आजिब (#) 
बयान करते हैं: रसूलुल्लाह ($8) के पास से 
एक ऐसे यहूदी का गुज़र हूआ, जिसका मुँह 
काला किया हूआ था ओर उसको मारा भी 
जा रहा था, आपने उन लोगों को बुलाया और 
पूछा: 'क्या तुम ज़ानी की हद ऐसे ही पाते 


हो?' उन्होंने कहा: हाँ। तो आपने उनके एक 


आलिम को बुलाया और उससे फ़रमाया: में 
तुझे उस अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूं 
जिसने हज़रत मूसा अलेहि. पर तौरात नाज़िल 
की! क्‍या तुम अपनी किताब में ज़ानी की हद 
ऐसे ही पाते हो?' उसने कहा: या अल्लाह! 
. नहीं। अगर आपने मुझे ये कसम न दी होती तो 
में आपको न बताता। हम अपनी किताब में 
जानी की हद रज्म ही पाते हैं, लेकिन हमारे 
शुरफ़ा (अमीर-बड़े लोगों) में ये ज़िना बहुत 


बढ़ गया तो हम जब किसी शरीफ़ (बाअस़र 
शख़स़) को पकड़ते तो छोड़ देते थे ओर अगर 


कमज़ोर को पकड़ते तो उस पर हद क़ाइम कर 
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अुनन॒ अब दाऊद 4 जित्द6 6020६ 


देते थे। फिर हमने कहा: आओ किसी ऐसी क्‍ 


बात पर मुत्तफ़िक़ हो जायें जो हम शरीफ़ ओर 
कमज़ोर सब पर नाफ़िज़ कर सकें। चुनांचे हम 
मुँह काला करने और धोल धप्पे पर मुत्तफ़िक़ 
हो गये ओर रज्म करना छोड़ दिया, तो 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! में 
वह पहला आदमी हूं जो तेरे हुक्म को ज़िन्दा 
कर रहा हूं जबकि उन्होंने उसको मुर्दा कर 
छोड़ा था।! फिर आपने उस ज़ानी के 
मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो उसे रज्म कर दिया 
गया। पस अल्लाह तझला ने (सूरह मायदा 
की) आयात (4] ... से ... 47) नाज़िल 
फ़रमाई। (तर्जुमा) ऐ रसूल! जो लोग कुफ़्र में 
जल्दी करते हैं आप उनके बारे में गम न करें 

से ... वह कहते हैं कि अगर तुम को ये 
_ हुक्म मिले (कोड़े मारने का) तो क़बूल कर 
. लेना। अगर ये न मिले तो उससे दूर रहना ... 
से ... ओर जो अल्लाह के नाज़िल करदा के 
मुताबिक़ फ़ेसला न करें तो वह काफ़िर हैं... 
ये यहूदीयों के बारे में है ... से ... और जो 
अल्लाह के नाज़िल करदा के मुताबिक़ 
फ़ैस़ला न करें तो वह ज़ालिम हैं। ये यहूदीयों 
' के बरे में है ...से ... ओर जो अल्लाह के 


नाज़िल करदा के मुताबिक़ फ़ैसला न करें तो 
वह फ़ासिक़ हैं ...' ये सब आयात कुफ़्फ़ार 
के मुताल्लिक़ हें। 


(4448) तख़रीज : सही मुस्लिम: 700. 
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सुनुनुअबु वाऊद  जिल्द6 22 हद 


दी कलह कल, 


ज़ात पर भी जिसने तुझे उतारा हे। 
फ़रमाया: 'अपना बड़ा आलिम ले आओ। 


तो एक नौजवान को ले आया गया। फिर रज्म 
का क़िस्सा बयान किया जैसे कि मालिक _ 
अन नाफ़ेअ की हदीस (4446) में बयान 


हुआहे। 
(4449) तख़रीज : (सनद हसन) 


0 


5. "3550 ५४॥" ७5 ४ (ाः 


3] अिरककपदकन नमन + न ०५3! [ १29 | का 


_ हुदुद और ताजीशत का बयान 08202 है १29 6 
(4449) हज़रत इब्ने उमर (५७) से मरवी हे. 
कि यहूदीयों की एक जमाअत आई ओर वह _ 
रूल($#) को वादी-ए-क्कुफ़ में बुला ले 
गये। तो आप उनके पास एक घर में गये जो 
उनका मदरसा था। उन्होंने कहा: ऐ अबुल 
क़ासिम! हममें से एक आदमी ने एक ओरत से 
ज़िना किया है, सो आप उनमें फ़ेस़ला कर दें। 
उन्होंने रसूलुल्लाह(%६) के लिये एक तकिया 
रख दिया, आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा हुए। 
फिर फ़रमाया: 'तोरात ले आओ।' तो उसे ले 
आया गया। आपने तकिया अपने नीचे से. ८४४ दम (3 ४५००७ 44४ 4४ (५० 2-४ 
निकाला ओर तोरात को उस पर रखा। फिर 


फ़रमाया: "में तुझ पर ईमान लाया हूं ओर उस .. $:;58॥ &&# 4४४ ५५ 50८५ ६5४ ५; 


| (8.५ 


“/ #206 | 


[24६/| आज 
७5 ५ | 6 (छ 54०» (४४४०० ह 


१ हि है।है। ८ >> (डं (नी ४-० ५! : 
4) ० 50 ०५०; ४ 5 ७. 


४६५ १४ 


| «४ | ७,/५8 ...42 


>>). | +3> 23 ० ० 3 8४ | ० ( (७2 


6 ल्‍ा 





ढ् 





, " अत 55 ट; <4४ "७ ४ (६१४५ 
| (ब्रज (>४ +> ५५ ल्‍ | मर ०5 


५0५७ २०७ #४ #॥ 4*< ४5 £ ८५६ 





फ़वाइद व मसाइल : () साबिक़ा किताबें तोरात, ज़बूर, इन्जील में अगरचे तहरीफ़ हो चुक़ी है 
मगर बिल इज्माल उनके अल्लाह की तरफ़ से नाजिल होने पर हमारा ईमान है। (2) और उनका अदब 


व एहतराम भी वाजिब है। और बेहरमंती करना हराम है। 


(4450) सय्यदना अबू हुरैरह (#) से मरवी .. 
है ओर ये मअमर की रिवायत है:और ज़ियाद . 4... 
कामिल हे। उन्होंने कहा कि यहूदीयों में एक ... 
मर्द ओर औरत ने ज़िना किया तो उनमें से कुछ... 
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हैं, बेशक ये नबी है जो नर्मी ओर तख़फ़ीफ़ के 
साथ मबऊ़स हूआ हे। अगर उसने रज्म के 
अलावा कोई और फ़तवा दिया तो हम उसे 
क़बूल कर लेंगे ओर उसको अल्लाह के यहां 
दलील बना लेंगे। हम कहेंगे कि ये तेरे एक नबी 
का फ़तवा था। चुनांचे वह नबी ($%&8 के पास 
आये जबकि आप मस्जिद में अपने स़हाबा के 
साथ तशरीफ़ फ़रमा थे। कहने लगे: ऐ अबूल 
क़ासिम! आपकी ऐसे मर्द ओर ओरत के बारे 
में क्‍या राय है जिन्होंने ज़िना किया हो? 
आप ($89) ने उनसे कोई बात न की यहाँ तक 
कि आप उनके उस घर में आये जिसमें उनका 
मदरसा था। आप दरवाज़े पर खड़े हूए और 
फ़रमाया: 'में तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता 
हूं जिसने हज़रत मूसा अलेहि. पर तोरात 
नाज़िल की है, तुम लोग शादीशुदा ज़ानी के 
. मुताल्लिक़ तोरात में क्‍या पाते हो?' उन्होंने 
कहा कि मुँह काला किया जाये, गधे पर उल्टा 
करके बिठाया जाये ओर मारा पीटा जाये ... 
'अत्तज्बिया' के मानी ये हैं कि दोनों ज़िना 
कारों को गधे पर यूँ बेठाया जाये कि उनकी 
पुश्त एक दूसरे की तरफ़ हो और उन्हें फिराया 
जाये ... और एक नौजवान उनमें ख़ामोश 
रहा। जब नबी (७9 ने उसको ख़ामोश देखा तो 
आपने उसको बड़ी सख़त क़सम दी। तो उसने 
कहा: ऐ अल्लाह ...! जब आपने हमें क़सम दे 
दी है तो (हक़ीक़त ये है कि) हम तौरात में रज्म 
ही पाते हैं। तो नबी ($&8) ने फ़रमाया: 'इस बात 
की इब्तेदा केसे हुई कि तुम लोगों ने अल्लाह 
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के हुक्म में रूख़्तत अपना ली?' उसने कहा 
कि हमारे एक बादशाह के क़रीबी ने ज़िना 
किया तो उसने रज्म को उससे टाल दिया। फिर 
एक दूसरे क़बीले में किसी ने ज़िना किया तो 
उसने उसको रज्म करना चाहा। तो उसकी क़ोम 
उसके आड़े आ गईं ओर कहने लगी कि जब 
. तक तुम अपना आदमी न लाओ ओर उसे रज्म 
न कर दो हमारे आदमी को रज्म नहीं किया 
जायेगा। चुनांचे उन्होंने आपस में इस सज़ा पर 
इत्तेफ़ाक़ कर लिया। नबी (७89 ने फ़रमाया: 'में 
तोरात के मुताबिक़ फ़ेसला करता हूं, चुनांचे 
आपने उन दोनों के मुताल्लिक़ हुक्म दिया तो 
उन्हें रज्म कर दिया गया। 

जोहरी (रह.) कहते हैं: हमें ये बात पहुँची है कि 
सूरह मायदा की आयत: 44 (इन्ना अन्ज़ल्नत्तौराता 
फ़ीहा हुदंव्‌ व नूरून यहकुमु बिहन्नबिय्यूनललजीना 
अस्लमू ) इन्हीं के सिलसिले में उतरी थी। और 
नबी($8) उन्हीं में से थे। (जो अल्लाह के हुक्म 
बरदार हिदायत व नूर के मुताबिक़ फ़ेसला करने 
वाले थे।) 

(4450) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 488 में 
देखें, व हदीस: 3624. 

(445) सय्यदना अबू हुरैह (:&) से 
रिवायत है कि यहूदीयों के एक मर्द और 
औरत ने ज़िना किया जो शादीशुदा थे ... 
और ये उन दिनों की बात हे जब नबी (99 
मदीना तशरीफ़ ले आये थे ... और उन 
यहूदीयों में तोरात के मुताबिक़ (ज़ानियों पर) 
रज्म फ़र्ज़ था, मगर उन्होंने उसे छोड़ कर उन्हें 
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हू 2 


रसूलुल्लाह($8४) के पास भेजा कि आपसे 


जानी की हद के मुताल्लिक़ पूछें ओर हदीस 
बयान की। इसमें कहा कि ... चूंकि वह - 
अहले यहूद आप के दीन पर न थे कि आप. 
उनका फ़ैसला करते, इसलिए आपको उसमें 
इड़ितयार दिया गया, फ़रमाया: (फ़डन 
जाऊका फ़हकुम बेनहुम औ अशरिज़ु 


अन्हुम) (अगर वह आपके पास आ जायें तो 
उनमें फ़ेस़ला करें या ऐराज़ कर जायें।' 
(445) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, हदीस: 
8/247, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4452) हंज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(+) से रिवायत है कि यहूदी अपने एक मर्द 
ओर औओरत को लेकर आये जिन्होंने ज़िना 


किया था। तो आप($&) ने फ़रमाया: 'अपने 


दो बड़े आलिमों को ले आओ।' पस वह 


सूरिया के दो बेटों को ले आये, आपने उन्‍हें. 
क़सम देकर पूछा कि तुम उनके बारे में तोरात में 


क्या पाते हो? तो उन्होंने कहा: तोरात में हम ये 


ज़लील व रूस्वा करना इखितयार कर लिया. $: 
था कि उसे तारकोल लगी रस्सी से सो बार. 
मारा जाये और गधे पर पिछली जानिब मुँह 
करके बिठाया जाये। तो उनके कई ठ़लमा 
इकट्ठे हुए ओर उन्होंने दूसरे कुछ लोगों को. 


(४ “22४ 
3962॥ ४७ ०४७ ०0 ४८ ८: >५ 


 3%४ 20 9०-०४ 
पाते हैं कि जब चार आदमी गवाही दे दें कि _ 
उन्होंने मर्द के ज़कर (शर्मगाह) को औरत की. 
फ़र्ज (शर्मगाह) में ऐसे देखा है जेसे सुरमे दानी ... . 
में सलाई होती है तो उन्हें रज्म कर दिया जाये। 
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आपने फ़रमाया: तो तुम्हें इनको रज्म करने में 
कया मानेअ (रूकावट) है?' उन्होंने कहाः 
हमारी अपनी हुकूमत तो नहीं है इसलिए क़त्ल 
करना हमें बुरा लगता है। तब रसूलुल्लाह($%£) 
ने गवाह तलब किये तो वह चार गवाह लेकर 


आये। उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने मर्द के 


ज़कर (शर्मगाह) को ओरत की फर्ज 


(शर्मगाह) में ऐसे देखा है जैसे सुरमे दानी में 


सलाई हो, तो नबी ($8£) ने उनको रज्म करने 
का हुक्म दिया। 
'तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2374 


( “77 5 गण ताजीणत का हगात 


ताज़ीशत का बयान_ _ 
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. फ़ायदा : अहले किताब और दीगर गैर मुसलमानों की आपस में गवाहियाँ मोतबर होती हैं। 


(4453) इब्राहीम ओर शअबी ने नबी ($&9 
से इसकी मानिन्द रिवायत किया। मगर इसमें 
गवाहों को तलब करने और उनके गवाही देने 


का बयान नहीं हे। 


(4454) इब्ने शुब्स्मा ने शअबी से इसकी हु हि 


(3२ | ली न थाली डी * 4.22 "2 ८» (७३.५७ 


न्यू ५4० हि | (डी । 8.० >००० 


मानिन्द रिवायत किया। 


(4454) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/237, - है ल्‍ 


ये हदीस पहले गुंजर चुकी है। 


( 44395 ) “ हज़रत जाबिर बिन द अब्दुल्लाह (६३ ४ 


(+&) बयान करते हैं कि नबी ($9 ने यहूदीयों 


के एक मर्द ओर ओरत को, जिन्होंने ज़िना 


किया था, रज्म करवाया था। 
(4455) तख़रीज : सही मुस्लिम: 704. 


+ कं 3 «८ ८2 (६३.५ 


द ः 222 ्|्र्र हे (+-+<4० [9 ४ (नी हि | ( ८0 अब्टप० 
0 0 20 00 दी] 


(4453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 8/23व. . 


|9५५-4७ 3,६८० 





200 डे 
५9०“ ना 


यम कस कक ७ >> (४-० "2४ (| (७-५ “| 
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जित्द5 हद और ताजीशत का बाग... 5 22 347 
फ़ायदा : यहूदी मर्द व औरत के बारे में, जिन्होंने ज़िना का इरतेकाब किया था, ऊपर दी गई रिवायत 
में कुछ में तो ये बयान हूआ है कि उनकी सज़ा की बाबत उन्होंने आकर पहले रसूलुल्लाह ($&9 से पूछा 
और कुछ में है कि उन्होंने उन्हें अपनी तरफ़ से मुक़र्रर करदा सज़ा दी और सज़ा के दोरान में उनका गुज़र 
रसूलुल्लाह (&8 के पास हूआ, तो रसूलुल्लाह (%8) ने उनसे ज़िनाकारी की सज़ा पूछी। इसकी तोजीह 
में ये कहा गया है कि ये या तो अलग अलग दो वाक़िये हैं या पहले उन्होंने अपने तोर पर फ़ौरी सज़ा दे 
ली ओर फिर बाद में सवाल जवाब हूए, जब उनका गुज़र रसूलुल्लाह (%8) के पास हूआ। वल्लाह 
आलम! (औनूल माबूद) 


बाब ; 27 
जो कोई अपनी किसी महरम 


औरत से ज़िना करे? 





(4456) हंज़रत बरा बिन आज़िब (#&) से .४॥ ४ ८5 4७ ७४ .54:० ७६४५ 
 रिवायत है कि एक दफ़ा मैं अपने गुमशुदा ऊँट..... 55 70 है 
ढूँढ रहा था कि ऊँट सवारों या घूड़ सवारों का. (8 ५ (ही रही 46 "2४८ ४:५५ 
एक क़ाफ़िला आया, उनके साथ झण्डा था।._ (| #* 5, ४ ७८ ४७ ०५ ५: 
चूंकि मुझे नबी (७ के यहां एक मक़ाम ५८७ 2.9 ३ ८३; (9 ॥ 5५ 
हासिल था इस वजह से आराबी लोग मेरे इर्द...., हक ६ हि 
गिर्द फिरने लगे। फिर वह एक कुब्बा पर आये,. 7-2 कह ० हर पा ३ ० (८5 59 
वहां से उन्होंने एक मर्द को निकाला ओर |$3| ०..) ५७ «0४ /० ८.४ 
उसकी गर्दन उड़ा दी। मेंने उसके मुताल्लिक़॒ ,.., है 
उन्होंने “५2... | ५० ).<०3 १०) (६.० | »> ४६७ 5 ६5 
पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने अपने बाप रा 
की बीवी के साथ निकाह किया हे। 4.2 8.०५ | ४ ५555 (८८ </ 3 
(4456) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 8/237. कक 
फ़ायदा : बाप की मन्कूहा बेटे के लिये हमेशा के लिये हराम है। सूरह अन्निसा: आयत 22 में सराहत 
के साथ आया है। (वला तन्क़िहू मा नकहा आबाउकुम मिनन्निसाइ) और इस जुर्म की सज़ा क़त्ल हे। 
(4457) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने ३८ 0 8 8 
वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: में... . बज ; 4 
अपने चचा से मिला जब कि उनके पास ' कह 9 2 हम |/े ७ १ 
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अन्न अबु दाऊद जिल्द-6 





झण्डा था। मैंने उनसे पूछा: कहाँ का इरादा. रा 


है? उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($8 ने मुझे एक 
आदमी की तरफ़ भेजा हे जिसने अपने बाप 
की बीवी के साथ निकाह किया हे, आपने 
मुझे हुक्म दिया है कि में उसकी गर्दन मार दूं 
ओर उसका माल ले लूं। 

(4457) तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 3334, 
. इब्ने जारूद: 68, तिर्मिज़ी: 362, इब्ने माजा: 2607 
इब्ने हिब्बान: 56, हाकिम: 2/97 





आओ 5 या 6 
८७5 ८ 455; »£ <.४ ०७ 

हि. की कह हम 2 कक हित 
| ॥9॥ 663 25 / /..3 ००५ ५0 


. 4७ है है ५४८० कक हुआ2। (| (92५७ 


फ़ायदा : जिसने जानते बूझते बगेर किसी इश्तेबाह के अपनी किसी महरम से निकाह किया हो या 


बदकारी की हो, तो उसकी हद कत्ल है। 


बाब :; 28 
जो शख़स अपनी बीवी की 


लोण्डीं से ज़िना करे 





(4458) हबीब बिन सालिम से रिवायत हे 
कि एक शख़्स़ जिसका नाम अब्दुर्ररमान बिन 
हुनेन था अपनी बीवी की लोण्डी के साथ 
मुलव्विस़ हो गया। उसका मुक़द्दमा हज़रत 
नोमान बिन बशीर(#) के सामने पेश किया 
गया जबकि वह कूफ़ा के अमीर थे। तो 
उन्होंने कहा: में तेरे बारे में रसूलुल्लाह ($9 
वाला फ़ैस़ला करूंगा। अगर उस (औरत) ने 
इस लोण्डी को तेरे लिये हलाल कर दिया तो 
में तुझे सो कोड़े मारूंगा, अगर वह हलाल न 
करे तो पत्थरों से संगसार करूंगा। चुनांचे उस 


ओरत ने उसे उसके लिये हलाल कर दिया। तो 


हज़रत नोमान (#) ने उसको सो कड़े मारे। 


. ५ #+४' 


५2 (६६७ 5 894& ५ 
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जनाब क़तादा ने कहा: मेंने हबीब बिन सालिम को 


लिखा तो उन्होंने मुझे ये रिवायत लिख भेजी। 


(4458) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 3363... 


में देखें, तिर्मिजी, हदीस: 452. 


(4459) हज़रत नोमान बिन बशीर (:&) ने 


रसूलुल्लाह (४8 से बयान किया कि: “जो 
शख़्स अपनी बीवी की लोण्डी के साथ 
मुलव्विस़ हो जाये तो अगर बीवी ने उसे 


उसके लिये हलाल कर दिया हो तो उस 


(शोहर) को सो कोड़े मारे जायें ओर अगर 
हलाल न करे तो में उसे रज्म करूंगा। 

(4459) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस 
3362, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(4460) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#) 

से रिवायत हैं कि-जो शख़्स अपनी बीवी की 

लोण्डी से मुलव्विस़ि हो गया हो, इस 
सिलसिले में रसूल(%) ने फ़ेसला फ़रमाया 
था कि अगर उस शोहर ने लोण्डी को मजबूर 
किया हो तो वह लोण्डी आज़ाद होगी, ओर ५5 पु # 
उस (शौहर) पर लाज़िम होगा कि उसकी 
मालिक को उसी जैसी लोण्डी मुहय्या करे। 
और अगर लौण्डी ख़ूद राज़ी थी तो ये उसी _ 
(शोहर) की हूई ओर शौहर पर लाज़िम होगा. 
कि उसकी मालिक को उस जेसी लौण्डी. 


लाकर दे। 


इमाम अबू दाऊद क्‍ (रह.) कहते हैं कि युनूस बिन. «१६ ५ १७८४२. 
उबेद, अम्र बिन दीनार, मन्सूर बिन ज़ाज़ान और, ्ः 
सलाम ने हसन बस़री से ये हदीस ऊपर दी गई 
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रिवायत के हम मानी बयान की है। यूनूस ओर. 
मन्सूर ने अपनी सनद में क़बीसा (बिन हुरेस) का 
जिक्र नहीं किया। है 
(4460) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3365, अब्दुरज़्ज़ाक़, बेहक़ी: 8/240 8 
(446) हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (#%) ७४५ 5७१४) .<अ्यी ६: ८ ४.७ 
ने नंबी (99 से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द छपी 7 2 
रिवायत किया। मगर यूँ कहा कि अगर लौण्डी .* 7 ४ व रा : का 
' ग़ज़ी थी तो ये उस शौहर की हूई ओर उसकी | 5 9+ “छपी | 4०० ६ 9-*४ 
क़ीमत के बराबर माल उसकी मालिक को ७ £॥ 9 5:2८ ५3०७७ ४0 ३४७ 
देना होगा। 
(4467) तख़रीज (सनद हसन) नसाई > 2 ४ के ५५५५ 0० (<$+ 4-७८) (+ <358 ५2 
हदीस: 3366, ये हदीस पहले गुजर चुकी है... ..्््ञ़््ः ६2:५७-४ १2५ 
फ़ायदा : बीवी की ममलूका लौण्डी से ज़िना के बारे में स्रहाबा के अक़वाल मुख़्तलिफ़ हैं। शेख 
शोकानी (रह. )-ने सय्यदना नोमान बिन बशीर (#)-के फैसले को तर्जीह-दी-है। और इसकी वजह ये 
है कि बीवी की मिल्कियत में शौहर के तस़रूफ़ की वजह से एक शुब्हा मौजूद है, इसलिए रज्म न 
किया जाये। वलल्‍लाहू आलम! (औनूल माबूद) 


_- बाब : 29 शी 
समलेंगिकता) लवातत करने 


| वाले की सज़ा 


(4462) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 7७ .; खत दी 2० (६४४६८ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया: . ., 

लत |; कि. » 5) ४७] 3८ ७.७ 52६) 
'जिसे तुम पाओ कि वह क़ौमे लूत का सा.“ 4 4 
अमल करते हैं तो फ़ाइल (अमल करने वाले)... 9४ 7 ४ >#* <# 3/-+ (४ 9९ 3>+ 
ओर मफ़ऊल (अमल कराने वाले) (दोनों) ,॥ /» «॥ ),:; 2७ 3७ , हल 
को क़त्ल कर दो।' द हु 





८ >५१००६० (कं 
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अन्त अब दाऊद है जित्द5 हक 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सलमान बिन 
बिलाल ने बवास्ता अप्र बिन अबू अप्र इसी की 
. मानिन्द रिवायत किया। और अब्बाद बिन मन्सूर ने 
बवास्ता इकरमा हज़रत इब्ने अब्बास से मरफूअन 
रिवायत किया। नीज़ इब्ने जुरैज ने बसनद इब्राहीम 
अन दाऊद बिन हुसेन अन इकरमा अन इब्ने 
अब्बास मरफूअन रिवायत किया। 

(4462) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
. 456, इब्ने माजा, हदीस: 256, इब्ने जारूद, हदीस: 
820, हाकिम: 4/355, अज्ज़िया फ़ौ मुख्तार: 
. ॥2/204-206, हदीस: 220-223. 


(4463) जनाब सईद बिन जुबेर और 
मुजाहिद सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत करते हैं कि कुँवारा अगर क़ौमे लूत 
का सा काम करता पाया जाये, तो उसे 
संगसार किया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आस्लिम 
(बिन अबी अन्नुजूद) की हदीस (जो आगे आ 
रही है-4465) अम्र बिन अबी अम्र की हदीस 
(4464) को ज़ईफ करती है। 

(4463) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/232. 


हुदद और ताजीधत का बयान _ 
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हट ०: | >्ी | ६ ५ |; | ० >> 
/090 ८ 


7 22 
3०६६ ३ ५ 90482 /43७८५ «४४ 
, &५ ५७ 2७,॥ ० ६2 5. 

“कर दा “तह |$ है है|. 


0 | छे 0“ 
2 (५7 ५: 42 


फ़ायदा : ख़िलाफे वजओ फ़ितरी अमल करने पर ऊपर दी गई रिवायतों की रोशनी में दोनों ही तरह के 


'फ़तवे दिये जाते हैं। 





5/7€७//६7 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 


सुन अब दाऊद जिल्द6 0 


बाब 530. 


जो कोई चौपाये से बद फ़ैअली | 


का मुर्तकिब हो? 





(4464) हज़रत इब्ने अब्बास (+#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो 
कोई किसी चौपाये से बद फ़ैअली करे उस 
शख़्स को क़त्ल कर दो ओर उसके साथ उस 


चोपाये को भी मार डालो।' (इकरमा कहते 
हैं) मेंने उन (इब्ने अब्बास) (#) से कहा कि _ 


चोपाये के क़त्ल की वजह क्या हे? कहा कि 
मेरा खाल है कि आपने मकरूह जाना कि 
उसका गोश्त खाया जाये जबकि उसके साथ 
ऐसा काम किया गया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये रिवायत 
कवी नहीं है। 

(4464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
455, इब्ने माजा, हदीस: 2564. 


(4465) अबू रज़ीन, हज़रत इब्ने अब्बास 


(:७) से रिवायत करते हें कि जो शख़्स 


चोपाये से बद फ़ेअली करे उस पर हद नहीं है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अता ने भी 
ऐसे ही कहा है। हकम कहते हैं कि उसको कौड़े 
लगाये जायें मगर इस तादाद में कि हद को न पहुँचे। 
हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि ऐसा आदमी ज़ानी 
की मानिन्द है। 


ताज़ीधत काबवबान 7008 (७५४८ है 39 ५ 
और ताज़ीदत का बयान 3 0242 8, 39 /; 
हि ल़ज 





(92४४ ४ ० 20० 
(2.७ ८,2५० » ८2 4०४ ».०८ (४ 


०३ 4०० ५0॥ (० ५ ०७ 
" ८७० ७,७| 5,७55 ८.८ | ०" 
॥; ७०४७ :८.८॥ ७५७ ७४ ८508... 

(६८४. |£ $॥ 5४ 2 2॥$ 0७ 
७4 5; 2 0७ , [5«॥ 28 ६. [८ 


न हद] हि | (६4 न क 
४५ ७.३ $ 42 5 :र्श ७8५७ 


> ७5 5233 > ६& ५#५४ 4+ 
८.02॥ 20 3)0 5 ४ ०७ (० 
है; ४६5 35 [5६ (0७ . ५ 
अचल 57 
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छे «दर करजब ८ ८ सगछु-2६घ६2००:५६८००-:दु52-४ ताजीयत ८८८ उप ा42०2-४०६2०२४०६८००ज७+ ८ जछ :८/ज जप दर+य४४०८४२८८५२:४ ५220 50:3८ हा ५३४ 
जिल्द-6 रू 6), न का । 902 डर हे (है; की) १ 

सुचुगु अंब दाऊद , 4] 4205 ७ हु | ३ ॥ बवाल 22008 कि ५ 
22084 ह+: रद ब्र्ज्च्ल्य््ट्ाखजर्चूफ्ट चार श श्ण 





रण है; 77: का 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि आसिम की. ४ ४७ . 29 25 # ८-४४ ० 
हदीस अमग्र बिन अबू अम्र की रिवायत ( 4464 ) द अ 3505 82 4 552 2 ह <८..७ 8; | ५ | 
को ज़ईफ़ करती है। आप मम 
(4465) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़ शी कि 


455, नसाई, हदीस: 7347 | 
फ़ायदा : ऊपर दिये गये बद फैअली की हराम होने पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। फ़ाइल को हद या ताज़ीर 
दोनों तरह के फ़तवे फुक़हा से मरवी हैं। और जानवर के मुताल्लिक़ ये है कि उसे क़त्ल कर दिया जाये। 


 बाब : 3 


| जब मर्द ज़िना का इक्करार करे 
मगर औरत इंकार करे ...? 





(4466). हज़रत. सहल बित्र सअद (#) से... ८5 5 ७४७ ६१६ | 5 3५% ७४५ 
रिवायत है, एक शख़्स नबी (७9 की ख़िदमत ... ८४. ९. क्‍ 

में आया। उसने एक औरत के साथ ज़िना > 

करने का इक़रार किया। उसने आपके सामने - 65; ७५ ४० 95 0४० ७ (27५४ #| 
उस औरत का नाम भी लिया, तो 555७४ १४; $।| ०५३ 4०० «0 (2० 
रसूलुल्लाह (७9 ने उस औरत को बुलवाया स ह 
और उससे उसके बारे में पूछा तो औरत ने 

ज़िना से इंकार किया। तो आप (३७ ने उसः .. «| #+७ 4४+ 4४ (0० १४॥ ४५८ 
'शख़्स़ को हद के कोड़े लगाये ओर ओरत को -.. 35 | ५५555 2॥8 ९८ ६४७ ॥|५०7 
छोड़दिया।.... है री मी 

(4466) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 4437 .. 
में देखें, मुसनद अहमद: 5/339, बेहक़ी: 6/228.... 
फ़ायदा : इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई (रह.) इस हदीस की रोशनी में किसी मुअय्यन ओरत से 
ज़िना का इक़रार करने वाले को हद लगाने का हुक्म देते हैं जबकि इमाम अबू हनीफ़ा (रह. ) हद्दे क़ज़फ़ 
केक़ाइल हैं।... 


40 (७७ ४9% 7 4 072 


(५४३; 4&0॥ 5555 55; 
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अन्न अबु दाऊद है जिल्द6 776 हुदद और ताज़ीरत का 


(4467) हज़रत इब्ने अब्बास (#&) से 
आदमी नबी ($9 के पास आया ओर इक़रार 


किया कि उसने एक औरत के साथ ज़िना 


किया है। उसने चार बार ये इक़रार किया। तो... 
आपने उसको सौ कोड़े लगाये। इसलिए कि 
वह ग़ैर शादीशुदा था। फिर उससे औरत पर _ 
गवाही ली, तो ओरत ने कहा: अल्लाह की । | 
क़सम! ऐ अल्लाह के रसूल! ये झूठ बोलता. >(५ &; 


| आपने तोहमत मम [7 कक 2 न्‍] आम न्‍ पा 


कोड़े लगाये। 


(4467) तख़रीज 


कुब्रा, हदीस: 7348, इब्ने जारूद, हदीस: 85, 
हाकिम: 4/370, 37] पं 


बाब 5:32 


>> ५228 पु 


।जिमाअ 


0 आम 
5 2७ «॥॥ ६० ८. 


(सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन । दे 3 द ६ ०५०४ 9 ८5 €८/53 


2९ 22228 कर 0. ३ (७8॥2॥22 | है. | 44 | दर .. टह 
2726 0024020 , थे 2८7 णर्ड़ाएभनण्डाह क्र ट् ला ” ८८%) 


2! “9, 26 न्‍ ४ (र 


(3५७ ५५.७) (रे (डक हि जज0०2१६..0 


- पर (.<» ७३४५७ 6 है. है) 39) ४ 2, ८७४26 
कप ५३५२) 2५०७ (७४४०८ (रा ढ़ न 92 


० । 


2 (+ ५ (>> ह प्र ट ३१०. (४ 


| ८५७५० (32 (४ कक कक किस, ह | 






5५० 22%) ७ 24४७ ५॥॥| 


[अलावा सब कुछ करे फिर| || ५५४४ 


[पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले| | ५2, 


(4468) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(%) से रिवायत है, एक शख़्स नबी ($&89 के . | 
पास आया और कहने लगा: बेशक मदीने से... “* “| ७ ४५७ ४-७ ५०४३ 
बाहर मैंने एक औरत से बोसो किनार किया है, | 
मगर मुजामअत नहीं की है ओर अब में आपके 


सामने हाज़िर हूँ तू जो चाहे मुझे सज़ा दें। हज़रत... 








5 0 ह अं पक 





&& 20॥ ४० ०७ १७ ०५८) ४६8 


 आ 2 2, 


5/7€//(7 द/7 
42.25 64“ & 7 357 


अन्नअबु दाऊद है जित्द6 # 00 हद और ताज़ीशत का बयान हो 02/22 है 442 * 
उमर(+) ने कहा: अल्लाह ने तेरी पर्दापोेशी. 2६.८ | 3 /23 ८४0० ॥ 08 
की थी, अगर तू भी अपने आप पर पर्दा डाले... ६ 

रखता (तो बेहतर था।) तो नबी (७७ ने उसको. .+ 7 ४ ४ ००१ ४७ फट स५-०० 
कोई जवाब न दिया। तो वह आदमी चला ८ & 5८ )& . <६5 ७ ८ 
गया। नवी($%#) ने उसके पीछे आदमी भेजा ८,८५८ | ॥*[८ 

और उसे तलब किया, फिर उस पर ये आयत आजा 2 ४४# 47! 
तिलावत फ़रमाई_ (व अक़ीमिस्सलात.. ४ #+५ *४+ 4४ (० (०४ १८ २० 
तरफ़इन्नहारि व ज़ुल फ़म्मिनल्लेल) 'दिनके  ,॥ /» ४.॥ :&55 (8? $% 
दोनों अतराफ़ में नमाज़ क़ाइम करो ओर रातके.._« 
औक़ात में भी। बिलाशुब्हा नेकियाँ, बुराइयों. 774 / १४ ४४ ४-४ ३४० #०० 

को ख़त्म ४ 32 ़ कम हे नसीहत. [ ॥ 80 ७ ४5 ४ ४४ ४0 
हासिल करने वालों के लिये।' क़ोम में से एक ० 2; 3& व > | 
आदमी बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये आय आ मे हि 83. टी ०: 
इसी के लिये ख़ास है या सब लोगों के लिये. ८ «५४ ४ «०७ ४ 40 ४५; 
है? आपने फ़रमाया: 'सभी लोगों के लिये है।' , "६७ ..६॥ [" 
(4468) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2763. ् 
फ़वाइद व मसाइल : () अफ़ज़ल यही है कि इंसान अपने गुनाह पर पर्दा डाले ओर अल्लाह के हुज़ूर ज्यादा 
से ज़्यादा तौबा व इस्तेगफ़ार करे और आइन्दा के लिये मोहतात रहने का अज़्म करे। (2) जो लोग अल्लाह के 
ख़ोफ़ से गुनाहों से पाक होने के लिये अपने आप को हद के लिये पेश करें उनका मक़ाम बहुत बलन्द है। (3) 
नमाज़ और दीगर नेकियाँ इंसान के आम गुनाहों का इज़ाला करती रहती हैं जबकि बड़े गुनाहों से तोबा लाज़मी है। 


|४४०९०५९० 


गैर शादीशुदा लौण्डी ज़िना करे 


तो...? 


(4469) सय्यदना अबू हुरेह और ज़ैद बिन 20७ 6७ ८६5७ 58 ४॥ 4. ७४७ 
ख़ालिद जोहनी (#) से र्वायत है, 
रूलुल्लाह(%) से पूछा गया कि गैर, ... < थक 8 
शादीशुदा लौण्डी अगर ज़िना करे तो (उसका. £ 77 ख्ट छा जी 4४ ५9३१ 





9 ४ ए 5 /ा 
(५१९८७०७) हर ५ 


09, शी छे 


थ 
०८ ० ८ (६4 हि ० रु 
न्टौल्वन ५९ 4. की देखकर (रे थ्र्ग ५ ७9: | ५ 
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क्या हुक्म है)? आपने फ़रमाया: 'अगर ज़िना. «॥ ०» ५0 ४,०८५ $ ६४४ 20७ 
करे तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे. /६ ७४ ॥ :४॥ 5 ॥£ «०. 

तो उसे कोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो 
क़ोड़े लगाओ। अगर फिर ज़िना करे तो उसे 
बेच डालो, ख़वाह एक रस्सी ही के बदले हो. ०४ # ४५-४४ <४ ५ # ५५४६४ ८८; 
इब्ने शिहाब ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि तीसरी. &॥ ४७ . " «४५» 35 ७,७७४ <४: 
बार में कहा या चौथी बार ये कहा (कि उसे बेच... 2६१  28७॥ 3 ७) पक ५०५५ 
डालो।) और (अज्ज़फ़ीर) के मानी हैं: 'रस्सी' ह 
(4469) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 253, 254, 
मौता: 2/826, व सही मुस्लिम. 

फ़ायदा : गुलाम और लोण्डी की हद, आज़ाद की हद से आधी होती है, यानी पचास कोड़े और देंरें। 
इरशादे बारी तआला है: “अगर ये लौण्डियाँ बदकारियाँ करें तो उन पर आज़ाद औरतों की सज़ा का 
आधा है।' (अन्निसा: 25) 


(4470) हज़रत अबू हुरैरह (#) बयान (९८६ ९७ , ८ ७६४७ ८४४० (85 
करते हैं, नबी (७8) ने फ़रमाया: “जब तुममें से ३ 5 के 2 
किसी की लौण्डी ज़िना करे तो चाहिए कि. +“ ४ ०: ह बम 4# का 
उसे हद लगाये और आर न दिलाये और तीन. «#+ 5 ># 52» (> && «&#४८ 


बार तक ऐसा करे, अगर चोथी बार भी करे तो ५ ७ 5 855 ॥ " 3& ०.3 ५०० ५ 


| & ७५०॥६७ ८35 &। " ४७ ६<>#उ 


उसे हद लगाये और एक रस्सी के बदले बेच._, हि हा मत 
..डाले। या फ़रमाया: “बालों की रस्सी के ऐवज़.. ४४722“ 2 
. बेच दे।' 3 लीड 40०५ ४02८५ 22) 

(4470) तख़रीज : सही मुस्लिम: 703 . ," ४5 ४ 25५ 


फ़वाइद व मसाइल : () लौण्डी का मालिक ही इस बात का मुकल्लफ़ है कि उसे हद लगाये और 

: स़र्फ़ ज़त्र व तोबीख़ या आर दिलाने पर किफ़ायत न करे कि हद्दे शरई को मौकूफ़ कर दे। (2) 'आर न 

दिलाये' का एक मफ़्हूम ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आर न दिलाये। क्योंकि कुछ औक़ात कुछ 

तबीयतें इस अन्दाज़ से और ज़्यादा ढीट हो जाती हैं और उनके मनफ़ी (नेगेटिव) जज़्बात उभर आते हैं 

और फिर अमदन (जानबुझकर) गुनाह करने पर आमाद होती हैं। ये एक नफ़्सियाती मसला है। (3) 
बदफ़ितरत गुलाम नौकर को अपने से दूर कर देना चाहिए। 
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(447 ) हज़रत अबू हुरैरह ($) ने नबी (७) 

से ये हदीस रिवायत की। इस पर हर बार यूँ. 
कहा: 'उसे मारे। (हद लगाये) ये अल्लाह की 
किताब का हुक्म है ओर आर मत दिलाये 


(यानी आर दिलाने पर किफ़ायंत न करे।) 


और चौथी बार फ़रमाया: 'अगर फिर भी ऐसा 
करे तो उसे मारे, ये किताबुललाह का हुक्म है, 
फिर उसे फ़रोख़त कर डाले ख़वाह बालों की 


रस्सी के बदले ही हो। 


(447) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा: 


7244, बुख़ारी: 6839, व सही मुस्लिम: 703... 


2 हे 
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प्न्ह्सुर हु. 2ह लक 75 हा ्ह्त 5 कक मत 34 2:00 % 878 * कह 4: “फऊे दा 


बाब 5: 3+ 


“मरीज़ आदमी को हद लगाना 





(4472) जनाब अबू उमामा बिन सहल बिन 
हुनेफ़ कहते हैं कि उनसे रसूलुल्लाह (४9) के _ 
कुछ अन्स़ारी स़हाबियों ने बयान किया कि 
उनका एक आदमी बीमार हो गया और इस. 


क़द्र कमज़ोर हो गया कि बस हड्डियों पर 
चमड़ा रह गया। उसके पास किसी की लोण्डी 


आई, उसे देख कर उसे जोश आ गया और . 
फिर उससे जिमाअ कर बेठा। जब उसकी . 
क़ौम के लोग उसकी एयादत के लिये गये तो ._ 
उसने उन्हें अपनी ये बात बताई ओर कहा कि. 





(डे “७; 
20 06 8: 58 505 35% | 


७४५ &54900 2०- &४ 


कं कं ॥ 0८ ३ (७:22 । >>, “5-१. ए। [ 44 | 3.5 हर 

44 ४825 ३३ टी - ) 

बयान 200 0 (09200 0 44 /; 
; 4] | 4६,२३4 ध धो 

द शॉट (5 ऐप पक रु जात ज्जण्दचाए पे “एस, (4%, 86, आई ३ 455 


92 
५ है (09 / हमर कतार 49 > 


० क:बड ४५७ ४6 ७ ४: 
जल्डी कर प्ैबी+ 0 55७०० 3२ 2५४८ 
०2०) (रो ० डी 0 $#2++ 
आज 0 05 
फज् " १ 5 (७ ४७ उक्बबी 


(५१८ 25% १; ४0॥ 2७ 


है हा कक हि था > 99 (६४... ही 8 





| (3.७ 


0 १ | > यश | ् | 
| 3 (७ . ५५०३४ (52०४ ५-०“) 

है. मम 0 6 ः (2 ४ श्र 2५ 7 | 

]4. ८ ८७४9 दर 25 ४७ ०५६५ 


। (>> | ६ .्प्- ०>४ | &- | द ६ (२०७०० द (२ 


हि (५००) 4.० ०.४ (> ०० 4... | 


कि |  अ्ड हि की हा हि. <3 ०९। अर्णश (5.५ ््‌ 
मत कक ली 3 &<८| ४| ०४ 
2७ 455 ५५० ० 2 ४४४ ८..>| 


मेरे मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह ($9 से दरयाफ़्त द द ४9 ४८ 869 ४ ++ ६8:४८ 


करो, बेशक मेरे पास एक लौण्डी आई थी ह हु 





हि "डक | ४-१० ८ 4-० 9+ हे >, 4२० हि था 


5/7€//(77 7 
42.25 64“ &6 7 37 


92/१७/९५7४ आय 


अुनुन अब दाऊद (४ जिल्द6 (0०222 


८६४. ४३६४४ 


ओर में उससे जिमाअ कर बेठा हूं। चुनांचे 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($8) से इसका ज़िक्र किया 
और बताया कि हमने उस जेसा बीमार कोई 
नहीं देखा, अगर हम उसे आपके पास उठाकर 
भी लायें तो उसकी हड्डिया जुदा हो जायेंगी, 


वह तो बस हष्डियों पर चमड़ा है, तो. 


रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 'उसके लिये 
खजूर की एक ऐसी डाली हासिल करो जिसमें 
बारीक सो शाख़ें हों, वह उसे एक ही मार दो।' 
(4472) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने जारूद, 
हदीस: 8]7. 





<.2:552..:2:5:52::52:55९82: 7 3! 

4 

हुदूद और ताज़ीशात का ः 
५ /३6९ ८" (020५ 4] 


पर 2 ४0 ४-5 . 


0 5252 है 445' 
(४ (८८।| ४७; ४॥. ५ 
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८ <&5 22७ 
(25 ७ ३४७६ ..., ०६ «0 ० ५४ 
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फ़ायदा : अल्लाह की शरीयत से बढ़ कर इंसान के लिये और कहीं राहत और आसाइश नहीं है, इन्तेहाई 
कमज़ोर और मरीज़ आदमी के साथ हद जारी करने में मुनासिब हीला इड़ितयार किया जा सकता है। 


(4473) हज़रत अली (.&) से मरवी हे कि 
आले रसूल (%&9 की एक लोण्डी ने बदकारी 
. की। आपने फ़रमाया: 'ऐ अली! जाओ ओर 
उसको हद लगाओ।' कहते हैं कि में चला तो 
मालूम हूआ कि उससे ख़ून बह रहा है जो 
रूकता ही नहीं है। में रसूलुल्लाह ($9 की 
ख़िदमत में आ गया। आपने पूछा: 'ऐ अली! 
क्या फ़ारिंग हो गये हो?' मेंने अर्ज़ किया: में 
उसके पास गया था मगर उससे ख़ून बह रहा 
है। आपने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दे। यहाँ तक 
कि उसका ख़ून रूक जाये। उसके बाद उसको 
हद लगाना ओर अपने गुलामों को भी हद 
लगाया करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 


पु हल] 2४० | 
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युनुन अबु दाऊद जिल्द6 20 
अबूल अहवस ने अब्दुल आला से ऐसे ही रिवायत 
की है। ओर शोबा ने अब्दुल आला से रिवायत की 
तो उसमें कहा: 'जब तक वज़े हमल न हो जाये 
हद न लगाना।' और पहली रिवायत ज़्यादा सही है। 
(4473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/89, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7268. 


कदम 


हुदुद और ताजीशत का बयान 308 (७0202: है 446 | 46 [६ 


7 52 


हर 


58 5) 0 हद 5 0 | 
(50 20० 5८ 4६६5 ५55 ..£9॥ 2४० 
(०४7० (४४ (६2 +<० हे &>«) ०५ 


| 0५); 


फ़ायदा : जिना से हामला औरत को वज़ओे हमल (बच्चा जनने) के बाद हद लगाई जाये। 


बाब 5 35 


तोहमत की हट का बयान 





(4474) 
आयशा(#) बयान करती हें कि जब मेरी 
बराअत की आयात नाज़िल हूई तो नबी (&9 
मिम्बर पर खड़े हृूए ओर उस वाक़िये का ज़िक्र 
किया ओर कुरआन की आयात तिलावत 


फ़रमाईं । जब मिम्बर से नीचे उतरे तो आपने 


दो मर्दों और एक ओरत के मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया ओर उन्हें हद लगाई गई। 


(4474) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 


38॥, इब्ने माजा, हदीस: 2567, बेहक़ी: 8/250. 


उम्मुल मोमिनीन  सय्यदा द 
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फ़ायदा : सय्यदा आयशा (,&) की बराअत का बयान सूरह नूर की इब्तेदा (शुरू) में आया है। 


(4475) मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने ये रिवायत 
बयान की ओर उसमें सय्यदा आयशा (#) 
का ज़िक्र नहीं किया। बयान किया कि 
रसूलुल्लाह($%8) ने दो मर्दों और एक औरत 
को जो इस तोहमत में शरीक थे, के 


ल्‍ ना ८ न दर 
कक ही +0० “2४० > (६4; 5,९४६ (६4८ 
“५.० ० +++७ ४.७ ८४ ४५७ 
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मुताल्लिक़ (हद लगाने का) हुक्म दिया। (०५०० >२४ 


यानी हस्सान बिन साबित ओर मिस्तह बिन 
अस्नासा। नुफ़ेली ने कहा कि औरतों में हमना 
बिन्ते जहश का ज़िक्र करते हें। 

(4475) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/250, 
ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है। 


फ़वाइद व मसाइल : () तोहमत की हद अस्सी दुर्रे (कोड़े) हैं। (2) सहाब-ए-किराम (#) 
मासूम अनिल ख़ता न थे और हमारे लिये ज़रूरी है कि उनके लिये हमेशा दुआ करें (रब्बनग्‌ फिर लना 


व लि इख़वानिना) (अलहश्र: 0) 


बाब : 36 


शराब नोशी की हद का बयान 





(4476) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी ($9 ने शराब नोशी की 
हद मुतय्यन नहीं की थी। द 

इब्ने अब्बास (&) कहते हैं कि एक आदमी ने शराब 
पी ली, उससे उसे नशा हो गया और गली में लहरा 
लहरा के चलने लगा। फिर उसे नबी ($8) के यहां ले 
चले। जब वह हज़रत अब्बास (.#&) के घर के सामने 


आया तो वह घूम कर उनके घर में चला गया और 


उनसे जा चिमटा। नबी ($&&) को ये बताया गया तो 
आप हँस पड़े और पूछा: 'क्या वाक़ेई उसने इस तरह 
किया है?' और फिर उसके बारे में कुछ नहीं फ़रमाया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हसन बिन 
अली की इस हदीस की रिवायत में अहले मदीना 
. मुतफ़रिद (तन्हा) हैं। 

(4476) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, सुनन कुब्रा, 
हदीस: 5290, हाकिम: 4/373. 


क्क्ल 
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सुचन अबु दाऊद (| जित्द6 0207 


(4477) सय्यदना अबू हुरेरह (&) रिवायत 8 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9) के पास एक 


आदमी लाया गया जिसने शराब पी थी, तो ' 


आपने फ़रमाया: 'उसे मारो।' हज़रत अबू 
हुरेरह(:%) बयान करते हैं: हममें से किसी ने 
उसे हाथ से मारा, किसी ने जूते से मारा ओर 
किसी ने कपड़े से मारा। जब वह आदमी वहां 
से चला तो क़ोम में से किसी ने कह दिया 
अल्लाह तुझे रूस्वा करे। तो रसूलुल्लाह ($9 
ने फ़रमाया: 'इस तरह मत कहो। उसके 
ख़िलाफ़ शेतान की मदद मत करो।' 

(4477) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6777. 
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फ़ायदा : इंसान ख़ता का पुतला है, चाहिए कि ख़ता कार को अच्छे अन्दाज़ से नसीहत की जाये। इस. 
अन्दाज़ की डाँट डपट कि उसके मनफ़ी जज्बात (नकारात्मक भावनाओं) को उभारे, मुनासिब नहीं 


इससे गोया शेतान की मदद होती है। 


(4478) यहया बिन अय्यूब, हेवा बिन शुरेह 
ओर इब्ने लहीआ ने इब्ने हाद से उसकी सनद 


से ऊपर दी गई हदीस के हम॑ मानी बयान 


. किया। इस रिवायत में मारने के ज़िक्र के बाद 
यूँ है कि फिर रसूलुल्लाह ($9 ने स़हाबा से 
फ़रमाया: 'इसे ज़रा शर्म दिलाओ' तम्बीह 
करो।' चुनांचे वह उसे इस तरह कहने लगे। 


तुझे अल्लाह का ख़ोफ़ न आया। तू अल्लाह _ 


से डरा नहीं। तुझे अल्लाह के रसूल (%9) से 
हया न आई। फिर उसको छोड़ दिया ओर 
रिवायत के आख़िर में है... 'लेकिन यूँ कहो: 
ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह! 
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अुब्नु अब दाऊद. जित्द० 6 0 
इस पर रहम फ़रमा।' ओर कुछ रावियों ने इस 


क्रिस्म के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये हैं। 

+ ट * + ६. ह | | ६६0४ है| । । ५5 

(4478) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़ हिल ; कम 0, को की 
पहले गुज़र चुकी है। द . ७५०८३ ४4०5० 0४ ६६-८५ . " ०«»॥| 


फ़ायदा : हद्दे शरई लग जाने के बाद (सजा मिलने के बाद) ऐसे शख़्स के लिये इस्तेगफ़ार और रहमत 
की दुआ करनी चाहिए। बुरे अन्दाज़ में तजलील के अल्फ़ाज़ बोलना जायज़ नहीं, क्योंकि उससे कुछ 
ओऔक़ात मन्फ़ी रद्देअमल की नफ़्सियात को अंगखेत मिलती है और फिर कई लोग अपनी बुराई से बाज़ 


आने की बजाये उस पर और ढीट हो जाते हैं। इसी मफ़हूम को शैतान की मदद' से ताबीर किया गया है। 


(4479) हज़रत अनस बिन मालिक (.&) से 
रिवायत हे कि नबी ($9 ने शराब नोशी की हद 
में खजूर की झाड़ियों ओर जूतों से मारा है। 
ओर हज़रत अबूबक्र (#) ने चालीस दंरें 
(कोड़े) लगाये। जब हज़रत उमर (#) 


 ख़लीफ़ा हूए तो उन्होंने स्रहाबा को बुलाया 


और उनसे मशवरा चाहा कि लोग अपने खेतों 
और ज़मीनों में चले गये हैं। (यानी जहां खझजूरें 
ओर अंगूर वग़ेरर की फ़रावानी है और वह 
शराब पीने लगे हैं) मुसद्दद के अल्फ़ाज़ में हे 
कि लोग बस्तियों ओर ज़मीनों में चले गये 
हैं... तो तुम लोग शराब की हद के बारे में क्या 
कहते हो? तो हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ 
(#) ने कहा: हम समझते हैं कि आप उसे 
सबसे हल्की हद की मानिन्द कर दें। चुनांचे 
उन्होंने उसमें अस्सी दुर्रे (कोड़े) लगाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबी 
अखरूबा ने बवास्ता क़तादा नबी ($8 से ये हदीस़ 
बयान की कि आप ($& ने खजूर की झाड़ियों और 
जूतों से चालीस ज़रबें लगाईं। जबकि शैबा ने 


१ दी >् 
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सुचुनु अबु दाऊद हह जित्द6 8008 
क़तादा से बवास्ता हज़रत अनस (#2) नबी ($8) 
से रिवायत किया तो कहा कि आप ($8) ने खजूर 


की दो शाख़ों से तकरीबन चालीस जरबें लगाईं। 
(4479)तख़रीज : बुख़ारी: 6773 व मुस्लिम: 706 


और ताज़ीशत का बयान ह ु 


46025. हगरातओ का 
१३ ७8204 / | 450 | 


(००) 4.०५ 4..| (>> हट ५ हा (री 


हर हे 2 ५५2 22 2०४ ($ ग 
- 3० #४ 0४ ४८ए ५०५४ ८४ 


फ़ायदा : फुक़हा (इस्लामी स्कॉलरस) के नज़दीक हज़रत उमर (.&) के इस अमल में पहली चालीस 
ज़रबों (मार) को हद ओर मज़ीद चालीस को ताज़ीर पर महमूल किया गया है और उलमा-ए-हक़ व 
फुक़हा-ए-इज़ाम उमूरे शरिया में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते हैं बल्कि इज्तेहादी उमूर में अस्हाबे 
इल्म व राय से गहरा मशवरा करने के बाद कोई फेसला करते हैं। 


(4480) हुज़ेन बिन मुन्ज़िर रक़ाशी अबू 


सासान कहते हें कि में हज़रत उस़्मान (+#) के 
यहां हाज़िर था कि वलीद बिन उक़््बा को 
लाया गया। तो हुमऱन ओर एक दूसरे आदमी 
ने उस पर गवाही दी। एक ने कहा कि मेंने 
उसको शराब पीते देखा है ओर दूसरे ने कहा 
कि मैंने उसको क़े करते देखा है। तो हज़रत 
उस्मान (+) ने कहा: उसने शराब पी तभी के 


की। फिर हज़रत अली (+&) से कहा कि. 


उसको हद लगाओ। हज़रत अली (४) ने 
हज़रत हसन (४) से कहा कि उसको हद 


लगाओ। तो हज़रत हसन (#) ने कहा कि. 
उसकी हरारत उसी के हवाले करें जो उसकी. 


ठण्डक से लुत्फ़ अन्दोज़ होता है। (इशारा था 
कि हज़रत उस्मान (%) ही को ये कड़वा 
कसेला काम करना चाहिए) फिर हज़रत 


अली (&#) ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कहा 


कि उसको हद लगाओ। तो उसने कोड़ा लिया 
ओर मारने लगे ओर हज़रत अली (+#) गिनते 
जाते थे। जब चालीस को पहुँचे तो कहा कि 
बस, काफ़ी हे। नबी ($8) ने चालीस ज़रबें 
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हुदूद और ताज़ीहत का बवाल 


00 (62/2 | 5॥ 7 
० 


मारी थी। (हुज़ेन ने कहा) मेरा ख़याल हे कि यूँ 
कहा: अबूबक्र ने चालीस ओर उमर ने अस्सी 
ज़रबें मारीं ओर सब ही सुन्नत हे ओर ये मुझे 
ज़्यादा महबूब है। 

(4480) तख़रीज : सही मुस्लिम: 707. 


(448) हुज़ेन बिन मुन्ज़िर सय्यदना 
अली(# ) से रिवायत करते हैं कि शराब की 
हद में रसूलुल्लाह (४) ओर सब्यदना 
अबूबक्र (#) ने चालीस ज़रबें मारीं और 
हज़रत उमर (&) ने उनको अस्सी (80) से 
पूरा किया, ओर सब ही सुन्नत है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्मई ने 
(वल्लि हारिहा ...) का मफ़्हूम ये बयान किया 
कि इस मामले की सख़ती ओर शिद्दत उसी के सूपूर्द 
होनी चाहिए जो उसकी नर्मी और राहत से 
मुस्तफ़ीद होता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हुजैन बिन 
मुन्ज़िर अबू सासान अपनी क़ौम का सरदार था। 
(448 ) तख़रीज : सही मुस्लिम: 707. 


बाब 5: 37 


जो शख़स बार बार शराब पीये 





(4482) सय्यदना मुआविया बिन अबू 
सुफ़ियान (#) से रिवयत है, 
रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: '(शराबी) जब 
शराब पीयें तो उन्हें दुरें लगाओ, फिर अगर 
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पीयें तो दुरे लगाओ, फिर अगर पीयें तो दुरे. 2१% |2 ६ | " 5 2 2: 
लगाओ, फिर अगर पीयें तो क़त्ल कर दो। 


(4482) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
444, इब्ने माजा, हदीस: 2573, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
5१9, हाकिम, अलमुस्तदरक: 4/372 

फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) किताबुल इलल में लिखते हैं कि इस हदीस के तर्क, यानी मन्सूख 
होने पर उलमा का इज्मा है। और इस हदीस की तावील ये है कि इससे मुराद 'सख़त मार' है। ओर 
अगली हदीस (4485) को उसका नासिख़ समझा जाता है। अल्लामा ज़ैलई (रह.) ने बहवाला इब्ने 
 हिब्बान लिखा है कि क़त्ल का हुक्म उसके लिए है जो उसकी हिल्‍लत (हलाल का) का क़ाइल हो 


| » ,55 > ५ ० हि प हि 25 ६ 


और हरमत को क़बूल न करता हो। (औनूल माबूद) 


(4483) जनाब नाफ़ेअ ने हज़रत इब्ने 


उमर(&) से रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया ... और ऊपर 
की हदीस के हम मानी रिवायत किया। उन्होंने 
कहा: मेरा ख़्याल हे कि पाँचवीं बार आपने 
फ़रमाया: 'अगर पीये तो उसे क़त्ल कर दो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू गुतैफ़ 
की रिवायत में भी पाँचवीं बार का जिक्र है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/36. 


(4484) सय्यदना अबू हुरैरर (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 
“जब वह नशे से मस्त हो तो उसे दुर्रे लगाओ, 
फिर अगर मस्त हो तो दुर्रे लगाओ, फिर अगर 
मस्त हो तो दुरें लगाओ, अगर चौथी बार 
एआदा (चोबारा) करे, तो उसे क़त्ल कर दो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उमर बिन 
अबी सलमा की रिवायत में भी ऐसे ही है जो वह 
अपने वालिद से, वह हज़रत अबू ह॒रैरह (:&) से और 


०0 # हर && «5५४ ७ ४ 4६ 
3555 22250॥ 0990 0०० 
2 ०५७ 2.७5 ४७ «&८]॥ ५, ०४७ 
" १,555 (६.5 $| " 2:७४ 
८2225 0 8 0.54 00 5 
3५४ ४.७ ४४) ५०५ 5: >.< ४.७ 
८०४) | ४ ४४-४७ हि 534) 
रा +# रमीजओं 25 9 2०४ 35 
40 ०,०५३ ४७ ४७ ४४% _« ७6 «६४ 
4,480 :४८ 8 " 2... ५.० «0 ० 
५8 8,28७ 5: | £ 8:8७ ४. 3 £ 
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सा ३ (७॥2॥%£ है १53 | ४ 


(३३20३ 





सुननअब॒ दाऊद / जिल्द6 7 हदुदऔर ताजीरत काबयान 


वह नबी (&8) से रिवायत करते हैं: जब वह शराब [55 $;॥$ 2 3७ , "४.55 ४८7 5७ 
पीये तो उसे कोड़े लगाओ अगर चोथी बार पीये तो 
उसे कत्ल कर दो।' द 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि; सुहेल अन॒ | " «५-५ 4८४०० ५० ४ ० १० 
अबी स़ालेह अन अबी हुरैरह अन नबी ७8) की सनद ६६॥॥ 5७ $७ 5,48७ :*&॥ ८.5 
से भी यही मरवी है: 'अगर चौथी बार पीयें तो उन्हें ० ७, ७ 6; 5; 36 . "॥ 5 


( (की ०... (री  छत्त ही (»! (४ >*+ (००८० 


क़त्ल कर दो। ५ ! 

ऐसे ही इब्ने अबी नुऐम की रिवायत में है जो बवास्ता. ८. >> 52% («७४ ह४५०७ >> 6 
इब्ने उमर (७), नबी ($8) से नक़ल हूई है। ६. न । 2 4 ५ की 

इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अम्र (:&) और शरीद ने... कह 2 
नबी ($9 से रिवायत किया है।.... ५ #४ (97 ० ४०४ -४५ 25७ 


और जदली (अब्द बिन अब्द) की रिवायत जो न बम ० 2] ७5 ४८ 2)| 
बवास्ता हज़रत मुआविया (#) नबी ($8 से हक ही तप रे 
मनक़ूल है इसमें है: "अगर तीसरी या चौथी बार पीये 0 आग 4७0४७ 
: तो उसे क़त्ल कर दो। 2० ०3 44६ 4 (० 


(4484) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: दी 2०४ ५५ 00५ ५०० 40॥ (५० 
2572, नसाई, हदीस: 5665, इब्ने जारूद, हदीस: 


83], इब्ने हिब्बान, हदीस: 57, हाकिम: 4/37॥, (००३ 44४ 4० ० 52४ 3४ 423 


मुसनद अहमद: 2/59, हाकिम: 4/37], 372, - ४०5७ 2«॥ 9 ॥ 250॥ 35७5७ " ७ 
हाकिम: 4/372, मुसनद अहमद: 4/93. 


फ़ायदा : मस्त होने' से मुराद शराब पीना है। वाक़ेअ में 'मस्त होना' शर्त नहीं है जैसे कि दीगर बहुत 
सी अहादीस़ में आता है। स्िर्फ़ शराब पीना साबित हो जाये तो उस पर हद लगेगी उलमा-ए--अहनाफ़ 
इस मसले में मुन्फ़रिद हैं बक़ोल उनके अंगूर की शराब थोड़ी पीयें या ज़्यादा तो हराम और काबिले हद 
है। लेकिन अंगूर के अलावा दीगर चीज़ों की बनी हूई शराबों में इस क़द्र पीयें कि 'मस्त हो जाये' तो 
हराम है और हद लगेगी, अलबत्ता उनका इतनी मिक़्दार (मात्रा) में पीना जायज़ है जिससे नशा पैदा न 
हो। दीगर अम्मा में से किसी ने उनकी ताईद नहीं की है। बल्कि नशावर, ख़बाह किसी क़िस्म से हो, 
उसका क़लील (कम) या कप्सीर (ज़्यादा) सब हराम है ओर क़ाबिले हद है। नशे से मस्त होना शर्त 
नहीं। इसके अलावा अहादीस़ में इसकी बाबत रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया है: 'जिस चीज़ की कस़ीर 
मिक़्दार नशावर हो उसकी क़लील मिक़्दार भी हराम है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3684) 
लिहाज़ा हर नशावर चीज़ उसकी नोईयत ख़वाह कुछ हो, वह मिक़्दार में थोड़ी हो या ज़्यादा हराम ही है 


ई ५ ई 0 
हि ० 
+ * 


६ 


है 


है 





5/7€//६7 7 
42.25 64“ & 7 37 


सुनन अब दाऊद ॥ जित्द-6 #/ 22 


हुदद और ताज़ीशत का बयान. 


3:83 -4८:९३/५०४८०४ 


27020 | (४५५४८ । ० | 454 | 54 *# 


ओर ये कहना या समझना कि अंगूर की हो तो हराम है और दूसरी किस्म से हो तो उसे इतनी मिक््दार में 
पीना हलाल है जिससे नशा पैदा न हो, फ़रमाने रसूल के ख़िलाफ है। 


(4485) सय्यदना क़बीस़ा बिन ज़ूऐब (/) 
से मरवी है कि नबी ($&9 ने फ़रमाया: 'जो 
शराब पीये तो उसे कोड़े लगाओ, अगर फिर 
पीये तो कोड़े लगाओ, अगर फिर तीसरी या 
: चोथी बार पीये तो उसे क़त्ल कर दो।' फिर 


आपके पास एक आदमी लाया गया जिसने 


शराब पी थी तो आपने उसे कोड़े लगाये। फिर 
दोबारा लाया गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया 
गया तो कोड़े लगाये, फिर लाया गया तो कोड़े 
लगाये ओर क़त्ल छोड़ दिया तो इस तरह क़त्ल 
से रूख़्सत मिल गई। 

सुफ़ियान कहते हैं कि ज़ोहरी ने ये रिवायत उस वक़्त 
बयान की जब मन्सूर बिन मोतमिर ओर मुख़व्वल 
बिन राशिद उनके पास बेठे थे। ज़ोहरी ने उनसे कहा 
कि अहले इराक़ के पास ये हदीस़ तोहफ़ा के तौर पर 
लेजाना।... 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 
को शरीद बिन सुबेद, शुरहबील बिन ओस, 
. अब्दुल्लाह बिन अग्र, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू 
गुतैफ़ किंदी और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने 
हज़रत अबू हुरेरह (+) के वास्ते से नक़ल किया है। 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 444. 
(4486) अमीरूल मोमिनीन स्यदना 
अली(#) कहते हैं कि में किसी पर हद क़ायम 
करूं (ओर वह मर जाये) तो किसी की दियत 
न दूं सिवाए शराब नोश के। बिलाशुब्हा 


हि, (०००१ ४... ०..| (> ०० | (3 धव््यो पैन 
3५ 3 0०१५० >> टन (38 गा 


जा 3५ 3७ 0 १०/७- 3५ 3 9५०५) ०० ७ 

£.. 4३] 
25. 25 . "5.8७ 759  286॥ 
ह £ मड 52६ मन £ हि. । हर बह की, 90“ 
(2 ह १४४७ 4० 22 # १४७ ९०.६ 4४ 
मा ह है ि 


>> ४०] | (७४ 29*-०० 0 जौ 9 <...०) | | ण्न्दैन 
533 ७४ ७४ ४७६४ .3॥ ८३ ८४८५ 
$॥8 2 ०७ . >>0७)॥ [५ उ॥ ४ 


द 4 20.42] हर «| रे 5० ली 
ग++ज 0: >2/४ी अडटंीी 2 ४9 


“ 4,  अद2 हा 4 0७.२. 
3>++ ७४ 4४ ८५ 3 ७४ ४१72 


40५० *ाी 
| ५ ० कं हि है | ५ 


(६4 न $ ५9 श्र ी 96 4 शी 69 (६३॥ ॉ 

७ ७8% ०४ 5 0४५८ ४४-& 

द्र छ् > 

2०5० ७) 2++ ८ ५६८४ (५ # «८५.६ 
नी ना क्र प्््ज्स नी 

£ श “८ 5 न 

७ ॥ - (४2 30 ४७ ०० ०॥| ,>) ४ ८८ 
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सननुअबु दाऊद जिल्द6 7200?  हटुद और ताजीरत का बयान _ है 55 | 
रसूलुल्लाह(%) ने उसमें कोई हद मुतव्यन <,,5॥॥ | ५ ०४८ ८58 ९० - ७३) <<5& 
॥ल्‍० आइ थी। ये हद हमने (मशवरे से) तय 0552% 500 76 द8] 
क्‍ । 

(4486) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 
6778, व मुस्लिम: 707. द 

फ़ायदा : इस मसले में पिछला बाब मुलाहिज़ा हो। सहाब-ए-किराम (.&) इस बात से बालातर थे 
कि शरीयत में कोई चीज़ महज़ अपनी राय से नाफिज़ करें। उन्होंने शरई उसूलों के तहत इज्तेहाद और 
मशवरे से ये हद मुतय्यन (फ़िौक्स) की। और ये उसूल बिल्कुल हक़ है कि हद लगाने में मुजरिम की 
सेहत ओर बरदाश्त का ख़याल रखा जाना ज़रूरी है। 


(4487) हज़रत अब्दुररहमान बिन अज़हर | &> ६ 5॥5 ८5 5५7४० ७४५ 
(#) से रिवायत है, वह कहते हैं गोया कि में 
अब भी रसूलुल्लाह (%&9) को देख रहा हूँ, के व 
आप पालानों में खड़े हज़रत ख़ालिद बिन. “४ 'ब्ं हज करे 05 एड 
वलीद (%) का पालान तलाश कर रहे थे कि. 5& | »5 ४७ #& » >४7 ,५ 5८ 
अचानक आपके पास एक आदमी लाया गया. <,]| बजे 2 0 52] 

लोगों /3 ४»०2 | 
जिसने शराब पी रखी थी। आपने लोगों से ७ 2७ ७; 2.4 0७१ ७ 2 >॒ 
कहा: 'इसको मारो।' चुनांचे कुछ ने उसको ४ " ८० ०४६ ४४४ (४ ४५ 
जूतों से मारा, कुछ ने लाठी से ओर कुछ ने. ५ /४ <ं ॥#2 (ढ +| <5 » ४८८७ 
मीतख़ा' से। इब्ने वहब ने वज़ाहत की कि 5 ६४ . "४2.०" ६0 0& : 
इससे मुराद खजूर की तरोताज़ा झाड़ी है। फिर. 
रसूल (७8) ने ज़मीन से कुछ मिष्ठी ली और, (२ ; 
उसके मुँह पर मारी। 0५ ८6.) ०४५ ४ ४५७ - 2४८०५ 4:9 2४ 
तख़रीज : (सनंद हसन) मुसनद अहमद: 4/88, नसाई. «० 4४ ० 40 ०.०; .४| £ - 4») 
सुनन कुब्रा: 528, हाकिम: 4/374, 375 


४ (5 हा >टी (कर * + 
. 2४०७७ ८०८ » ५ ६८ ५4.3 ८-८ ४ 


८७४० 9 (2 ( >| के अत ८ (32४००) ८2 


हर रे 


न (.2< न (&/ पं /“/ ६ 
4.23 «५ ८० ० (++23 है ।& ६46 #५ 2 


क्‍ 4#9 (टे 4४ ०४ 9०0 &5 ४५४ 0... 

(4488) जनाब अब्दुल्लाह बिन ०५४ ५ <५४: ४७ »१2॥ ८ 5॥ ७४५ 
अब्दुरहमान बिन अज़हर ्िि क्‍ 

; न बिन ज़हर अपने वालिद से ५+यी 22० 3 ५ "७ 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 के पास लि हे 

एक शराबी लाया गया जबकि आप हुनेन में कर | ही १०४ ७३ रा 4४६ 
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बन अब दाद जित्द ० कि 


२८630 (0 


थे तो आपने उसके मुँह पर मिट्टी मारी। फिर जम का 


आपने अपने स़हाबा से फ़रमाया तो उन्होंने 
उसको जूतों से और जो उनके हाथ में था 
उससे मारा, यहाँ तक कि आपने फ़रमाया: 
'बस करो। तो वह रूक गये। फिर 
रसूलुल्लाह($%) की वफ़ात हो गईं तो हज़रत 
अबूबक्र (:&) ने शराब पीने पर चालीस ज़रबें 
लगाईं। फिर हज़रत उमर (#) ने भी अपने 
इब्तेदाई दौर में चालीस ज़रबें ही लगाईं ओर 
आख़री दोर में अस्सी (80) लगाने लगे। फिर 
हज़रत उस्मान (#) ने दोनों तरह अमल 
किया, अस्सी भी ओर चालीस भी। फिर 
हज़रत मुआविया (#) ने ये हद अस्सी 
(80) दुर्रों पर पुछता कर दी। 

(4488) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, सुनन 
- कुब्रा, हदीस: 5283. 

(4489) हज़रत अब्दुर्र्रमान बिन अज़हर 
(%#) से रिवायत हे, उन्होंने फ़रमाया: मेंने 
रसूलुल्लाह(%६) को फ़तहे मक्का की सुबह 
को देखा, में उस मोक़े पर ख़ूब जवान था, 


आप लोगों के दरम्यान में से जा रहे थे ओर 


हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (#&) का पड़ाव 
दरयाफ़्त फ़रमा रहे थे कि एक शराबी आपके 
पास लाया गया। तो आपने लोगों को हुक्म 


दिया तो उन्होंने उसको जो उनके हाथ में था, 


मारा। कुछ ने कोड़ा मारा, कुछ ने लाठी मारी, 
कुछ ने अपना जूता मारा और 
रसूलुल्लाह ($8) ने उस पर मिट्टी फेंकी। फिर 





अर,  456 | 


65:02 है 56 7 
"४ ५४ ५6 5७ 28॥ ७ 92] 

22 आज 7 0 हिल मे कम ही 
| # ८ 4443 (०2 ##४5 उन्‍न्‍ध 35. 
2 55 ७; “४५. ४४:०५ 4७५०]| 
[५5७ . " ७)" ८६०४७ ८» ४७०४ 
०७ (४ (४) | >+४ | ८ 7 है | 3५ (कं 
4& # ५5७| && ५० ७४४) ++ 
2 8 5४) 50 पद अर. 
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सुन अबु दाऊद | जित्द6 / 70 
जब हज़रत अबूबक्र (+) का दौर आया तो 
एक शराब नोश लाया गया, तो उन्होंने 
सहाबा से नबी (#) का अमल दरयाफ्त 
फ़रमाया कि उन्होंने किस क़द्र मारा था। तो 
उन्होंने उसका अन्दाज़ा चालीस ज़रबों का 
लगाया। चुनांचे हज़रत अबूबक्र (#) ने 
चालीस ज़रबें लगाईं। फिर जब हज़रत उमर 
(.&) का दोर आया तो हज़रत ख़ालिद बिन 
 बलीद (#) ने उनको लिखा कि लोग शराब 


पीने में मुन्हमिक हो गये हैं और इस हद और 


सज़ा को वह मामूली समझते हैं। उन्होंने कहा: 
सहाब-ए-किराम आपके पास हैं उनसे 
दरयाफ़्त कीजिये। ओर आपके पास दोरे 
अव्वल के मुहाजिर सहाबा मोजूद थे, तो 
आपने उनसे मशवरा किया। उन्होंने इत्तेफ़ाक़ 
किया कि ऐसे लोगों को अस्सी (80) ज़रबें 
लगाई जायें। सय्यदना अली (+#) ने कहा: 
तहक़ीक़ शराबी जब शराब पीता है तो झूठ 
बोलता और तोहमत लगाता है, सो में 
समझता हूं कि इस हद को तोहमत की हद की 
मानिन्द कर दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उक़ेल बिन 
ख़ालिद ने इस रिवायत की सनद में ज़ोहरी और 
अब्दुर्रहहमान बिन अज़हर के बीच अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुरर्रमान बिन अज़हर अन अबीह का इज़ाफ़ा 
कर दिया है। 


(4489) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस _ 


पहले गुज़र चुकी है। 


४-०३६2.:2322.52-325-2..:2 


और तागीदत का बयान. 


2७ 


3 ५ ४जु:००६ 7 8252% ४ ग ५ च 
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जग अधि दाऊद ((  जिल्द-6 2020 और ताज़ीशत का 0 (५६८2० ४ कै 
४ 9 (22% ४2 ८4 (0 5 ब्ान्त्णाण्फतार्जरकॉफजेग पर) (20) 





बाब ; 38 
मस्जिद में हद लगाना 
(4490) हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (#) से. _ .55> ७४७ ,,७८ 53 2५६७ ७४७ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8 ने मस्जिद में 
" १५० ८ 2255॥ (5४ - .७ ८॥ ८ 
क्रिस्तास़ लेने, अशआर पढ़ने और हदें लगाने... 0 2 क मल 
से मना फ़रमाया है। ४५४ 8॥ ७ ७ #रई७ 4 4४5 ५ 


(4490) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ४ ॥.., «० «॥| ० ४0 /,०८ 


अहमद: 3/434, इब्ने माजा, हदीस: 2599. स् ५ 
५४5 558 35. स् > 52 


. 39४० ०५३ ४८: १६ हर 5.0)॥| 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर हसन दर्जे 
तक पहुँच जाती है। इन शवाहिद की वज़ाहत हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने तख़रीज में की है, इसके अलावा 
शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे हसन कहा है। (2) मसाजिद इस गर्ज़ से बनाई जाती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ी 
जाये, तिलावते कुरआन हो और अल्लाह का ज़िक्र किया जाये। क़िस़ास़ या हुदूद अगरचे शरई उमूर्‌ हैं 
मगर उनसे मस्जिद का अदब क़ाइम नहीं रहता है। इसी तरह लगव और बेहूदा अशआर पढ़ना भी 
नाजायज़ है। अलबत्ता अल्लाह की हम्द व सना, रसूलुल्लाह ($8) की नात और शरई मज़ामीन पर 
मुश्तमिल अशआर पढ़े और सुने जा सकते हैं। जैसे कि हज़रत हस्सान (#) से पढ़वाये जाते थे। 
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बाब : 39 


हट में चेहरे पर मारना 





(....) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है, 
नबी($%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 
शख़स़ किसी को मारे तो चेहरे से बचे।' 


3020 208 (५5॥2॥:2 ई 459 | 59 £ 
हे 








करा €39 
७०७० 34०५) 5० 3०५ 





फ़ायदा : किसी को सज़ा देते हूए, ख़वाह वह हद हो या गैर हद, चेहरे पर मारना नाजायज़ है, ख़वाह 


हैवान ही क्‍यों न हो। 


बाब : 40 


ताज़ीरात का बयान 





(449१) हज़रत अबू बुर्दा (हानी बिन दीनार 


अन्स़ारी) (#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (89) 
फ़रमाया करते थे: “अल्लाह की मुतय्यना 
(फ़िक्स) हुदूद के अलावा किसी जुर्म में दस 
कोड़ों से ज़्यादा न मारे जायें।' द 
(449) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6848, व 
सही मुस्लिम: 708. 


(4492) हज़रत अबू बुर्दा अन्सारी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह ($9 
को फ़रमाते सुना ... 
के हम मानी बयान किया। 


ओर ऊपर की रिवायत _ 





न्ट् (3 :<2॥| (४५७ ८ (3२ & ००७) (३.७ 
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उचन अबु दाऊद (४ जित्द6 6702 हुदूद और ताज़ीशत का बयान 0008 (७2॥:2 है [ 460 | 60 7. 
(4492) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6850, ये. 5$ ४ ७७८ «४ ४/& 4४ 6 ..४६ 
हदीस पहले गुज़र चुकी है। 8 4॥ 0.5 <<७५- 3६ 5८४ 
१८० 5.5 2,८ 
फ़ायदा : इमाम इब्ने क्य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस में 'हुदूदूल्लाह' से मुराद वह अवामिरो 
नवाही हैं जिनका ताल्लूक़ आदाब से हो, जैसे कि बाप अपने बच्चे की तादीब करता है। इमाम _ 
मालिक, अबू यूसुफ़ ओर अबू सौर (रह.) वगैरह कहते हैं कि ताज़ीर जुर्म के मुताबिक़ हूआ करती है 
: और ये कि मुजरिम उसे किसी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। और इसमें असल चीज़ मसलिहत को 
पेशे नज़र रखना होता है, इसलिए मारूफ़ हुदूद की मिक़्दार से ज़्यादा मारना, जायज़ है। ._ 
(4493) सय्यदना अबू हुरैरह ($#%) से मरवी ९८ ६७ 2 ७585 ,.७ 2 ७४5 
है, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई 7 ८ 


50 0 3 0 अर ओ किक" 
शख़्स़ मारे तो चेहरे पर न मारे।' डक का ० पीए- > 
(4493) तख़रीज : (सनद हसन) 4० 4 #-० ८ 5 52% (० 0 

क्‍ 5.७ ७ || " ४७ ०2.) 
5 «"&ट् 


फ़ायदा : इस हदीस़ को इस बाब में दोबारा लाने से ये बताना मक़सूद है कि जिस तरह हद में चेहरे पर 
नहीं मारना, इसी तरह ताज़ीरी सज़ा में भी चेहरा ज़दोकूब (मारपीट) से महफूज़ (सुरक्षित) रहना 
चाहिए। वललाहू आलम! 
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व, हे हे |. ६ 
दियत की मशरूईयत 


»ै दियत की लुगवी (डिक्शनरी) ओर इस्तेलाही तारीफ़: 'अद्दियतु' वदा फ़ेअल का मस्दर है 
जिसके मानी हैं: ख़ून बहा अदा करना' अरब कहते हैं: वदियतुलक़तील: अयआतैतुद्दियत "मैंने 
मक़्तूल की दियत अदा की' दियत को 'अक़्ल' भी कहा जाता है 'अक़्ल' के मानी बाँधने' के हैं। 
अरब का रिवाज था कि वह मक़्तूल की दियत के ऊँट उसके घर के सहन में बाँध देते थे। इसलिए 
दियत को 'अक़्ल' कहा जाने लगा। 

४ इस्तेलाही तारीफ़ यूँ की गई है: 'दियत से मुराद वह माल है जिसकी अदायगी किसी आज़ाद 
शख्स को क़त्ल करने या ज़छ़मी करने की सूरत में वाजिब है और उसकी मिक़्दार शरीयत में मुकर्रर 
है। ये इज्तेहादी मसला नहीं है। 

>> दियत की मशरूईयतः अल्लाह तआला ने मुसलमान के जान व माल को दूसरों पर मोहतरम 
करार दिया है। लिहाज़ा दो में से किसी एक पर जुल्म व ज़्यादती की सूरत में हरजाना और ख़ून बहा 
की सूरत में सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। इरशादे रब्बानी है: 'और जिसने मुसलमान शख़स को गलती 
से क़त्ल कर दिया तो मोमिन गुलाम आज़ाद करे और औलिया (मक़्तूल के वरसा) को दियत अदा 
करे।' (अन्निसा: 92) 
रसूले अकरम ($8) ने दियत की मशरूईयत बयान करते हूए फ़रमाया: 'जिस का कोई शख़्स कत्ल 
कर दिया जाये उसे दो चीज़ों का इख़ितियार है, उसे दियत दी जाये या क़िसास॒ दिलाया जाये।' (सही 
बुख़ारी, हदीस: 6880) 

> दियत की अदायगीः दियत की अदायगी की दो सूरतें हैं: () अगर क़ातिल ने अम्दन (जानबुझ 
कर) कत्ल किया है और मक़्तूल के वरस़ा क़िसास की बजाये दियत लेने पर राज़ी हो गये हैं तो 
दियत कातिल ख़ूद अदा करेगा। (2) अगर क़त्ल गलती से हूआ था या शिब्हे अम्द की शक्ल में 
था तो दियत क़ातिल के रिश्तेदारों पर होगी। 

अर दियत की मिक़्दार (मात्रा) ओर तअख्यिन: अल्लाह तआला ने इंसानी जान के बिला वजह 
तल्फ़ करने पर सख़त सज़ायें मुक़र्रर की हैं। एक इंसानी जान की कद्रो क़रीमत अल्लाह तआला के 
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नज़दीक कितनी बलन्द है इसका अन्दाज़ा इस इरशादे रब्बानी से बख़ूबी लगाया जा सकता है: 'जो 

शख़स़ किसी को बगैर इसके कि वह किसी का क़ातिल हो या ज़मीन में फ़्साद मचाने वाला हो, 

कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर डाला और जो शख़्स किसी की जान 

बचाये तो उसने गोया तमाम लोगों को ज़िन्दा कर दिया।' (अल मायदा: 32) 

लिहाज़ा किसी मोहतरम जान को ख़त्म करने की सजा निहायत सख़त रखी गई है लेकिन अगर 

गलती से भी किसी की जान ज़ाया कर दी जाये या उसको ज़छ्मी कर दिया जाये तो उस पर सज़ायें 

मुक़र्रर कर दी गई हैं। जैसे 

& अगर मक़्तूल मुसलमान आज़ाद मर्द था तो उसकी दियत सो ऊँट है। अगर ऊँट मयस्सर न हों _ 
तो एक हज़ार मिस्क़ाल सोना या बारह हज़ार दिरहम चाँदी या दो सौ गायें, या दो हज़ार भेड़ 
बकरियाँ अदा की जायेंगी। अलबत्ता गुलाम शख़स़ की दियत उसकी क़ीमत के बराबर होगी। 

& कुछ इंसानी शरीर के हिस्से ऐसे हैं कि जिनके तल्फ़ होने की सूरत में मुकम्मल दियत अदा करना 
पड़ती है। जैसे: अक़्ल का ज़ाइल हो जाना, दोनों कान, दोनों आँखें, जबान, नाक, आला-ए 

. तनासुल या ख़ुस्यतैन कटने से कुव्वते जिमाअ ख़त्म हो जाये, रीढ़ की हड्डी। इनमें से किसी एक 

के बेकार हो जाने पर मुकम्मल शख़्स़ की दियत लागू होगी। 

& ऊपर दिये गये अज़्ज़ा (शरीर के हिस्सों) में से जो जोड़े हैं जेसे: दो हाथ, दो कान वगैरह, इनमें 
से एक तल्फ़ हो तो निरफ़ दियत वाजिब होंगी। 

७9 इसके अलावा मुख़तलिफ़ ज़छ़मों की नोईयत के लिहाज़ से दियत की मिक़्दार (मात्रा) 
मुख़्तलिफ़ है। 
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 बाब 5: ] 
जान के बदले जान लेने का 
बयान 


(4494) हज़रत इब्ने अब्बास (५७) से मरवी 
हे कि कुरेज़ा ओर नज़ीर (यहूद के दो क़बीले 


थे) ओर नज़ीर कुरैज़ा की बनिस्बत ज़्यादा 


मोअज़्ज़्ज़ था। तो जब क़ुरैज़ा का. कोई 


आदमी नज़ीर के किसी आदमी को क़त्ल कर _ 


देता तो उसे उसके बदले में क़त्ल कर दिया 
जाता था। ओर जब नज़ीर का कोई आदमी 


कुरैज़ा के आदमी को क़त्ल कर देता तो 


(मक़्तूल के वारिसों को) एक सो वस्क़ खजूर 
दियत देता था। फिर जब नबी (%$89 मबऊस़ 
हृए तो नज़ीर के आदमी ने कुरैज़ा के एक 
आदमी को क़त्ल कर दिया। तो क़ुरैज़ा ने 


कहा: क़ातिल हमारे हवाले करो हम उसे 


क़त्ल करेंगे। नज़ीर ने कहा: हमारे तुम्हारे 
दरम्यान नबी ($8) क़ाज़ी ओर हकम है। तो 
वह लोग आप ($9 के पास आये। तो ये 
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70६) बा. 
आयत नाज़िल हूई: (व इन हकम्ता फहकुम 
बैनहुम बिल्किस्त) “आप अगर फ़ैस़ला 
फ़रमायें तो उनमें इन्साफ़ से फ्रेसला फ़रमायें।' 
इसमें (अलक़िस्त) 'इन्साफ़' का मफ़हूम 
जान के बदले जान है। फिर दूसरी आयत 
नाज़िल हुई: (अफ़हक्मल जाहिलिय्यति 
यब्गूना) क्या भला ये जाहिलीयत का 
फ़ेसला चाहते हैं?' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि कुरैज़ा और 
नज़ीर दोनों हज़रत हारून अलैहि. की नस्ल से हैं। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4736, इब्ने 
जारूद, हदीस: 772, हदीस: 2238 में देखें। 


हे क्र 


का पयाट८ आप 5 द 
206 कैद लक 00, 0» 5 
( ५ मिक #5४ 5४ ४] 
डी <5 # 60 250 ० 
4०29७ 33 ४ ०७ . ( 5> द>जण 
4८८ ८६ 552७ /४५ ५५ ७.६ 5५. 

. 2१८. 


' फ़ायदा : क़िस़ास का निज़ाम बनू इस्राईल में भी मौजूद था। और इंसानी जानें सब बराबर हैं। किसी क़ौम 
या क़बीले को किसी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। इस्लाम ने क़बीले और बिरादरी की बुनियाद पर बरतरी के 
तसव्वूर को ख़त्म कर दिया और ईमान व तक़वा को फ़ज़ीलत का मैयार क़रार दिया। नीज़ ये रिवायत 

हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर मुहक्लिक़ीन ने इसे सही कहा है।.. 


... बाब : 2 
कोई शख़मस अपने बाप या भाई 





(4495) हज़रत अबू रिम्सा (रिफ़ाआ बिन - ४0 52 ७४७ 32 ५2 455 ७४५ 
यस्रिबी) (:&) से मरवी है, वह कहते हें कि में 
अपने वालिद के साथ नबी ($४ के यहां 
हाज़िर हूआ। आपने मेरे वालिद से पूछा: “ये 
तुम्हारा बेटा हे?' (वालिद ने) कहा: हाँ, रब्बे.. %४| ०५०: ७ 


काबा की क़सम! आपने फ़रमाया: 'सच'? | ७ 


मम कि कई 
॥ 0४ 2. ५० «0 ० 
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युनुनु अब दाऊद है जित्द6 2085 0002 


॥ [५2 "४ है] 4:54<॥| सह 


मेरे बाप ने कहा: में इसकी गवाही देता हूं। 
फिर रसूलुल्लाह (&9 ने हँसते हूए तबस्सुम 
फ़रमाया, क्योंकि मेरी मुशाबिहत मेरे बाप में 
नुमायाँ थी ओर बाप ने मेरे बारे में क्मम खाई 
थी। फिर आपने फ़रमाया: 'ख़बरदार! न ये तेरे 
किसी क़सूर में पकड़ा जायेगा और न तू इसके 
बदले में।! फिर आपने ये आयत पढ़ी: (वला 
तज़िरू वाजिरतुन विज्रा उख़रा) 'कोई जान 
किसी जान का बोझ न उठायेगी।' 

(4495) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4065 में 
देखें, नसाई, हदीस: 4836. 


40॥ ०५८; ८5 ०७ 
व 35 ४ ४५० ५०५ 4८ ० ० 
8 , ८४७ ० >> 8५ (० (० 
(5 १६ 25 ४८) 4॥ ४ " 2७ 
“या ५0 ० 40 ०५०; 5 . " ०१० 


[ ७७ 339 ९३७ 3» 039) ४०७ 


फ़ायदा : कोई मुजरिम जुर्म करके भाग जाये और हुकूमत उसको पकड़ न सके तो उसके वालिदैन या 

अज़ीज़ व अक़ारिब को पकड़ लेना स़रीह जुल्म है। मगर ये कि वह उसके जुर्म में शरीक हों या उसे 

. भगाने या छुपाने वाले हों। और ये बात इस्लामी मुआशरे और इस्लामी क़ानून की है। जब लोग शरीयत 
के पाबन्द न हों तो शरीयत भी उनकी पाबंद नहीं हो सकती। 


बाब 5: 3 


हाकिम या क़ाज़ी ख़ून माफ़ 
करने का कहे तो केसा हे? 


(4496) हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई रिवायत 





करते हैं कि नबी ($8) ने फ़रमाया: 'किसी का 


कोई क़त्ल हो गया हो या उसका कोई अज़्व 
(हिस्सा) कट गया हो तो उसे तीन में से एक 
का इख़ितयार है: या तो क्रिसास (बदला) ले 
या माफ़ कर दे या दियत ले ले, और जो कोई 
चोथी बात चाहे तो उसके हाथ पकड़ लो, 
ओर जो कोई इसके बाद ज़्यादती करे तो 
उसके लिये दर्दनाक अज़ाब हे।' 





# 
है ४ / 9» (5 
2 ५-४४ ८४ )७ (४८००) “५५० 
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छुजन अब दाऊद (३ 


. (4496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीस: 2623, मुसनद अहमद: 4/32. 


(4497) हज़रत अनस बिन मालिक (+) 
कहते हैं: मेंने देखा है कि रसूलुल्लाह ($9 के 
पास जब भी कोई ऐसा मुक़द्दमा लाया.जाता 
जिसमें क्रिसास होता तो आप माफ़ करने का 
फ़रमाते। 

(4497) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
2692, नसाई, हदीस: 4787. 


(4498) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत 
है, नबी ($9 के ज़माने में एक आदमी क़त्ल 
हो गया ओर उसका मुक़द्दमा नबी (%) के 
सामने पेश किया गया तो आपने क़ातिल को 
मक़्तूल के वारिसि के हवाले कर दिया। 
क़ातिल ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह की क़सम! मेंने उसके क़त्ल का 
. इरादा नहीं किया था। तो रसूलुल्लाह ($89 ने 
उसके वारिसि से फ़रमाया: 'ख़बरदार! अगर ये 
सच्चा हूआ फिर तूने इसको क़त्ल कर दिया 
तो तू जहन्नम में जायेगा।' चुनांचे उसने 
उसको छोड़ दिया। रावी ने बताया कि वह 
क़ातिल चमड़े की एक लम्बी पट्टी से बँधा 


हूआ था, चुनांचे वह अपनी पट्टी को घसीटता 


हूआ चला गया ओर फिर उसका नाम ही 
'जुन्निस्आ' (पट्टी वाला) पड़ गया। 

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 407, 
नसाई, हदीस: 4726, इब्ने माजा, हदीस: 2690. 
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(4499) हज़रत वाइल बिन हुज्र (&) का $::.७ .) :८ ८5 «0 7१८ ७४४७ 
बयान है कि में नबी (&9 की ख़िदमत में ५७ .2५०-० ८ 6७ ,2, 5४० 
हाज़िर थाकि एक क़ातिल लाया गया उसकी, ४ अ 
गर्दन में चमड़े की एक पट्टी (बंधी हूई) थी। .' ७2०४ ++ ४ ४४ ४४७ ५४५ 
आपने मक़्तूल के वली को बुलाया ओर & ७ «४७ «४३ & 4४ «४-७ 
उससे कहा: 'क्या तुम माफ़ करते हो?' उसने ५0॥॥ ० ८ 55५ ५232० ६ कक 

कहा: नहीं। आपने पूछा: 'क्या तुम दियत की हि 
लेना क़बूल करते हो?' उसने कहा: नहीं। ४77 एड दिलों 2 ० 
आपने पूछा: 'क्या क़त्ल करोगे? उसने " ८४ ४ ,८४॥ ७3 ४-४ ०७ ०८ 





हाँ आपने ल्‍ा ४; / £ न्‍ल्‍ी नर न्‍ी ा ही _ॉी ह. 5 
कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'जाओ उसे ले " £5॥ 5७ " 5 , ३०४७ , " 2४ 

॥। आपने नी > है [8 90 2 द्र नी ही 32 नी >् 
जाओ।' पस जब उसने पुश्त फेरी तो आपने . ४ 538 , " (८६5| " )& . ५ ७ . 


(फिर) पूछा: 'क्या माफ़ करते हो? उसने. , , -. , ! 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्यादियत लेते. >+5| "८४ 5 ५४४ . " ५५ <४$| " ४७ 
हो?” उसने कहा: नहीं। आपने कहा: 'क्या ०४७ . " £4॥ 5 " )& . १३ 0७ . " 
क़त्ल करोगे?” उसने कहा: हाँ। आपने .»०3& . 5520७ . " (छक " 3७ . ६ 
फ़रमाया: 'जाओ ले जाओ।' फिर चोथी बार 

फ़रमाया: “अगर तुम उसको माफ़ कर दो तो कप द् 
ये अपने और अपने मक़्तूल दोनों के गुनाह. “03 १४४ #५5% 4 <५४ &| <0| ७ 
अपने सर लेगा।' रावी ने कहा: चुनांचे उसने. ८£ 


उसको माफ़ कर दिया। वाइल कहते हैं कि _ शी 
० | स्श्र्य्‌ 
मेंने क्रातिल को देखा कि वह अपनी पट्टी 
घसीटे जा रहा था। 
(4499) तख़रीज : नसाई, हदीस: 4728, व सही 
मुस्लिम: 680 


फ़वाइद व मसाइल : () अगर मुजरिम के भाग जाने का अन्देशा हो तो उसको बाँधना जायज़ है। 
(2) मक़्तूल के वली को तीन बातों में से सिर्फ़ एक का इख़ितयार है कि माफ़ कर दे या दियत कबूल 
कर ले या क़िसास ले। (3) हाकिम और काज़ी को जायज़ है कि माफ़ करने की तर्गीब दे। (4) अगर 
क़ातिल क़िसास में क़त्ल किया जाये तो उम्मीद है कि ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेगा। बसूरते 
दीगर उसका मामला अल्लाह के हाथ में है। (ख़त्ताबी) 
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सुचुन अब दाऊद ४ जिल्द 


(4500) जनाब अल्क़मा बिन वाइल ने ये. ७४६ 


रिवायत अपनी सनद से ओर ऊपर दी गई 
रिवायत के हम मानी रिवायत की। 
(4500) तख़रीज : नसाई, हदीस: 547. ये 
हदीस पहले गुजर चुकी है। 


(450) जनाब अल्क़मा बिन वाइल अपने 


वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ एक 
हब्शी को पकड़े नबी ($&9 के पास आया ओर 
कहा: इसने मेरे भतीजे को क़त्ल कर डाला है। 
आपने पूछा: 'तूने उसको किस तरह क़त्ल 
किया था?' उसने बताया कि मेंने उसके सर पर 
कुल्हाड़ा मारा था, लेकिन उसे मेरा क़त्ल करने 
का इरादा नहीं था। आपने पूछा: 'क्या तेरे पास 
माल है कि तू उसकी दियत दे सके?' उसने 
कहां: नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या अगर में 


तुझे छोड़ ढूं, और तू लोगों से माँगे और उसकी 


दियत जमा कर ले (तो क्‍या ऐसे कर सकता 
है?)' उसने कहा: नहीं आपने पूछा: 'क्या तेरे 
मालिक (या तेरी क़ोम वाले) तुझे उसकी 
दियत दे सकते हैं?' उसने कहा: नहीं तो आपने 
मक़्तूल के वली से कहा: 'इसको पकड़ ले।' 
_ चुनांचे वह उसे क़त्ल करने के लिये ले चला, 
तो रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमायाः: 'ख़बरदार! 
अगर उसने उसको क़त्ल कर दिया तो उसकी 
मानिन्द हो जायेगा।' तो वह (मक़्तूल का 
वबली) क़ातिल को लेकर उसी जगह पहुँच गया 
जहां से उसने आपकी बात सुनी थी और 
बोला: लीजिये! ये रहा ओर जो चाहें इसके 
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जिल्द5 62000. द्यतो काब # पक, 
मुताल्लिक़ हुक्म फ़रमायें। रसूल ($&) ने 2:१5 0७ . 
फ़रमाया: 'इसको छोड़ दो, ये अपने ओर 

अपने मक़्तूल के गुनाह अपने सर लेकर 

जहन्नमियों में से होगा।' हज़रत वाइल ने कहा: 

चुनांचे उसने उसको छोड़ दिया। 

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


फ़वाइद व मसाइल : () क़त्ल की ये नोईयत 'ख़ता शिब्हुल अम्द' थी। और इसमें दियत आती 
है, क्रिसास़ नहीं। (2) अगर क़ातिल या उसके औलिया दियत देने से क्रासिर हों तो इमाम (अमीर) 
कातिल को मक़्तूल के औलिया के हवाले कर सकता है। (3) मुसलमान का क़त्ल कबीरा गुनाह है 


और उसकी सजा अब्दी जहन्नम है। अल्लाह माफ़ फ़रमा दे तो अलग बात है। 


(4502) जनाब अबू उमामा बिन सहल 
बयान करते हैं कि हम सय्यदना उस़्मान (#) 
के यहां गये जबकि वह अपने घर में महसूर 
(घेराव बंदी में) थे। घर में एक ऐसी जगह थी 
कि जो वहां दाख़िल होता मक़ामे बलात पर 
बैठे लोगों की बातें सुन सकता था। चुनांचे 
हज़रत उस्मान(:%) उस जगह में गये ओर 
फिर हमारे पास वापस आये तो उनका रंग उड़ा 
हूआ था। उन्होंने बताया कि (बलवाई) अब 
मुझे क़त्ल कर देने की धमकियाँ देने लगे हैं। 
हमने कहा: अमीरूल मोमिनीन! अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल उनकी जानिब से आपकी 
किफ़ायत करेगा। उन्होंने कहा: ये मुझे क्यूँ 
क़त्ल करना चाहते हैं? मैंने रसूलुल्लाह (%9) 
को फ़रमाते सुना हैः: 'किसी मुसलमान का 
ख़्न हलाल नहीं, सिवाए इसके कि उससे तीन 
बातों में से कोई एक सादिर हो: इस्लाम के 
बाद कुफ्र, शादीशुदा होने के बाद ज़िना, या 
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अुनुन अब दाऊद ॥ह जिल्द6 9 _ टिवतकाबदान कर 60222 है ॥707/ 
क्िस्ास़ के बग्रेर किसी को क़त्ल कर देना।' . ॥॥ ॥&७ 4७१5६ 2...  $| <६&| 


ओर अल्लाह की क़सम! मेंने कभी ज़िना नहीं 


किया, जाहिलीयत में न इस्लाम लाने के. 
बाद। ओर जब से अल्लाह ने मुझे हिदायत 


नस़ीब फ़रमाई हे मेंने कभी नहीं चाहा कि मेरा 
इस (इस्लाम) के बदले कोई ओर दीन होता, 
ओर मेंने किसी को क़त्ल भी नहीं किया है, 
तो फिर ये मेरे क़त्ल के दर पे क्यूँ हैं? 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सय्यदना 


उस्मान और सय्यदना अबूबक्र (&) ने दोरे 
जाहिलीयत ही से शराब छोड़ दी थी। 

(4502) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 258, 
नसाइ: 4024, इब्ने माजा: 2533, इब्ने जारूद: 836. 


| 2 ०७ 5५६६ “४ «० ८5 ॥५ 
०७ 4४ +2) #< ४5 8५८ 
229७० 23 ० 


फ़ायदा : सय्यदना अबूबक्र और सय्यदना उस्मान (#) इस्लाम से पहले ही पाक तबीअत थे। 
इस्लाम ने उनकी सालहियत (पाक तबीअत) को और मज़बूत कर दिया था। (#) 


(4503) ज़ियाद बिन सअद बिन ज़ुमेरा 


सुलमी से मनक़ूल है ओर ये वहब बिन बयान _ 


की रिवायत है ओर ज़्यादा कामिल है। वह 
(ज़ियाद बिन सअद) उर्वा बिन ज़ुबेर से अपने 
वालिद के वास्ता से रिवायत बयान करते 
हैं... और मूसा बिन इस्माईल की सनद में हे 
कि ज़ियाद ने अपने वालिद से और अपने 
दादा (ज़ुमेरा) से रिवायत किया और ये दोनों 
(सअद और ज़ुमेरा) रसूलुल्लाह ($8) के साथ 
मारक-ए-हुनेन में हाज़िर थे हम वहब बिन 
बयान की तरफ़ लोटते हैं कि ... मुहल्लिम 
बिन जस्सामा लेस़ी ने क़बूले इस्लाम के बाद 
क़बील-ए-अश्जअ के एक आदमी को 
क़त्ल कर दिया। ओर ये दियत का पहला 
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मुकदमा था जिसका रसूलुल्लाह ($&8 ने 
फ़ेस़ला फ़रमाया। चुनांचे उयय्ना ने मक़्तूल 
अश्जई के बारे में बात शूरू की क्‍योंकि 
उसका ताल्लूक क़बील-ए-ग़तफ़ान से था 
ओर अक़रअ बिन हाबिस ने मुहल्लिम की 
जानिब से बात की क्‍योंकि वह क़बील-ए- 
ख़िन्दिफ़ से था। इन लोगों की आवाज़ें ऊँची 
हो गईं ओर बहुत शौर व गुल ओर झगड़ा 
हूआ तो रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'ऐ 
उयय्ना! क्‍या तुम दियत क़बूल नहीं करते 
हो?' डयय्ना ने कहा: नहीं, अल्लाह की 
क्रसम! जब तक में इसकी ओरतों को भी वही 
दुख ओर अज़ियत न पहुँचा लूं जो इसने मेरी 
ओरतों को पहुँचाया हे। फिर आवाजें ऊँची हो 


गईं, बड़ा शौर गुल और झगड़ा हूआ, तो. 


रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: ऐ उयय्ना! क्‍या 
तुम दियत क़बूल नहीं करते हो?' तो उयय्ना 
ने पहले की तरह जवाब दिया। यहाँ तक कि 
बनू लेस का एक आदमी खड़ा हूआ जिसका 
नाम मुकेतिल था। वह हथियार बंद था और 
ढाल उसके हाथ में थी। उसने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे इस वाक़िये में जो 
इब्तेदा-ए-इस्लाम में रूनुमा हूआ है, ओर 


कोई मिस्तलाल नहीं मिलती कि घाट पर आती 


बकरियों में पहली को पत्थर मार दिया जाये 


तो आख़री भी भाग जाती है। ओर (दूसरी 


मिप्तलाल) आज एक तरीक़ा इख़ितयार करो तो 
कल उसे बदल दो। तो रसूल (%$ ने फ़रमाया: 
'पचास ऊँट तो फ़ौरी तौर पर अभी अदा हों 
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युच्न अब दाऊद ।॥ जिल्द6 है 
ओर पचास जब हम मदीना लोटें।' ओर ये 
वाक़िया आपके सफ़र का है। (स़ाहिबे 
मामला) मुहल्लिम एक लम्बे क़द गेहुँवां रंग 


वाला आदमी था, वह लोगों की एक जानिब _ 


में बेठा हूआ था। लोग इस हालत पर थे कि 
वह जगह बनाता हूआ रसूल (%&89 के सामने 
आ बेठा, जबकि उसकी आँखों से आँसू जारी 
थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझ से 
काम हो गया जिसकी आपको ख़बर मिली 
है, में अल्लाह के हुज़ूर तोबा करता हूं। 


अल्लाह के रसूल! मेरे लिए अल्लाह से 


इस्तेगफ़ार फ़रमायें। रसूलुल्लाह (४9 ने 
फ़रमाया: 'तूने इस्लाम लाते ही अपने 
हथियार से क़त्ल कर डाला। ऐ अल्लाह! 
मुहल्लिम की बड़िशश न फ़रमा।' ये आपने 
बलन्द आवाज़ से कहा। अबू सलमा ने मज़ीद 
कहा: फिर वह उठ खड़ा हूआ ओर अपनी 
चादर के पल्‍लू से अपने आँसू पोंछ रहा था। 
इब्ने इस्हाक़ कहते हैं: उसकी क़ौम का ख़याल है कि 
रसूलुल्लाह ($%$) ने बाद में उसके लिये इस्तेगफ़ार 
फरमाया था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नज़र बिन 


शुमैल ने (अल्गियर) का मफ़हूम दियत' बताया है। 
(4503) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
2625, इब्ने जारूद: 777, हाफिज अल इसाबा: 3/64. 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई मिसालों से अपने मुख़ातब को अपने मतलब की बात पर लाने के लिये गुस्सा 
दिलाना मतलूब था। पहली मिसाल में ये है कि अगर आज इस पहले क़ातिल से क़िसास ले लिया जाये 
तो दूसरों को इबरत और नसीहत हो जायेगी। और कोई किसी को क़त्ल करने की जुर्ख्मत नहीं करेगा। 
और अगर क़िसास़ न लिया जाये तो दूसरी मिसाल है कि ये बात हिक्मत के ख़िलाफ़ होगी कि 'आज 
एक उसूल बनायें और कल उसे बदल दें।' चाहिए कि अटल मौक़िफ़ अपनाया जाये। 
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क़त्ले अम्द में मक़्तूल का 
वारिसि अगर दियत लेने पर 
राज़ी हो, (तो दुरूस्त है) 


(4504) जनाब अबू शुरैह कअबी (+#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 
'ऐ बनू ख़ुज़ाआ! तुमने हुज़ेल का ये आदमी 
क़त्ल किया है, में उसकी दियत अदा करता हूं, 
मेरी इस बात के बाद जिस किसी का कोई 
आदमी क़त्ल किया गया तो उसके वारिस़नों को 
दो बातों में से एक का इख़ितयार होगा कि या 
तो दियत ले लें या (क्रिस्तास में) क़त्ल करें।' 
(4504) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 406. 
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फ़ायदा : एक तीसरा इख़ितियार भी है कि 'माफ़ कर दें” जबकि कुछ फुकहा ने दियत लेने को भी माफ़ 


करने की एक सूरत बयान किया है। 
(4505) सय्यदना अबू हुरेरहह (:) का 


बयान है कि जब मक्का फ़तह हूआ तो. 


रसूलुल्लाह ($&9 ने खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमाया: 'जिस किसी का कोई आदमी 
क़त्ल किया गया हो तो उसे दो बातों में से 
एक का इख़ितयार है कि या तो दियत दिया 
जाये या क़िस्तास़।' तब अहले यमन में से एक 
आदमी खड़ा हूआ उसका नाम अबू शाह था, 
उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ये 
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लिख दीजिये। (अब्बास बिन वलीद के 
अल्फ़ाज़ हैं उकतुब ली) तो 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'अबू शाह को 
लिख दो।' हदीस़ के ये अल्फ़ाज़ अहमद बिन 
इब्राहीम के हें। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद 
नबी (99) के ख़ुत्बा का लिखना है। 

(4505) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6880, व 
मुस्लिम: 355. 


6 आओ आज 0 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) क़त्ले अम्द में कातिल से किसास होता है या फिर अगर मक़्तूल के 
वारिसि रज़ामंद हों तो दियत भी ले सकते हैं। (2) रसूलुल्लाह (&8 के दोर में अहादीसे रसूल लिखी 
भी गई हैं। ताहम उनका दायरा बहुत महदूद था। और सहाब-ए-किराम (#&) बजा तौर पर समझते 
और अकीदा रखते थे कि फ़रामीने रसूल (%8) ही हमारे लिये मेयारे अमल हें। 


(4506) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं, नबी (8) ने फ़रमाया: 'किसी मोमिन को 
काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाये ओर 
जिसने किसी मोमिन को जान बूझ कर क़त्ल 
किया तो-क़ातिल को मक़्तूल के वारिस़ों के 
हवाले किया जाये, वह चाहें तो उसे (क्रिस्लास् 
में) क़त्ल कर दें ओर अगर चाहें तो दियत ले 
लें। 

(4506) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 43, इब्ने माजा, हदीस: 2659 
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फ़ायदा : मोमिन को काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जा सकता। ये मसला आगे हदीस: 4530 में 


आ रहा है। 
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अगर कोई दियत लेने के बाद 


भी क़त्ल करे तो? 


(4507) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,३७७ ४5.७ .|.:५-| & «»& ४-७ 
(#) से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमाया: 'जिसने दियत लेने के बाद क़त्ल 
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फ़ायदा : ये बात वाज़ेह है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है कि वारिस़ पहले दियत क़बूल कर ले फिर मौका पा कर 
क़ातिल को या किसी दूसरे को क़त्ल कर डाले। और अबू दाऊद तयालिसी की रिवायत ऊपर दी गई रिवायत 
की शाहिद ओर मोईद (ताईद करने वाली) है कि ऐसे मुजरिम से क्रिस़रास़ लिया जायेगा। (औनूल माबूद) 


 बाब : 6 
अगर कोई शख़्स किसी को 


ज़हर पिला या खिला दे ओर 
वह मर जाये तो क्‍या उससे 
क़िस्लास्न लिया जायेगा? 





(4508) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से ७४ ,&.;० >) >«# 5) ४५ ८5 
रिवायत है कि एक यहूदी औरत ढ&६, व 20 3 0 507 5 
रसूलुल्लाह (४७) के पास ज़हर आलूद बकरी. //7 ० डर 
(का गोश्त) लाईं तो आपने उससे खाया।. “# ४7५ 9 ० ७ ४४ 9: 
फिर उस औरत को रसूलुल्लाह (७9 के पास 888 «0॥ ०» ४॥ 3,2; <र्ज 5, ६ 
लाया गया, आपने उससे उसके मुताल्लिक़ क्‍ .. 
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पूछा तो उसने कहा: मैंने आपको क़त्ल करना 
चाहा था। तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तुझे 
ये काम न करने देगा।' या फ़रमाया: 'अल्लाह 
तुझे मुझ पर मुसललत न होने देगा।' स़हाबा ने 
कहा: क्‍या हम उसे क़त्ल न कर दें? आपने 
फ़रमाया: 'नहीं।' हज़रत अनस(.&) कहते हैं 
कि में उस ज़हर का अस़र रसूलुल्लाह ($8 के 
हल्क़ में कवे पर देखता रहा। 

(4508) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 267, व सही 
मुस्लिम: 290. 

(4509) हज़रत अबू हुरेरह (:) से रिवायत 
है कि एक यहूदी ओरत ने नबी ($8) को ज़हर 
आलूद बकरी हदिया की। हज़रत अबू हुरेरह ने 
कहा: फिर नबी ($&8 ने उससे कोई तऊरूँज़ 
(पकड़-धकड़) नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहूदी 


औरत मरहब की बहन थी जिसने नबी ($%&) को 


जहर देने की कोशिश की थी। 
(4509) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(450) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+%) बयान करते थे कि अहले ख़ेबर की एक 
यहूदी औरत ने एक बकरी को आग पर भून 
कर ज़हर आलूद किया और फिर उसे 
रसूलुल्लाह ($9) को हदिया दे दिया। तो 
रसूलुल्लाह (&9 ने उसकी दस्ती का हिस्सा 
लिया ओर खाने लगे ओर आपके साथ 


* 5 478 “5 
. " 6०" /४॥। 


ना 


ह। ५६५ £ »र<्: ५७ 5७ 25,2०८ ४८. 
<& 20 ६० ४5 668 ४ /0,८: 


420 5७ ७ " ॥६& . ४25) <&3;॥| 

(:६ द ६ न ॥६$ ६ 
८5 . " ॥ " 0७ (६६७ १| ५8 ७ 
(408 हा प्र द्र 9 
00 40 ० ,०४ ०३ ७ ४५,४27 


के हद 40 (४८ (542 ०८५4 20 22०“ (६54५ 
>> (० १५८ ४४०७ 2:5८) ८४ २३० ४-७ 
/ 


नी 


4०० ७४५ .४॥ 2६८ 58 5५:७ ७४५5 ८ 
४ 5६०८ &6 4७ ७४५ 35५४८ 5: 
५ नस 4 आओ + 5८ 
दर दर रु 
७ 5४७ (2 ७5 - 590७ ८४७ - 4०५ 
85 68 :4॥ 0 258  ,६2॥ 55 59 
अर थी 2४ ४४ - ०४७ - «४-८ 
० ० ८ ०-० 33 >ं "७ (६08 
- हह5 ८20 ५८८ (# 4944 
७ 2४४ की 2७ व. 
४०४| 5 ०» ५ ४5७ 0७ ८०८ 
05६ 55% 5 0 28 5०१8६ 725 


20 ० 520 ॥ 22] (50४ $ 6५८ 


5/7€७//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


670 ४] 


 सबनअबु दाऊद जित्द6 62000 व्यतकाबयान 0000 है ॥777 


आपके स़हाब-ए-किराम की एक जमाअत 


भी उससे खाने लगी। फिर रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: “अपने हाथ खींच लो।' और उस 
औरत को बुलाया ओर उससे पूछा: 'क्या तूने 
इस बकरी को ज़हर आलूद किया है?' वह 
यहूदन बोली: आपको किसने बताया हे? 


आपने फ़रमाया: 'मुझे इस दस्ती ने बताया हे 


जो मेरे हाथ में है। ओरत ने कहा: हाँ। आपने 
पूछा: 'तेरा इससे कया इरादा था?' कहने लगी, 
मैंने कहा: अगर ये नबी हूआ तो इसे ये हरगिज़ 
नुकसान नहीं देगी ओर अगर नबी न हूआ तो 
हम उससे राहत पा जायेंगे। तो रसूल (%8 ने 
उसको माफ़ कर दिया ओर कोई सज़ा न दी। 
और आपके वह स़हाबा जिन्होंने उस बकरी में 


से खाया था उनमें से एक (बशीर बिन बराअ 


बिन मख़रूर) वफ़ात पा गये ओर (ख़ूद) 
रसूलुल्लाह ($$) ने उसके खाने की वजह से 
अपने कंधों के दरम्यान में पछने लगवाये। ये 
पछने आपको अबू हिन्द ने गाय के सींग ओर 
छुरी के साथ लगाये। ओर अबू हिन्द अन्स़ार के 
क़बीला बनी बयाज़ा का गुलाम था। 

(450) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/46 
(तोहफ़्तुल अशराफ़: 2/356) 

(45) हज़रत अबू सलमा (.&) से रिवायत 
है कि ख़ेबर में एक यहूदी औरत ने 
रसूलुल्लाह (४89 को एक भुनी हूई बकरी 
हदिया की ... ओर हज़रत जाबिर की रिवायत 
की मानिन्द रिवायत किया ... कहा कि फिर 


हज़रत बशीर बिन बराअ बिन मऊअरूर अन्सारी 


४ +४ ०७ 


४4 6) 9 


2000 29:40 26 50 228 


55 (85 ७७ ७४5 ६5.0 ०... 

4०० 4०४८० ८ 
/ कैंडल (७) । ०३ 2८५ 4४ ० 
(४००३ 4; 4४० _#-०> 4-४! के 


2-८ " (६ ०७४४ ७७:७५ 22०५६: | 
| 4० ८43 »६:/ ४७४ . " 8(5॥ ०.७ 
८5 522 2 १४४७ 2: " ४७ 


नी 


" ४0 | ०3; ७" ४७ . ४८ 5/७ 


न ०७|५ जिओ ७ (० 3७5 ३|। 5५ 55 


232088703. 4 9४] 525 
(23 3५: ४39 ४५३) “८० 4४ ० 


हि, (£| ग् 4, द्र > हर (५. > द्र # हर 
४६॥ ८५ ।र्श :,४7॥ ५७. ०६ 


(४-००) ०...० ०५. (#०+ 6 ५.४ 2 (१००० |9 
जे 303 2:0८०॥ 27५ 2० ४&| 4०८४ 
. 2.) 5५ 4» 2 


५७ (४५७ ८६४ ८३ 2» ४-७ 
नी 
च् 
| 


5 ६ 4.2... (डा | (डी ९ _9 कर्क (कं | उस. 5 


५४ 2... ०० ०0.० ५ 


<. >> _-> 4५७०२2० ० (८ ज्र्ड्नः्ज्‌ “>> >च॥र 


हा... ५ 


5/7€//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 357 






४ 


बी श्र 


(इसकी वजह से) फ़ोत हो गये। तो आपने उस 


यहूदन को बुलवाया (और उससे पूछा:) 'तुझे 
इस काम पर किस चीज़ ने आमादा किया 
था?' ... तो हदीसे जाबिर की मानिन्द ज़िक्र 
किया ... तब रसूल (%&89 ने उसके मुताल्लिक़ 
हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। और 
पछने लगवाने का मामला इसमें ज़िक्र नहीं 
किया। द 

(457) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8/46 


दादा ५०2+५०००-४०६८-2 5 डक 


ः 00 20022 2०* 7574 [_ 78 | ली 
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फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई शख़स किसी को ज़हर खिला कर मार डाले तो उससे क्िसास 
लिया जायेगा। (2) अहले किताब का खाना मुसलमानों के लिये हलाल है और इसी तरह उनसे 
हदिया भी लिया जा सकता है। (3) ये रसूलुल्लाह (:$9 का मोज़िज़ा था कि गोश्त के एक टुकड़े ने 


अपने ज़हर आलूद होने की आपको ख़बर दे दी। 


. (4542) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($89) हदिया क़बूल फ़रमा 


लेते थे ओर स़दक़ा न खाया करते थे। हज़रत 


अबू सलमा से रिवायत हे ... और अबू हुरेरह 
(+#) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया ... कहा 
कि रसूलुल्लाह ($&89 हदिया क़बूल फ़रमा लेते 


ओर स़दक़ा नहीं खाया करते थे। मज़ीद कहा 


कि एक यहूदी औरत ने ख़ेबर में आपको एक 
बकरी हदिया की जो भूनी गई थी ओर उसने 
उसे ज़हर आलूद कर दिया था। तो 
रसूलुल्लाह (४9 ओर आपके साथ लोगों 
(सहाब-ए-किराम) ने भी उससे खाया। 


आपने फ़रमाया: 'अपने हाथ खींच लो, उसने 


मुझे बताया है कि ये ज़हर आलूद है।' फिर 
(इसकी वजह से) बशीर बिन बराअ बिन 
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सुब्न अब दाऊद ५ €दियतोकाबयान | 68:02 है १79 | 
मखरूर अन्सारी (#) फ़ोत हो गये। तो आपने... (६ ३:58 (७७ 55.8 |,४॥ " 00 
उस यहूदन को बुलवाया (ओर पूछा: ) 'तुझे 3 हट्री 8 8 ७५७ . " ६,2०८ 
इस कारिस्तानी (फ़ेबकारी) पर किस चीज़ ने. का पक 
आमादा किया था?' उसने कहा: अगर आप... ४3४ | ४००४ ४2००० 23४ 


नबी हैं तो मेरे इस काम से आप का कोई $| <७ , " >८> ५.0 5 ४५७ ७ 
नुक़स़ान नहीं होगा। ओर अगर आप बादशाह ८: 3 <&६० ४3 2१5५ ४ (३ ८६ 
हैं तो में लोगों को आपसे राहत पहुँचा सकूंगी। रा 

तब रसूलुल्लाह (४8 ने उसके मुताल्लिक़ ५7 कट मटका 
हुक्म दिया तो उसे क़त्ल कर दिया गया। फिर «४ ४ ६ ८-७ 2.५ 4४५ 4४| /-० ५४४ 
आपने अपनी इस तकलीफ़ के मुताल्लिक़ ३ 5 ७०" 43 ७५ ५. ५५५ .» 
बताया जिसमें आपकी वफ़ात हूई थी: 'में उन, [६.६ -*५. ८४४ री व ४ 
लूक्मों की वजह से जो मैंने ख़ेबर में खाये थे. जा समन नी “मं 
हमेशा तकलीफ़ में रहा हूं, और अब ये वक़्त 7 (22 ०४०5 
आ गया हे कि उसने मेरी शाहे रग काट दी है।' 

(452) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4/262, 

मुसनद अहमद: 2/359 

फ़वाइद व मसाइल : () ज़हर आलूद बकरी खिलाने वाली औरत की बाबत दो तरह की रिवायतें 
इस बाब में आई हैं। कुछ रिवायात में आया है कि नबी (%8 ने उसे माफ़ कर दिया और कुछ में है कि 
उसे क़िसासन क़त्ल कर दिया गया। मौलाना स़फ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) मिन्नतुल मुन्दम शरह 
. सही मुस्लिम में इसकी बाबत यूँ रक़म तराज़ (लिखते) हैं कि नबी ($&8) ने उस औरत को पहले माफ़ 
कर दिया था लेकिन जब आपके साथ खाने में शरीक हज़रत बशीर बिन बराअ (;) इस ज़हर की 
वजह से शहीद हो गये तो फिर बाद में आपने उस औरत को क़िस़ास में कत्ल कर दिया। देखिये: (सही 
मुस्लिम: 450) (2) स़दक़े के मुताल्लिक़ फ़रमाया गया है कि ये लोगों के मालों की मैल होता है 
जो नबी ($8 ओर आपकी आल के लिये हलाल न था। ऐसे ही मारूफ़ मुस्तहिक्लीन (हक़दारों) के 
अलावा मालदारों को भी स़दक़ा लेना जायज़ नहीं। रसूलुल्लाह ($8) की वफ़ात के वक़्त ज़हर ख़ूरानी 
का असर लोट कर आया था, इस तरह आप दर्जा-ए-शहादत पर फ़ाइज़ हृए। (3) ये हदीस इस बात 
पर भी दलालत करती है कि रसूलुल्लाह (%8) क्रतअन गैब नहीं जानते थे और न आप (%) के सहाब- 
ए किराम (#) ही को इल्मे गैब था। अगर उनको ये इल्म होता कि जो गोश्त वह खा रहे हैं जहर 
आलूद है तो वह हरगिज़ हरगिज़ उसे न खाते। वल्‍लाहू आलम! 
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(453) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद 


हज़रत कअब बिन मालिक (.&) से रिवायत 
करते हैं कि जिस बीमारी में रसूलुल्लाह ($%9 
की वफ़ात हूई इन दोनों में उम्मे मुबश्शिर 
(जौज-ए ज़ेद बिन हारिसा) ने नबी (७8 से 
पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्‍या 


गुमान करते हैं? में अपने बेटे के मुताल्लिक़ 


यही समझती हूं कि वह ज़हर आलूद बकरी 
जो उसने आपके साथ ख़ेबर में खाई थी वह 
उसी से मुतास्सिर हूआ था। तो नबी (७9 ने 
फ़रमाया: 'मुझे भी अपने मुताल्लिक़ उसी का 
गुमान है ओर ये वक़्त आ गया है कि मेरी 
शाहे रगें कट रही हैं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 
अब्दुर॑ज़्जाक़ (रह.) ने ये रिवायत कई बार बसनद 
मअमर बवास्ता ज़ोहरी, नबी ($8) से मुर्सल, और 
कई बार ज़ोहरी अन अब्दुर्रहमान बिन कअब बिन 
मालिक के वास्ते से मोसूल रिवायत की है। 
अब्दुर॑ज़्ज़ाक़ ने कहा कि मअमर जब ये रिवायत 
मुर्सल बयान करते तो हम उसी तरह लिख लेते थे 
और जब मुसनद रिवायत करते तो हम उसी तरह 
लिख लेते और हमारे नज़दीक ये सब सही हैं। 
अब्दुरज़्ज़क़ ने बताया कि जब इब्ने मुबारक 
मअमर के यहां गये तो उन्होंने वह तमाम अहादीस़ 
जो वह मोौक़ूफ़ बयान किया करते थे इब्ने मुबारक 
को मुसनद रिवायत कीं। 

(453) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस 
पीछे गुजर चुकी है। 
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(454) हज़रत उम्मे मुबश्शिर (#) से 
रिवायत है कि वह नबी (99 की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई और मख़लद बिन ख़ालिद (की 
ऊपर दी गई रिवायत) के हम मानी बयान 
किया। जेसे कि हदीसे जाबिर में आया हे... 
उन्होंने कहा कि फिर हज़रत बशीर बिन बराअ 


बिन मअरूर (#&&) वफ़ात पा गये तो 


रसूलुल्लाह (४9) ने उस यहूदी औरत को 
बुलवाया ओर उससे पूछा कि तुझे इस 
कारिस्तानी पर किस चीज़ ने आमादा किया? 
.,. ओर हदीसे जाबिर की मानिन्द रिवायत 
किया। तब ससूलुल्लाह (७9 ने उसके 
मुताल्लिक हुक्म दिया ओर उसे क़त्ल कर दिया 
गया ओर पछने लगवाने का ज़िक्र नहीं किया। 
(454) तख़रीज : (सनद सही) 


बाब : 7 
अगर कोई अपने गुलाम को 


कत्ल कर दे या उसका कान, 
नाक वगरेरह काट डाले तो क्या 
उससे क्रिस्सास लिया जायेगा? 


(455) हज़रत समुरा (.) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ 
अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम उसे क़त्ल 
करेंगे और जो अपने गुलाम की नाक काटेगा 
हम उसकी नाक काटेंगे। 
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(455) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
44, इब्ने माजा, हदीस: 2663, नसाई, हदीस: 
4740, 4742, तिर्मिजी: 984, हाकिम: 4/367. 
(456) जनाब क़तादा (रह.) ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई रिवायत की मिसस्‍्ल 
(तरह) रिवायत किया। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (%&9 ने फ़रमाया: 'जिसने अपने 
गुलाम को ख़स्सी किया हम उसे ख़स्सी कर 
देंगे। ओर फिर शोबा ओर हम्माद की हदीस़ 
की मिसल रिवायत किया। (यानी जो ऊपर 
बयान हूई हे) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसे अबू 
दाऊद तयालिसी ने बवास्ता हिशाम रिवायत किया 
और हदीसे मुआज़ की तरह बयान किया। 

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है। 





डा ५ ६ सु ९३ /. अ०" औ ० ० ' “३० (0065, 0 /६ ४४९७! (26 रे 5 ४७०४ , कै 22, -% 0७5 है 78 ७००४ दा और ० ० 4%. ४4%. ४/ « कै ४०४७२ ४.०. ८६ ५2 ) 2-7. औ. 7 - पा ७४. ५ ०० 5] >> ह 22००2: है] (5 [ 82 | ० कि 2 -%/ - ८ हर 
४, बम: ८०८०2 ह जा; 
ह लेत्द 5 मय तह आ क्षात्च 
25 20020 0 4 & 020६ है 
(3 प (& 94832 60% १२% (न (# क्र 
(2 ६५० जेट ७: २2 ८ ( 


5 है।है। (०) ०.० ०४॥ ० ४ 
१ (८८४५ ५५९० ६-६ ००५ 0८८5 ५३८८ हम 


५ (५ (८44५ हिट की 4५% (८4५५ 

3 35 (50% ८,355) 5 22० (3.5 
द् न दर | (७ 

११५०» ५033 ८) ८६» (४-४ '#-+ै 
(६ । (६ 4६५ 

०० 4४ >> 4०) ०५०; ०७ 0७ 45 

ग ह 
०४८०० १०८८ + ७» " ०५५ 


ना ० 


श्र “८: ह 
| 2 ४0|9)2 99 
“9 


, 3७०७ ८.25 ०० 


ना. १५० 


फ़ायदा : कुछ अइम्मा के नज़दीक ऊपर दी गई दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसलिए बाद की रिवायात 
सही हैं और मसला वही है जो इनसे साबित हो रहा है कि गुलाम के बदले में मालिक को क़िसास़न 
कत्ल नहीं किया जायेगा। लेकिन जिनके नज़दीक ऊपर दी गई रिवायात सही या हसन हैं, उनके 
नज़दीक इसका मतलब सिर्फ़ ज़ज्रो तौबीख़ और तम्बीह है न कि किसास लिया जाना, या फिर ये 
रिवायात मन्सूख हैं। (ओनूल माबूद) 

(457) जनाब क़तादा ने बसनद शोबा ८६ 4.७ ४७४५ ८७ 53 5-<०॥ ७६४५ 
ऊपर दी गई रिवायत की मिसस्‍्ल रिवायत हे 
किया। मज़ीद कहा कि फिर हसन ये हदीस़ ४ 
भूल गये और कहा करते थे कि किसी आज़ाद. /%“ ०४४ ७| # *6 4४ १०८ 2५- 
को किसी गुलाम के बदले में क़त्ल नहीं ०५८ 3७5 &..&०॥ ४७ 
किया जायेगा। द क्‍ हि 
(457) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस रा 
पीछे गुजर चुकी है। 
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! अुनन अब दाऊद ( जिल्द6 700, 


(458) हिशाम ने बवास्ता क़तादा, हसन 
से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि आज़ाद से 
गुलाम का क़िसास नहीं लिया जाता। 

तख़रीज: (सनद हसन) साबिका हदीस 457 देखें। 
(459) जनाब अग्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि एक आदमी चिललाता हूआ नबी ($&$ के 
पास आया ओर कहने लगा: उसकी लोण्डी 
थी, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 
'अंफ़सोस तुझ पर, तुझे क्या हूआ है?' उसने 
कहा: बहुत बुरा हूआ है। मेंने अपने मालिक 
की लोण्डी को देख लिया, तो उसे गैरत आई 


ओर फिर उसने मेरा ज़कर (शर्मगाह) काट 


डाला है। रसूल (%8) ने फ़रमाया: 'उस आदमी 
को मेरे पास लाओ।' उसे ढूँढा गया मगर न ला 
सके। तो आपने गुलाम से फ़रमाया: 'जाओ 
तुम आज़ाद हो।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
. रसूल! (अगर वह मुझे दोबारा गुलाम बनाने 
की. कोशिश करे तो) मेरी मदद कोन करेगा? 
आप (99 ने फ़रमाया: 'हर मुसलमान।' या 
फ़रमाया: 'हर मोमिन।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि आज़ाद किये 
जाने वाले का नाम रोह बिन दीनार था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: जिसने उसका 


जकर (शर्मगाह) काटा उसका नाम ज़िन्बा था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये जिन्बा अबू रोह 
है। ये इस गुलाम (रोह बिन दीनार) का आक़ा था। 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 2680. 
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फ़ायदा : अगर कोई मालिक अपने गुलाम पर जुल्म करे और उसके अज़्ज़ा (जल का कोई हिस्सा) ह 
काट डाले तो गुलाम आज़ाद कर दिया जायेगा। और मालिक से क़िसास़ लेने में फुक़हा का इख़ितलाफ़ 
है। जेसा कि उसकी मुख़तस़र तफ़्सील गुज़री। द 





बाब : 8 
क़सामा का बयान 


440८6 ..(, ६8% 





फ़ायदा : 'क़सामा' क़सम से माख़ूज है और तकरार के साथ क़समें उठाने के मानी में है। इसकी तफ़्सील 
ये है कि जब कहीं कोई क़त्ल हो जाये और उसके क़ातिल का इल्म न हो और न कोई गवाही मौजूद हो 
मगर मक़्तूल के वारिस किसी शख़स या अश्ख़ास़ पर कत्ल का दावा रखते हों और उसके कुछ सुराग भी 
मौजूद हों मसलन उन लोगों के बीच दुशमनी हो या उनके इलाके में क़त्ल हूआ हो या किसी के पास से 
मक़्तूल का सामान मिले या इस क़िस्म की दीगर अलामात मौजूद हों तो दावेदार लोग पहले पचास क़समें 
खायेंगे कि फुलां शख्स या अफ़राद हमारे आदमी के क़ातिल हैं। इस तरह उनका दावा साबित होगा। 
अगर दावेदार लोग क़समें न खायें तो जिस पर दावा किया गया हो पचास क़समें खा कर बरी हो जायेंगे। 
अगर मामला वाज़ेह न हो सके, तो बेतुल माल से उस मक़्तूल की दियत अदा की जायेगी। 


(4520) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा ओर 755०5 ::७ .3 ८ ८३ «0 402 ७६/४ 
राफ़ेअ बिन ख़दीज (:&) से रिवायत है कि ; ्् ; 

+ * 2 हे ७ | -आ (६43. (8 97 | 0. 406 
मुहय्यिस़ा बिन मसक़द और अब्दुल्लाह बिन“ अर 
सहल ख़ेबर की जानिब रवाना हुए और खजूरों.. ५ ##4 ० 2४४ 97 ह#४ ० 7४ 
के बाग़ात में जुदा जुदा हो गये। पस अब्दुल्लाह ०2४ 3593 : हक 
बिन सहल को क़त्ल कर दिया गया। सो उन्होंने 


प्र 


4.॥| "८३ ८) 2 «०० (बन बम 2) | ५ तट 
उस (मक़्तूल) का भाई अब्दुरहमान बिन सहल ४) (2 ४०६ ## 03 ४५७॥ 4 & 
2५ (कु हज >> कक है अडक 3,420 (७658 ३० 5 50 ४ 6 
ने 5 पास हा के र हुण। | न "2 (५5 4० > 8० 4202 2 4 

प़ें | (*) | | &(>८७3 
अपने भाई के मामले में बात करने लगा जबकि. _+ 7 £४*“०४५० ० न ९ 
वह उन सबसे छोटा था, तो रसूलुल्लाह (89 ने... “४ # ० हद +फ १2:८५ 4५८४ 
फ़रमाया: बड़े को बात करने दो।' या | 2 ७ ०४) 475 ८55 ,.., 
फ़रमाया: 'पहले बड़ा बात शूरू करे।' फिर उन 
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अनु अबु दाऊद जित्द 5 /  .. व्यतेकाबदान कर 5252 है 485 7 
दोनों ने अपने हैक के बारे में 238० तो «0 ० 50 ०.०८ ०४६ ४2» ४; 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमाया: 'तुममें से पचास [.. ५ ६ | 2 2४॥ " ॥.., «० 
आदमी उनके किसी के ख़िलाफ़ पचास क़समें . : कर कल 22 
खाईं तो उस मुल्ज़िम की रस्सी तुम्हारे हवाले. “४ ५४2५० /४ (6 ४८४६४ . " 53 
कर दी जायेगी।' उन्होंने कहा: ये ऐसा मामला. ८-६ " ..., «४० «0 ० ४0 ४,०५८ 
है जो हमने अपनी आँखों से नहीं देखा तो हम 


क़समें केसे खायें? रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'फिर यहूदी पचास क़समें देकर तुमसे 
. बरी हो जायेंगे।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ये काफ़िर लोग हैं। (इनकी क़समों का 
क्या ऐतबार?) अलगर्ज़ रसूलुल्लाह ($%9 ने 
अपनी तरफ़ से उसकी दियत अदा फ़रमाई। 
सहल कहते हैं: में एक दिन उनके बाड़े में चला 
गया तो उन ऊँटनियों में से एक ने मुझे लात दे 
मारी। हम्माद बिन ज़ेद ने यही या उसके क़रीब 
क़रीब बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 
को बशीर बिन मुफ़ज़्ज़ल और मालिक ने यहया बिन 
सईद से नक़ल किया और कहा: 'क्या तुम लोग 


पचास क़समें खाओगे कि अपने अज़ीज़ के ख़ून के 


हकदार बन सको? या कातिल के हकदार बन सको?' 


. बशीर ने ख़ून के हक़दार बनने' का ज़िक्र नहीं किया। - 


और अब्दा ने बवास्ता यहया वही कहा है जैसे कि 
हम्माद ने कहा। ओर इब्ने उयय्ना की रिवायत जो 
यहया से है इसमें उसने इब्तेदाई तौर पर यूँ कहा है: 
'यहूदी पचास क़समें खा कर तुमसे बरी हो जायेंगे।' 
ओर 'हक़दार बनने' का ज़िक्र नहीं किया। 

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये इब्ने उयय्ना का 
वहम है। 

तख़रीज : बुख़ारी: 643, व सही मुस्लिम: 669 
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(452) हज़रत सहल बिन अबू हस्मा (/) 
ओर उनकी क़ौम के बड़ों ने ख़बर दी कि 
अब्दुल्लाह बिन सहल ओर मुहन्यिस़ा लोगों 
को माली मुश्किलात का सामना था तो वह 
दोनों (मेहनत मज़्दरी की तलाश में) ख़ेबर 
की तरफ़ निकल गये। फिर मुहस्यिस्ता को 
ख़बर दी गई कि अब्दुल्लाह बिन सहल को 
क़त्ल करके एक कूएँ या चश्मे में फेंक दिया 
गया है। तो वह यहूदीयों के पास गया और 
कहा: अल्लाह की क़सम! तुम लोगों ही ने 
उसको क़त्ल किया है। उन्होंने जवाब दिया: 
अल्लाह की क़सम! हमने उसको क़त्ल नहीं 
किया। फिर वह चला आया ओर अपनी क़ौम 
के पास पहुँचा ओर उनको सब बताया। तो 
वह और उसका बड़ा भाई हुवस्यिस्ना ओर 
अब्दुरहमान बिन सहल (रसूलुल्लाह (%&9 
की ख़िदमत में) हाज़िर हूए। तो मुहस्यिसा 
बात करने लगा ... ओर यही था जो ख़ेबर में 
गया था ... तो रसूलुल्लाह (%£) ने फ़रमाया: 
'बड़े का ख्याल करो। 'यानी जो उमर में बड़ा 
है। फिर हुवस्यिस्रा ने बात की। फिर मुहय्यिस़ा 
ने की। तो रसूल (&8 ने फ़रमाया: 'वह लोग 
तुम्हारे आदमी की या तो दियत देंगे वरना जंग 
के लिये तैयार रहें।! फिर रसूलुल्लाह ($%9 ने 
उन्हें ये तफ़्सील लिख भेजी। उन्होंने जवाबन 
लिखा: अल्लाह की क़सम! हमने उसे क़त्ल 
नहीं किया। तो रसूलुल्लाह (%$ ने हुवस्यिसा, 
मुहय्यिसा ओर अब्दुररहमान से फ़रमाया: 
'क्या तुम लोग क़समें खाओगे कि अपने 
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आदमी के ख़ून के हक़दार बन सको।' उन्होंने 
कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: “फिर तुम्हारे 
मुक़ाबले में यहूदी क़समें खायेंगे।' उन लोगों 
ने कहाः वह तो मुसलमान नहीं हैं। (यानी 
उनकी क़समों का क्योंकर ऐतबार करें?) 
चुनांचे रसूलुल्लाह (४8 ने अपनी तरफ़ से 


हे खेल +अह८3 डअर 
020० & 3»०४८८ 5»॥४४/ 
१५: ७ “४०८७ " “७ . १) |, ७ 
४॥ 3.25 ॥59 5.52 22 ।॥5 
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उसकी दियत अदा फ़रमाई ओर सो ऊँटनियाँ जि 

उनकी तरफ़ भेज दीं यहाँ तक कि उनके |) ८487 ४:५४ ५5 250 ४५ +६:| 

अहाते में दाख़िल कर दी गईं। सहल कहते हैं 25 456 (६६५ 5५5; 48 8: ०७ 
कि उनमें से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मुझे लात दे 

मारी थी। 


(452) तख़रीज : (सनद स़ही) मोता: 2/877, 

878, पिछली हदीस़ को देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) क़त्ल या दीगर उमूर में दूसरा फ़रीक़ के लिये कुफ़्फ़ार से भी क़समें ली 
जायें। अल्लाह के नाम की क़समें शर्त ये है कि दूसरा फ़रीक़ उनका ऐतबार करे। (2) हकूमते . 
इस्लामिया में किसी भी शख़्स का ख़ून ज़ाया नहीं किया जा सकता। (3) अगर मुद्दआ अलैह. 
(विपक्ष) मुतअय्यन न हो सके और मामला शक के दायरे में हो तो बैतुल माल से दियत अदा की 
जायेगी। (4) कुफ़्फ़ार के यहां मेहनत मज़दूरी और मुलाज़मत करने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इंसान 
अपना दीने इस्लाम महफूज़ (सुरक्षित) रख सके। (5) मज्लिस में बात पेश करनी हो तो छोटे को 
चाहिए कि बड़े का अदब करते हूए पहले उसे बात करने दे। (6) क़सामत से क़त्ल का दावा साबित 
हो जाने की सूरत में मुदुआ अलैह (विपक्ष) को क़िस़ास़ में क़त्ल करने में फुकहा का इख़ितलाफ है। 
अलबत्ता दियत लाजिम होने पर इत्तेफ़ाक़ है। 


(4522) जनाब अप्र बिन शुऐब रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने बनू नमन बिन 
मालिक के एक आदमी को क़सामत के 


दिख 53 ५ ५७ (रे ० _१००००७० (3५५. 


अं ) "०००० 3.७५ पट (७४.७ 3७ 


फ़ेसले की बिना पर (क्रिस़ास़ में) क़त्ल 


किया था। ये क़बीला (ताइफ़ के मज़ाफ़ात 
में) लिया शहर के किनारे बहर-ए-रूग़ा के 
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अन्न अब दाऊद है जित्द5 हक 
मक़ाम पर सकूनत पज़ीर था। रावी ने कहा कि 
क़ातिल और मक़्तूल उनमें से थे। ये अल्फ़ाज़ 


महमूद बिन ख़ालिद के हैं। जिसने वज़ाहत से 


'बहर-ए-रूगा' ओर "'शत्तेलिया' के 
अल्फ़ाज़ बयान किये हें। 


(4522) तख़रीज : (स़नद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/27, 
मरासीले अबू दाऊद, हदीस: 270. 


बाब ६: 9 


कसामत की वजह से क्रिसास 
न लेने का बयान 
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(4523) जनाब सहल बिन अबू हस्मा (+) 
ने बयान किया कि उनकी क़ोम के कुछ लोग 
ख़ेबर गये ओर वहां जाकर अलग अलग हो 


गये। फिर उन्होंने अपने में से एक को पाया कि _ 


उसे क़त्ल कर दिया गया था, तो उन्होंने वहां 
के लोगों से कहा जहां क़त्ल हूआ था कि तुम 
ने हमारे साथी को क़त्ल किया हे। उन्होंने 
कहा: हमने उसको क़त्ल नहीं किया और न 
हमें इसके क़ातिल की ख़बर हे। चुनांचे हम 
अल्लाह के नबी ($&2 की ख़िदमत में आ 
गये। तो आपने फ़रमाया: 'तुम लोग उसके 
क़ातिल के मुताल्लिक़ गवाह पेश करो।' 


उन्होंने कहा: हमारे पास कोई गवाह नहीं हे। 


आपने फ़रमाया: 'तब वह तुम्हारे जवाब में 
क़समें खायेंगे?' उन्होंने कहा: हम यहूदीयों 


की क़समों पर राज़ी नहीं हैं। तब रसूल ($8) ने 
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युननअबु दाऊद जित्द6 8 
नापसन्द किया कि उस मक़्तूल का ख़ून 
जाया जाये तो स़दक़ा के ऊँटों में से उसकी 
दियत सौ ऊँटनियाँ अदा फ़रमा दी। 

(4523) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6898, व 
सही मुस्लिम: 669. 


(4524) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (+) ने 


. बयान किया कि अन्‍्सारियों का एक आदमी 


ख़ेबर में क़त्ल हो गया। तो उसके वारिस्ति 
नबी ($9 के यहां गये और उस मक़्तूल का 
ज़िक्र किया। आपने फ़रमायाः “क्या तुम्हारे 
पास दो गवाह हैं जो तुम्हारे इस साथी के 
क़त्ल के मुताल्लिक़ गवाही दें?' उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वहां मुसलमानों 
में से कोई भी न था, ओर वह लोग यहूदी हैं, 


वह इससे भी बड़ी बातों की जुर्जभत (हिम्मत) 


कर सकते हैं। आपने फ़रमाया: “तो उनमें से 
पचास आदमियों को मुन्तखब कर लो ओर 
उनसे क़समें ले लो।' मगर उन्होंने इंकार कर 
दिया। तब रसूलुल्लाह ($8 ने अपनी तरफ़ से 
उसकी दियत अदा फ़रमाई। 

(4524) तख़रीज : (सनद सही) तबरानीः 
4/277, हदीस: 443. 
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फ़ायदा : सही और राजेह ये है कि पहले मुद्दई (दावेदार) लोगों में से पचास आदमी क़समें खा कर 
अपना दावा साबित करेंगे। तब फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से क़समें वगैरह ली जायेंगी। 


(4525) हज़रत अब्दुररहमान बिन बुजेद 
(+&) ने कहा: अल्लाह की क़सम! बेशक 
सहल को इस हदीस़ (के बयान करने) में 
वहम हूआ है। रसूल (%9) ने यहूद को ये लिखा 
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था कि बिलाशुब्हा तुममें मक़्तूल पाया गया... 


है, लिहाज़ा इसकी दियत अदा करो। तो 
उन्होंने लिखा ओर (अपनी तहरीर में) 
अल्लाह के नाम की पचास क़समें खाईं कि 
हमने उसको क़त्ल नहीं किया ओर न हमें 
क़ातिल का कोई इल्म है। उन्होंने कहा: पस 
रसूलुल्लाह ($9 ने उसकी दियत एक सो 
ऊँटनियाँ अपनी तरफ़ से अदा फ़रमा दी। 
(4525) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4526) जनाब अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान और सलमान बिन यसार, अन्स़ार 
के कई लोगों से रिवायत करते हें कि 
नबी ($9 ने यहूदियों से कहा... और उन ही 
से इब्तेदा की ... 'तुममें से पचास आदमी 
क़समें खायें।' मगर उन्होंने इंकार कर दिया। 
तो आप ($8) ने अन्सारियों से कहा कि अपना 
हक़ (क़समें खा कर) साबित करो। तो उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अन देखी 
बात पर केसे क़समें खायें? तो 
रसूलुल्लाह (889 ने उसकी दियत यहूदियों पर 
डाल दी क्‍योंकि वह मक़्तूल उन्ही के यहां 
पाया गया था। 

(4526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, 
हदीस: 8/2. 
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मल्हूज़ : ये रिवायत ज़ईफ है। उस मक़्तूल की दियत रसूलुल्लाह ($9 ने बैतुल माल से अदा फ़रमाई 


थी। जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस़ में बयान हूआ है। 
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कातिल से क़िसास लेने का 
बयान 


>> ०2 > 52 ५ 





फ़ायदा : इस्लाम में ओर साबिक़ा मिल्लतों में भी ये अम्र मुसललम है कि अगर कहीं किसी से कत्ले 
अम्द जैसा बड़ा और संगीन जुर्म सरज़द हो जाये तो उसमें क्रिसास़॒ यानी बदला लाज़िम आता है। 
 सिवाए इसके कि मक़्तूल के वारिस बिल्कुल माफ़ कर दें या माल की सूरत में ख़ून बहा लेना क़बूल 
कर लें। कुर्आान मजीद में इरशादे बारी तआला है: जान के बदले जान है।' (अल मायदा: 45), 'ऐ 
ईमान वालो! तुम पर मक़्तूल का क़िस़ास लेना फ़र्ज़ किया गया है।! (अलबक़र: 78), “अक़्लमंदों! 


क़िस़ास॒ में तुम्हारे लिये ज़िन्दगी है। (अलबक़र: 79) 


(4527) सय्यदना अनस (#) से रिवायत है 
कि एक लड़की पाई गईं कि उसका सर दो 
पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था (ओर 
अभी उसमें ज़िन्दगी की रमक़ बाक़ी थी) तो 
उससे पूछा गया: ये तेरे साथ किसने किया है? 
क्या फुलाँ ने? क्‍या फुलां ने? यहां तक कि 
एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने 
सर से इशारा किया। (हाँ) तो उस यहूदी को 
पकड़ा गया और फिर उसने ऐतराफ़ कर लिया 
तो नबी (%8) ने हुक्म दिया कि इसका सर भी 
पत्थरों से कुचला जाये। 

तख़रीज : बुख़ारी: 2746, व सही मुस्लिम: 672 
(4528) हज़रत अनस (#) से रिवायत है 
कि एक यहूदी ने एक अन्स़ारी लड़की को 
क़त्ल कर दिया जो कुछ ज़ेवर पहने हूए थी, 
ओर फिर एक कूएँ में फेंक दिया ओर उसका 
सर पत्थर से कुचल दिया। फिर उसे पकड़ 
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गया तो आपने उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
कि उसे संगसार किया जाये यहाँ तक कि मर 
जाये। चुनांचे उसे संगसार किया गया, यहां 
तक कि वह मर गया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने जुरैज ने अय्यूब से इसी की 
मानिन्द रिवायत किया है। 

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस में देखें। 
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फ़ायदा : इस हदीस में रज्म (संगसार) का मफ़हूम दीगर रिवायात की रोशनी में ये है कि क़िस़ास॒ में 


मुजरिम का सर पत्थरों में रख कर कुचला गया था। 


(4529) हज़रत अनस (+&) से रिवायत हे 


कि एक लड़की अपने चाँदी के ज़ेवर पहने हूए 
थी कि एक यहूदी ने पत्थर से उसका सर 
कुचल दिया। तो रसूलुल्लाह (४) उस लड़की 
के पास आये जब कि (अभी) उसमें ज़िन्दगी 
की रमक़ बाक़ी थी। आप ($98) ने उससे पूछा: 
'तुझे किसने क़त्ल किया है? क्‍या फुलां ने 
 क़त्ल किया है?” उसने अपने सर से इशारा 
किया: नहीं। आपने पूछा: 'तुझे किसने क़त्ल 


किया हे, क्या फ़लां ने क़त्ल किया हे?' उसने 


अपने सर से इशारा किया: नहीं। आपने पूछा: 
'क्या फुलां ने तुझे क़त्ल किया है?' उसने 
अपने सर से इशारा किया: हाँ। 
रसूलुल्लाह (&9 ने उसके मुताल्लिक़ हुक्म 
दिया तो उसे दो पत्थरों में रख कर क़त्ल 
किया गया। 


. तख़रीज : बुख़ारी 6877, व सही मुस्लिम: 672 
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फ़ायदा : इससे मालूम हूआ कि क़िस़ास़ में क़रातिल ही को क़त्ल किया जायेगा हा चाहे वह किसी मर्द 
का कातिल हो या औरत का यहां औरत के किसास़ में मर्द को क़त्ल किया गया, क्‍योंकि वह उस 





ओरत का कातिल था। 


बाब : 


क्या मुसलमान को काफ़िर के 
बदले में क्रत्ल किया जायेगा? 





(4530) हज़रत क़ैस बिन अब्बाद से 
रिवायत हे, उन्होंने कहा: में ओर अछ्तर 


हज़रत अली(.#) के यहां गये .ओऔर उनसे 


पूछा: क्‍या रसूलुल्लाह ($9) ने आपको कोई 
ख़ास वस़ीयत फ़रमाई है जो आम लोगों से न 
कही हो? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। सिवाए 
इसके जो मेरे पास इस मकतूब में है... मुसदृद 
कहते हैं कि फिर उन्होंने वह तहरीर निकाली। 


अहमद बिन हम्बल ने कहा: उन्होंने अपनी 


तलवार की मियान में से वह तहरीर निकाली 

.» तो उसमें था: (तमाम अहले ईमान के ख़ून 
बराबर हैं ओर वह अपने अलावा के मुक़ाबले 
में एक हाथ हें (एक दूसरे की मदद करने के 


पाबंद हें।) उनके ज़िम्मे ओर अमान का 


उनका अदना से अदना आदमी भी पाबंद हे। 
ख़बरदार! किसी मोमिन को किसी काफ़िर के 
बदले में ओर किसी अमान वाले को उसके 
अय्यामे अमान में क़त्ल न किया जाये, 
जिसने दीन में कोई नया काम किया 
(बिदअत इजाद की) तो उसका वबाल 
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जल्द 0 चतकाबयात की 0000022 40 94 / 
उसकी अपनी जान पर है, जिसने कोई ह ; 
बिद्अत इजाद की या किसी बिदअती को 
जगह दी तो उस पर अल्लाह की फ़रिश्तों की 
ओर तमाम लोगों की लानत हो।' 
मुसद्दद ने बवास्ता, इब्ने अबू अरूबा (यूँ) रिवायत 
किया: फिर हज़रत अली (#&) ने वह तहरीर 
निकाली। 
(4530) तख़रीज : (सनद सही) नसाई: 4738, 
मुसनद अहमद: /22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 699. 
फ़वाइद व मसाइल : (4) हज़रत अली (#9) के लिये कोई ख़ास इन्फ़ेरादी वस्नीयत नहीं की गई 
थी, उसकी कोई ज़रूरत थी न उसका कोई सुबूत ही है। बख़िलाफ़ इस दावा के जिसके रवाफ़िज़ मुद्दई 
हैं। रवाफ़िज़ का दावा सरासर गलत और बे अस़ल है। (2) किसी मुसलमान अरबी, अजमी या काले 
गोरे को किसी दूसरे मुसलमान पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। ख़ून सब के बराबर हैं, सिर्फ़ तक़वे की बिना पर 
फजीलत हासिल है, मगर उसका इल्म और फैसला अल्लाह के पास महफूज़ है। (3) काफ़िर के 
मुकाबले में मुसलमान की मदद करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है बशर्ते कि वह हक़ पर हो। (4) किसी 
मुसलमान को काफ़िर के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता, अलबत्ता दियत ज़रूर दी जायेगी। (5) 
दीन में बिदअत (नई ईजाद) की क्तअन कोई गुंजाइश नहीं। दीन हर ऐतबार से कामिल और मुकम्मल 
है। बिदअती आदमी अल्लाह की मख़लूक में मलक़न है। ऐसे आदमी को इज़्ज़त देना हराम है। 
मामलात की दुनिया में मुरव्वत ओर रवा दारी एक अलग मसला है। क्‍ 
(453) जनाब अ्प्र बिन शुऐब अपने ८5७ ७४५७ ८८ 5८5 ५0 5 ४ 
वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि रसूल ($&9 ने फ़रमाया ... और ऊपर दी 
गईं रिवायत अली की मानिन्द ज़िक्र किया। ४४ ४७ ३-४ +# लर्डा ४ कक 
इसमें इज़ाफ़ा है: 'उनका (मुसलमानों का). #४ 55 ०0.., ००७ «0| ० 4४| ५-८ 
: बईद तरीन फ़र्द भी अमान दे सकता है। और. 26 हक 0 25 हो 5 3738 
उनका तनोमंद (मज़बूत) ओर क़वी रफ़्तार... | ग आ 
अपने ज़ईफ़ ओर सुस्त रफ़्तार को भी साथ 
मिलाये (माले ग़नीमत में उसको शरीक करे) 
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ओर छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में 
रह जाने वालों को भी शरीक समझे। 

(453) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 275॥ 
में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 2685 


फ़ायदा : आख़री जुम्ले का मतलब ये है कि जिहाद में शरीक होने वाले तमाम मुजाहिद माले गनीमत 
में हिस्सेदार होंगे, यहाँ तक कि अगर एक छोटा दस्ता, बड़े लश्कर से अलग होकर कोई जिहाद मारका 
सर करे और वहां से माले गनीमत हासिल करे, तो उसमें बड़े लश्कर वाले भी, जो अपने अमीर के 


साथ बेठे रहे, शरीक हों गे। 


बाब ; 2 
| अगर कोई शख़्स किसी ग़ेर को 


अपनी बीवी के पास पाये तो 
क्या उसे क़त्ल कर दे? 





(4532) सय्यदना अबू हुरेह (#) से 
रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा (+#) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर कोई 
शख़्स़ अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को 
देखे तो क्‍या उसे क़त्ल कर डाले? 
रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 'नहीं।' हज़रत 
सअद(.&) बोले: क्यों नहीं, क़सम उस ज़ात 
की जिसने आपको हक़ के साथ इज़्ज़त दी! 


'नबी ($%8 ने फ़रमाया: 'अपने सरदार की बात 


सुनो, क्‍या कह रहा है।' 

अब्दुल वहहाब की रिवायत में है: 'सुनो सअद 
क्या कह रहा है।' (यानी बहुत ही गैरतमंद है।) 
(4532) तख़रीज : सही मुस्लिम: 498. 





806 / 0“ *० 


७५))॥ २८; ००० ८१ 4:25 ७.७ 


(35.७ ७ ->9 (>+««| - ८५7 +#४ 
८4 46-७५ (+ ४२५७+७ (४ :2>४ >.८ 
७ ०७ ७55७० ८) <&- | ७29» (७ (७ 


4६% १४५ ५ (० & 2८ >> 4४ ८५०० 


"१० ,.., ०८० ०॥ ,.० ४0 ४,2५ ४७ 


०४५७ . #४५ 2७५४४ ५. ५ -&: 

जी का " 203 १० ०0 ल्‍० ८॥॥ 

हि 0 74 000 ६ का 68 
है३ 38 है हद] &( 


5/7€७//(7 77 
42.25 64“ & 7 37 





20७ 4० ४४. ८: 40४| ८ ४.७ 
६6 ७५ &+ प्पप> (रा 9 0० 5 
हल आज 35. 58 629 
> <ट। > 3 बज री 5 १४ 
| 8 44४ 3४5 (25॥ & *+ ४५ 
"४४" 3७:52 :४४ 


फ़वाइद व मसाइल : (१) दूसरी अहादीस में है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'देखो सअद किस 
कद्र गैरतमंद है और मैं उससे ज़्यादा गैरतमंद हूं और अल्लाह सबसे बढ़ कर गैरत वाला है। (सही 

_ बुख़ारी, हदीस: 5220, व सही मुस्लिम) (2) इस हदीस में ये बयान हूआ है कि साहिबे ईमान को 
अल्लाह की हुदूद पर ठहरने वाला होना चाहिए न कि उनसे तजावुज़ करने वाला। इस्लाम में इंसानी 
जान की बहुत ज्यादा अहमियत है और इस क़िस्म के हादसे में भी किसी को क़त्ल करने की इजाज़त 
नहीं। बल्कि चार गवाह हों या इक़रार हो तब रज्म होगा। अगर गवाह हों, न औरत का इक़रार बल्कि 
सिर्फ़ ख़ाविन्द का दावा हो तो इस सूरत में रज्म नहीं होगा, बल्कि लिआन होगा। 


४! सन | 
(4533) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 

है कि हज़रत सअद बिन उ़बादा (#) ने 
रसूलुल्लाह ($9 से कहा: फ़ेरमाइये कि अगर 
में अपनी बीवी के साथ किसी गैर आदमी को 
पाऊं तो क्या उसे छोड़ दूं यहाँ तक कि चार 

. गवाह लाऊं? आपने फ़रमाया: 'हाँ।' 

तख़रीज : मौता: 2/737, व सही मुस्लिम: 498 


बाब : 3 
अनजाने तोर पर अगर किसी 
आमिल से कोई शख़्स ज़छ़मी 
हो जाये तो! 


(4534) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा (.#&) से रिवायत है कि नबी (%9 ने ६१ न आज 

के ( मी हे (५७) ८५5») | (औ ५१७० (५ | थे |)» | जन 
अबू जहम बिन हुज़ेफ़ा( #) को ज़कात का 


«४2 22५७०) «५६3 





४ 20 “2५5 ५४ (६4 
| 2 न 


आमिल बनाकर भेजा। स़दक़े (के हिसाब) में 
उनका एक आदमी से झगड़ा हो गया तो अबू 
जहम (५&) ने उसको मारा ओर ज़ख़मी कर 
दिया। तो वह लोग नबी ($£) के पास चले 
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आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम बदला लेंगे। नबी ($8 ने फ़रमाया: 'हम 
तुम्हें इस इस क़द्र माल देते हैं।' मगर वह राज़ी 
न हूए। आपने फ़रमाया: 'चलो इस इस क़द्र 
ले लो।' वह राज़ी न हृूए। आपने फ़रमाया: 
'इस इस क़द्गर ले लो।' तो वह राज़ी हो गये। 
नबी ($89 ने फ़रमाया: “आज शाम में ख़ुत्बा 
दूंगा और लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग 
राज़ी हो गये हो।' उन्होंने कहा: ठीक है। 
चुनांचे रसूलुल्लाह ($9 ने ख़ुत्बा दिया और 
 फ़रमायाः “बनू लेस़ के ये लोग मेरे पास 
_ क्रिस्लास्न का मुतालबा लेकर आये थे तो मेंने 


उन्हें इस इस क़द्र माल की पेशकश की है तो _ 
वह राज़ी हो गये हैं। (फिर आप बनू लेस से. 


मुख़ातिब हूए) कया तुम रज़ामंद हो?' उन्होंने 
कहा: नहीं। इस पर मुहाजिरीन भन्‍ना उठे। तो 
रसूल (% ने उन्हें उनसे बाज़ रखा तो वह रूक 
गये। आपने उन लोगों को फिर बुलाया ओर 
मज़ीद माल की पेशकश की और उनसे पूछा: 
'क्या तुम राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ। आपने 


 फ़रमाया: हे में लोगों को ख़ुत्बा दूंगा ओर उन्हें ॥॒ द 


तुम्हारी रज़ामंदी के बारे में बताऊंगा।' उन्होंने 
कहा: ठीक है। चुनांचे रसूलुल्लाह (%) ने 
ख़ुत्बा दिया और (उनसे) पूछा: 'क्या तुम 
राज़ी हो?' उन्होंने कहा: हाँ (हम राज़ी हैं।) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 4782, अब्दुर्रज़्जाक़ 
:8032, इब्ने जारूद: 845, इब्ने हिब्बान: 4470. 
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नोट : कुछ हज़रात ने इस हदीस की सेहत तस्लीम की है। लेकिन सही तर बात ये है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। 
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सुनन अब दाऊद | जिल्द6 2050 _ दियतोकाबयान 










बाब : ॥4 
लोहे के हथियार के अलावा 
दूसरी तरह से क़िसास़ लेना 


(4535) सय्यदना अनस (:&) से रिवायत हे 
कि एक लड़की पाई गई जिसका सर दो 


पत्थरों में रख कर कुचल दिया गया था। तो 


उससे पूछा गया: तेरे साथ ये किसने किया हे? 
क्या फुलां ने, क्‍या फुलां ने? यहाँ तक कि 
एक यहूदी का नाम लिया गया तो उसने अपने 
सर के साथ इशारा किया (कि हाँ) वह यहूदी 
पकड़ लिया गया तो उसने इक़रार कर लिया। 
फिर नबी (%&8) ने हुक्म दिया कि इसका सर 
भी पत्थर से कुचला जाये। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4527 में देखें। 
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फ़ायदा : मुजरिम से क़िस़ास लेने की एक सूरत ये भी है कि जिस अन्दाज़ से उसने क़त्ल किया हो उस 
अन्दाज़ से उसे क़त्ल किया जाये जैसे इस वाक़िया में है और उकल और उरैना के लोगों के साथ भी 


इस तरह किया गया था। 


बाब : 5 
मार पीट से क्रिसास ओर 


हाकिम का अपने से क्रिस्लास 
दिलवाना 





(4536) सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा: एक बार 
रसूलुल्लाह (४8 कुछ तक़सीम कर रहे थे कि 
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 अननअबु दाऊद जिल्द6 0 
एक आदमी आया ओर आपके ऊपर झुक 
गया, तो आपने अपनी खजूर की लाठी से जो 
आपके पास थी उसे कचूका दिया, पस॒ उससे 
उसका चेहरा ज़छ़मी हो गया। तो रसूल ($8) ने 
उससे फ़रमाया: “आओ ओर अपना बदला ले 
लो।' उसने जवाब दिया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मैंने माफ़ किया। 
(4536) तख़रीज : 


हदीस: 4777 


(सनद ज़ईफ़) नसाई, 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर ये बात बिल्कुल स़ही है कि नबी ($8 अपने आपको 
बदला देने के लिये पेश फ़रमा दिया करते थे। जेसे कि आइन्दा हदीस: 5227 में आ रहा है। 


(4537) जनाब अबू फ़िरास (रबीअ बिन 
ज़ियाद बिन अनस हारिसिी) से रिवायत है, वह 


कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने ._ 


हमें ख़ुत्बा दिया और कहा: में अपने उम्माल 
(तहसीलदारों को) इसलिए नहीं भेजता कि 
वह लोग तुम्हारे जिस्मों पर मारें या तुम्हारे माल 
तुमसे छीन लें। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो 
उसे चाहिए कि अपना मुक़द्दमा मेरे पास लाये 
ताकि में उससे क़िस़ास़ लूं। तो हज़रत अग्र बिन 
 आस़(#) ने कहा: अगर किसी ने अपनी 

रिआया से किसी की तादीब की हो (उसे सज़ा 
दी हो) तो कया आप उसका बदला लेंगे? 


फ़रमाया: हाँ, क़मम उस ज़ात की जिसके हाथ 


में मेरी जान है! में उससे बदला लूंगा। मेंने 
रसूल (%8 को देखा हे कि आप अपनी ज़ात से 
बदला दिलवाते थे। क्‍ 

(4537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
478, इब्ने जारूद, हदीस: 844. 
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बाब ; 6 


ओरत भी क़िस्तास्न माफ़ कर | 
सकती है 


(4538) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा() से मरवी हे कि नबी ($&8 ने 


फ़रमाया: “लड़ाई करने (क्रिस्नास्त॒ का 
मुतालबा करने) वाले बदला लेने में होसले से 
काम लें। (जल्दी न करें।) वारिस़ों में से माफ़ 
करने का हक़ दर्जा ब दर्जा है, ख़बाह कोई 
औरत ही हो।' क्‍ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: (यन्हजिज़ू ) के 
मानी हैं: 'क़रिसास लेने से रूक जाना।' 
मज़ीद फ़रमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि 
क़त्ल के मामले में वारिस़ों में अगर कोई औरत भी 
हो तो वह भी माफ़ कर सकती है। और 
(अय्यन्हजिज़ू) के मानी के सिलसिले में अबू 
उबेदा से मुझे ये बयान किया गया है कि उसका 
मफ़हूम है: 'क़िसास लेने से बाज़ रहें।' 
(4538) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 4792. 
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, जो किसी बलवे में क़त्ल 
हो जाये 





(4539) जनाब ताऊस (रह.) से रिवायत हे 
कि जो कोई किसी बलतवे में मारा गया हो। ओर 
इब्ने उबेद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#& 
ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ किसी बलवे में मारा 
गया हो (कि उसका क़ातिल देखा न गया हो) 
संगबारी हूरई हो या डंडेबाज़ी या किसी लाठी से 
मरा हो तो ये क़त्ले ख़ता हे, उसकी दियत 
क़त्ले ख़ता वाली होगी। अलबत्ता जो शख्स 
(जान बूझ कर) अम्दन क़त्ल किया गया हो 
तो उसमें क़िसास़ है।' 

इब्ने उबेद के लफ़्ज़ हैं: (क़वदु यदिन) (कातिल की 
जान से क़िसास॒ लिया जायेगा) और जो इस 
(किसास लेने) में रूकावट बने तो उस पर अल्लाह 
. की लानत और ग़ज़ब हो, उसका कोई नफ़ल या फ़र्ज़ 
मक़बूल नहीं।' सुफ़ियान की हदीस़ ज़्यादा कामिल है। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 


(4540) जनाब ताऊस ने हज़रत इब्ने 
अब्बास(/) से रिवायत किया, कहा कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया ... ओर ऊपर दी 


गई रिवायत सुफ़ियान की मानिन्द बयान 


किया। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 4793. 
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तर सुचन अबु दाऊद 7४ जित्द6 60 


[&१: ८32 /३ बी) जा हू 


बाब : 8 


दियत की मिक़्दार (मात्रा) का 
बयान 








फ़ायदा : ख़ून बहा, या किसी चोट वगैरह के बदले में दिये जाने वाले माल को 'दियत' कहते हैं। 


(454) जनाब अग्र बिन शुएऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़ेस़ला फ़रमाया कि जो 
शख़्स ग़लती से क़त्ल किया गया हो तो 
उसकी दियत एक सो ऊँट हे। तीस ऊँटनियाँ 


मुअन्न्स॒ (फ़िमेल) एक साला, तीस _ 


ऊँटनियाँ मुअन्नस़ दो साला, तीस ऊँटनियाँ 
मुअन्न्स तीन साला और दस अदद ऊँट 
मुज़क्कर (मेल) दो साला। 

(454) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 4805, इब्ने माजा, हदीस: 2630. 


(4542) जनाब अग्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि रसूल ($&9 के दोर में दियत की क़ीमत 


आठ सो दीनार (सोने के) या आठ हज़ार 


दिरहम (चाँदी के) थी ओर इन दिनों अहले 
किताब की दियत मुसलमानों की दियत के 


मुक़ाबले में आधी होती थी। चुनांचे मामला 


ऐसे ही रहा यहाँ तक कि हज़रत उमर (#) 
_ ख़लीफ़ा बने। तो उन्होंने ख़ुत्बा दिया ओर 
कहा: बिलाशुब्हा ऊँट महंगे हो गये हैं, फिर 


कप यो 
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आपने ये दियत सोने वालों पर एक हज़ार 
दीनार ओर चाँदी वालों पर बारह हज़ार दीनार 
कर दी, गाय वालों के लिये दो सो गायें और 
बकरियों वालों के लिये दो हज़ार बकरियाँ, 
हुल्ले (ख़ास़ क़िस्म के कपड़े) तेयार करने 
वालों के लिये दो सो हुल्ले मुक़र्रर की, ओर 


ज़िम्मी लोगों की दियत वेसे ही रहने दी ओर 
उसे नहीं बढाया। 
(4542) तख़रीज : (सनद हसन) बेैहकी: 


. 8/7/, 0]. 


दियताकाबदान 7 60072 ॥ 203 | 
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फ़ायदा : हुकूमते इस्लामिया के जानकारों और दानिश्वरों पर लाज़िम है कि दियत जैसे शरई वाजिबात 
में बाजार के भाव के मुताबिक़ अवाम में ऐलाने आम करते रहा करें ताकि किसी पर जुल्म न हो। 


(4543) जनाब अता बिन अबी रबाह 
(रह. ) से मरवी हे, रसूलुल्लाह ($8) ने दियत 
की शरह यूँ मुक़र्रर फ़रमाई थी कि ऊँट वालों 
पर एक सो ऊँट, गाय वालों पर दो सो गायें, 
बकरियों वालों पर दो हज़ार बकरियाँ, हुल्ले 
वालों पर दो सो हुल्ले ओर गन्दूम वालों पर 
भी कुछ मुक़र्रर की थी जो मुहम्मद बिन 
इस्हाक़ को याद नहीं रही। ः 
(4543) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
8/78, पिछली हदीस को देखें। 


(4544) जनाब अता (बिन अबी रबाह) ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:) से 
रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने (दियत 
की शरह) मुक़र्रर की ओर ऊपर दी गई हदीस 
मूसा इब्ने इस्माईल की मानिन्द रिवायत की। 
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युनन अब दाऊद | जिल्द6 0000 
और कहा कि ग़ल्ले वालों पर भी कुछ मुक़रर 
की थी जो मुझे याद नहीं। 


(4544) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/78. 


(4545) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(+) कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने. 


फ़रमाया: 'क़त्ले ख़ता की दियत बीस 
ऊँटनियाँ तीन साला, बीस ऊँटनियाँ चार 
साला, बीस ऊँटनियाँ एक साला, बीस 


ऊँटनियाँ दो साला ओर बीस ऊँट मुज़क्कर एक 


साला।' ओर हज़रत अब्दुल्लाह (#) का 
क़ोल भी यही है। 

(4545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
386, नसाई 4806, इब्ने माजा, हदीस: 2634. 


(4546) हज़रत इब्ने अब्बास (.#) से मरवी 
है कि बनू अदी का एक आदमी क़त्ल हो गया 
तो नबी ($9 ने उसकी दियत बारह हज़ार 
(द्रिहम) तय फ़रमाई। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को इब्ने उयय्ना ने बवास्ता अम्र, इकरमा से, 
उन्होंने नबी ($8) से बयान किया मगर इसमें हज़रत 
इब्ने अब्बास (&&) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 388, 

नसाई, हदीस: 4807, इब्ने माजा, हदीस: 2629. 
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 अुजन अब दाऊद है जित्द5 # 0 00 


बाब 5: 9 
क़त्ले ख़ता जो अम्द 


(जानबुझकर) के मुशाबा हो, 
की दियत क्‍ 


फ़ायदा : क़त्ले ख़ता शिब्हे अम्द की दियत का ये बाब इस मक़ाम पर कुछ नुस्ख़ों के ऐतबार से है, 





वरना अक्सर नुस्खों में ये बाब फ़ीमन ... 
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के बाद है, जैसा कि इस नुस्खे में भी दोबारा ये बाब वहां 


मौजूद है। क़त्ल की तीन क्रिस्में हैं। कत्ले अम्द (जो क़स्॒दन जान बूझ कर हो) क़त्ले ख़ता (जो बिला 
क़स॒द वारिद हो जाये) क़त्ले ख़ता शिब्हुल अम्द-यानी मारने वाले ने क्स॒दन कोई ऐसी चीज़ मारी 
जिससे कोई मरता नहीं है, न उसकी नियत ही उसे कत्ल करने की थी। जैसे लाठी, कोड़ा या पत्थर मारा 
जिससे आदमी उमूमन मरता नहीं है, मगर इत्तेफ़ाकन मज़रूब (जिसको मार पड़ी वह) मर गया। 


(4547) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:#) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (88) ने फ़तहे 
मक्का के दिन ख़ुत्बा दिया और तीन बार 
'अल्लाहु अकबर' कहा। फिर फ़रमाया: (ला 
इलाहा इल्लललाह वहदहु पघदक़ वख्दहु, व 
नस़रा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु) 
'एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने 
बंदे की मदद की। और उस एक अकेले ही ने 
तमाम गिरोहों को पस्पा कर दिया ...' यहां 
तक की रिवायत मुझे मुसद्दद से याद है। फिर 
सलमान बिन हरब ओर मुसददद दोनों रिवायत 
करे में मुत्तफ़िक़ हैं ... फ़रमाया: 'ख़बरदार! 
जाहिलीयत में ज़िक्र किये जाने वाले तमाम 
मफ़ाख़िर या ख़्न और माल के मुतालिबात 
मेरे पाँव तले रोदे जा रहे हैं। (उनकी कोई 
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कर) 


हैसियत नहीं और कोई मुतालिबा नहीं होगा). :.. 


सिवाए इसके जो हाजीयों को पानी पिलाने 
की ख़िदमत थी या बेतुल्लाह की ख़िदमत का 
शर्फ़ था (वह बाक़ी रहेगा।)' फिर फ़रमाया: 
'ख़बरदार! क़त्ले ख़ता जो अम्द के मुशाबा 
हो, जो सोटे या लाठी की मार से हूआ हो 
उसकी दियत सो ऊँट हे। इनमें चालीस 
ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके पेटों में बच्चे हों।' 
ओर मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल हे। 
(4547) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
. 2627, नसाई, हदीसः 4797, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
526, इब्ने जारूद, हदीस: 773. 





फ़ायदा : दियत की इस बयान की गई क़िस्म को मुगल्लज़ा कहा जाता है। यानी भारी और सक़ील। 


(4548) मूसा बिन इस्माईल ने बयान 
किया, उन्होंने कहा हमें वुहेब ने ख़ालिद से 
हदीस़ बयान की इसी इस्नाद से ओर ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 


(4549) क़ासिम बिन रबीआ ने बवास्ता 
हज़रत इब्ने उमर (:) से इस हदीस़ के हम 
मानी रिवायत किया। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (४8 ने फ़तहे मक्का के दिन 
बेतुल्लाह की सीढ़ी पर खड़े होकर ख़ुत्बा 
इरशाद फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इबने उयय्ना ने 
बसनद अली बिन ज़ेद, क़ासिम बिन रबीआ से, 
उन्होंने इब्ने उमर (9) से उन्होंने नबी ($&8) से ऐसे 
ही रिवायत किया है। और अय्यूब सख्तियानी ने 
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युन्नुअबु दाऊद जित्द6 7000  दवियतकाबयान कम 02227 2077 


0 (422%6रे) 


क़ासिम बिन रबीआ से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 


अप्र से ख़ालिद की हदीस की मानिन्द रिवायत ; 
किया है। और हम्माद बिन सलमा ने बसनद अली 


बिन जेद, याकूब सदूसी से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन 
अग्र (&&) से, उन्होंने नबी ($६£) से रिवायत किया 


है। जेद और अबू मूसा का क़ौल हदीसे नबवी और 


रिवायते उमर(#&) (जो आगे आ रही है) के 
मुताबिक़ है। 

(4549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 2628, नसाई, हदीस: 4803. 

(4550) मुजाहिद रिवायत करते हैं कि 
हज़रत उमर (#) ने शिब्हे अम्द में फ़ेस़ला 
किया था कि तीस ऊँटनियाँ तीन साला, तीस 
ऊँटनियाँ चार साला ओर चालीस ऊँटनियाँ 
जो हामला हों ओर उनकी उमर में दो दाँता 
यानी छः से लेकर नवें साल में शूरू होने 
वाली के दरम्यान हों। 

(4550) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(455) हज़रत अली (५७) से मरवी हे 
उन्होंने फ़रमाया: शिब्हे अम्द की दियत में 
ऊँट तीन क्रिस्मों के हों: तेंतीस ऊँटनियाँ तीन 
साला, तेंतीस ऊँटनियाँ चार साला और 
चोंतीस ऊँटनियाँ छ: से नो साला के दरम्यान 
हों ओर (ये आख़री) सब हामला हों। 

(455व) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/69. 
(4552) हज़रत अली (५) से मरवी है कि 
क़त्ले ख़ता में दियत के ऊँट चार तरह के हों: 
पच्चीस ऊँटनियाँ तीन साला, पच्चीस 
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अजब दाऊद जित्द6 62255, 
ऊँटनियाँ चार साला, पच्चीस ऊँटनियाँ दो 
. साला, ओर पच्चीस ऊँटनियाँ एक साला हो। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 3/77, हदीस: 
334], बैहक़ी: 8/69, पिछली हदीस को देखें। 
(4553) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(,%) से मरवी है कि शिब्हे अम्द की दियत में 
ऊँटों की तफ़्सील ये हे कि पच्चीस ऊँटनियाँ 
तीन साला, पच्चीस ऊँटनियाँ चार साला, 
_पच्चीस ऊँटनियाँ दो साला और पच्चीस 
ऊँटनियाँ एक साला हों। 
(4553) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/74, 
पिछली हदीस को देखें। 
(4554) हज़रत उस़्मान बिन अफ़्फ़ान ओर 
ज़ैद बिन साबित (#) से मरवी है कि 
मुगललज़ा दियत की तफ़्सील ये हे कि 
चालीस ऊँटनियाँ चार साला ओर हामला, 
तीस ऊँटनियाँ तीन साला ओर तीस ऊँटनियाँ 
दो साला हों ओर क़त्ले ख़ता में तीस ऊँटनियाँ 
तीन साला, तीस ऊँटनियाँ दो साला, बीस 
ऊँट मुज़क्तर (मेल) दो साला और बीस 
ऊँटनियाँ एक साला। 
(4554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 8/69 





(4555) जनाब सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत 
जैद बिन साबित (/) से दियते मुगल्लज़ा में 
ऊपर दी गई हदीस़ की तरह बयान किया। 
(4555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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बाब :; 9 


.: ऊँटों की उम्रों की तफ़्सील 





इमाम अबू दाऊद (रह.) रिवायत करते हैं कि अबू उबेद वगेरह ने कहा है कि ऊँट जब चोथे साल में जा 
रहा हो तो उसे (हिक्का) (हा की जेर के साथ) और ऊँटनी को (हिक़्ह) कहते हैं क्योंकि मुज़क्र (नर) 
सवारी करने के और मादा हामला होने के लायक हो जाती है। और जब पाँचवें में दाखिल हो जाये तो उसे 
(जज़अ) और मादा को (जज़आ) कहते हैं। और जब छठे में दाख़िल हो जाये और अपने दो दाँत गिरा दे 
तो उसे (सनिय्य) और (सनिय्या) कहते हैं और जब साततवें में शूरू हो तो उसे (रबाअ) ओर मुअन्नस् 
(मादा) को (रबाइयह) कहते हैं। और जब आठवें साल में दाखिल हो जाये ओर अगले चार दाँतों के 
बाद वाले दाँत गिरा दे तो उसे (सदीस) और मुअन्नस को (सदस) कहते हैं। ओर जब नवें में दाखिल हो 
जाये और उसके नाब (नेशदार दाँत) निकल आयें तो उसे (बाज़िल) कहते हैं। ओर जब दसवें में शूरू हो 
जाये तो उसे (मुखिलिफ़) का नाम दिया जाता है। उसके बाद उनका कोई ख़ास़ नाम नहीं। बस यूँ कह देते 
बाजिले आम, बाजिले आमैन और मुख्लिफ़े आम, मुख्लिफ़े आमैन (एक साल का बाजिल, दो साल 
का बाजिल, एक साल का मुख़िलफ़, दो साल का मुख़िलफ़) जहां तक भी बढ़ जाये। 

नज़र बिन शुमैल ने कहा: एक साल की ऊँटनी को (बिन्ते मख़ाज़) दो साल वाली को (बिन्ते लबून) 
तीन साल वाली को (हिक्का) चार साल वाली को (जज़आ) पाँच साल वाली को (सन्नी) छ: साल 
वाली को (रबाअ) सात साल वाली को (सदीस) और आठ साल वाली को (बाजिल) कहते हैं। 
(मुतरजिम अर्ज़ करता है कि ऊपर दिये गये अक़वाल में कोई इख़ितलाफ़ और तझ्रूज़ नहीं, सिर्फ़ 
अल्फाज़ का फ़र्क है। जैसे जब ऊँटनी की उमूमन तीन साल मुकम्मल हो जाये और चौथे में दाख़िल हो 
तो उसको 'हिक़्का' कहते हैं, इस तरह सब में है।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू हातिम ओर असमई ने कहा: (अल जज़ूआ) दरअसल 
वक़्त को कहते हैं न कि साल को। 

अबू हातिम ने कहा: कई उलमा ने कहा है कि ऊँट जब अपने चार दाँत गिरा दे तो उसे (रबाअ) कहते हैं 
और जब दो दाँत गिरा दे तो उसे (स़निय्य) कहते हैं। 

अबू ड़बेद ने कहा: जब ऊँटनी हामला हो जाये तो उसे (ख़लिफ़ा) कहते हैं और दस महीने तक ये 
(ख़लिफ़ा) ही रहती है और जब दस महीने पूरे कर ले तो उसे (ठ़शरा) का नाम दिया जाता है। क्‍ 
अबू हातिम कहते हैं: ऊँट जब अपने दो दाँत गिरा दे तो उसे (सनिय्य) और जब चार दाँत गिरा दे तो उसे 
(रबाअ' कहते हैं। 
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बाब : 20 
अज़्ज़ा (जिस्म के हिस्सों) की 


दियत का बयान 





(4556) हज़रत अबू मूसा अशख़री (.) से 
मरवी हे, नबी (७9 ने फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ 
सब बराबर हैं। (हर एक की दियत) दस दस 
ऊँट है।' 

(4556) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
2654, नसाई, हदीस: 4849, बेहक़ी, 8/92, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 527 
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युचनु अब दाऊद ईजित्द6 0 का बयान 


दि अर 
हि ५४८ ८॥ ६ 
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अं 2 ०5 ०0० 59%» && ४१9 
(>॥" 20७ 68 «4 ० 


/ पथ 


फ़ायदा : ऊंगलियाँ हाथ की हों या पाँव की, अंगूठा, छंगलिया वगैरह सभी बराबर हैं। हर एक में दस 


दस ऊँट दियत हैं। 

(4557) हज़रत (अबू मूसा) अशज़री (#) 
रसूलुल्लाह (४8 से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ सब बराबर हैं।' 
(मसरूक़ कहते हैं) मैंने कहा: दस दस ऊँट? 
उन्होंने कहा: 'हाँ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस 
मुहम्मद बिन जाफ़र ने शोबा से, उसने ग़ालिब से 
_ रिवायत की तो कहा: मेंने मसरूक़ बिन औस से 
सुना। ओर इस्माईल ने रिवायत की तो कहा: मुझे 
ग़ालिब अत्तम्मार ने अबू वलीद की सनद से बयान 
की। ओर हन्ज़ला बिन अबू सफ़िया ने गालिब से 
इस्लामईल की सनद से बयान की। 

तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस को देखें। 
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(4558) हज़रत इब्ने अब्बास (.#&) से 
रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया: 'ये ओर ये बराबर हें।' यानी 
अंगूठा ओर छंगलियाँ। 

(4558) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6895. 


(4559) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ऊंगलियाँ 
सब बराबर हें, दाँत सब बराबर हैं, आगे के दो 
दाँत ओर दाढ़ें, ये ओर ये सब बराबर हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत 
नज़र बिन शुमैल ने शोबा से (ऊपर दी गई 
रिवायत) अब्दुस समद के हम मानी बयान की। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: हमें (अबू जाफ़र 


अहमद बिन सईद) दारमी ने नज़र (बिन शुमेल) से 


ये हदीस बयान की। 
(4559) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 
हदीस: 2650, पिछली हदीस को देखें। 


(4560) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
 मनक़ूल है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया 
'दाँत सब बराबर हैं ओर ऊंगलियाँ (सब) 
बराबर हें। 

(4560) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 
265, तिर्मिज़ी: 39, इब्ने माजा, हदीस: 528. 
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६ 77003 
(456व) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) फ़रमाते 
हैं कि रसूलुल्लाह (% ने दोनों हाथ ओर दोनों 
पाँव की ऊंगलियाँ, सब बराबर क़रार दी हें। 
(456) तख़रीज : (सनद सही) पिछली 
हदीस़ को देखें। 


(4562) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें 


कि नबी ($9 ने अपने ख़ुत्बे में इरशाद 


फ़रमाया जब कि आप अपनी कमर काबा से 
लगाये हूए थे: 'ऊंगलियों में दस दस ऊँट हैं।' 
(4562) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: 4855, इब्ने जारूद, हदीस : 787. 
(4563) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें 
कि नबी (%8 ने फ़रमाया: ाँत्तों में पाँच पाँच 
ऊँट हैं। द 

(4563) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
4542 में देखें, नसाई, 4845. 


(4564) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 


वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हें 


कि रसूल ($9 क़त्ले ख़ता में देहात वालों पर 
ऊँटों की क़ीमत के ऐतबार से दियत लागू 


करते थे, चार सो दीनार या उसके बराबर 


चाँदी। जब ऊँट महंगे हो जाते तो आप दियत 
की क़ीमत बढ़ा देते ओर जब सस्ते हो जाते 
तो दियत की क्रीमत कम कर देते। 
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रसूलुल्लाह ($9 के दौर में ये क्रीमत चार सो 


दीनार से आठ सो दीनार तक या उसके बराबर _ 


आठ हज़ार दिरहम रही। रसूल ($8) ने गाय 
वालों पर दो सो गायें लागू कीं ओर जिसकी 
दियत में बकरियाँ आती थी तो उन पर दो 
हज़ार बकरियाँ मुक़र्रर कीं। रसूलुल्लाह ($$) 
ने फ़रमाया: 'दियत मक़्तूल के वारिसों में 
क़राबत के ऐतबार से वरसे में तक़सीम होगी 
ओर जो बाक़ी बच जाये वह अस़बात के 


लिए है।' रसूलुल्लाह ($9 ने नाक के बारे में 


फ़ेसला फ़रमाया कि जब पूरी तरह काट दी 
गई हो, उसमें पूरी दियत हे ओर जब उसका 
सिरा (बांस) काटा गया हो तो उसमें निःफ़ 
दियत पचास ऊँट या इसके बराबर सोना या 
चाँदी या एक सो गाय या एक हज़ार बकरी है। 
ओर एक हाथ में, जब वह काट दिया गया 
हो, तो उसमें आधी दियत है। ओर एक पाँव में 
आधी दियत है। खोपड़ी का ज़छ़म जो दिमाग़ 
तक पहुँचे, उसमें तिहाई दियत है, तेंतीस ऊँट 
ओर एक ऊँट का तिहाई या उसकी क़ीमत 
सोना या चाँदी या गायें या बकरियाँ। ओर जो 
ज़ख़म पेट में लगे तो उसमें भी इसी तरह से हे। 
(तिहाई दियत) और ऊंगलियों में, हर ऊंगली 
के बदले दस ऊँट हें। ओर दाँतों में हर दाँत में 
पाँच ऊँट हैं। रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि औरत (अगर कोई जुर्म करे तो 
. उस) की दियत उसके अस़बा के ज़िम्मे है 
यानी जो उस हिस्सा के वारिस़रि बनते हैं जो 
मुक़र्ररा हिस्सों के बाद बाक़ी बचा रहे (यानी 
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अनु अब दाऊद जिल्द6 000 हि कि की 00:2॥0% | 245 [६ 
बाप, बेटा, भाई ओर चचा वग़ेरह।) और ५ 2६८) ५ /,) ७५ 45८ €» (४ 
अगर ओरत क़त्ल हो जाये तो उसकी दियत ५॥ 4.5 «६ .॥ ७. 2.४ £.. (8 
उसके वारिस़ों में तक़सीम होगी और यही... «६ (४ 400४6 
लोग क़ातिल से क़िस़ास़ लेने के हक़दार हें। जग ६ है ७ 4१4५ 4 (० 
रसूल (७8 ने फ़रमाया: 'क़्ातिल के लिये कुछ. ७) ७६८ (६५ 5४८) |/७ 4» (६:८० 
नहीं। और अगर मक़्तूल का ओर कोई वारिस़ि ८४ पा 395 ५७ ५४५ ५ (55 


(४ 


न हो तो सब से क़रीब तरीन आदमी उसका (॥ 0.5 36 4४ हि 
वारिसि होगा और क़ातिल को विरासत में से 5५ +#7५७ 5४८४ ४५3 ५: 
कुछ नहीं मिलेगा। 22.5 00७ "2.3३ ०७ ०॥| ५० 


नरक पदक कि सकल कोड ले + बडे के 
न्‍न बिन मूसा ने बसनद अगप्र बिन शुऐब अप (१५० 38 , " ६५ 0 ७2% ०2 
वालिद से, उसने अपने दादा से, उसने नबी ($8 से. 7“ दलील. री ली नल 25 १४; 
बयान की। 5 2 45 8 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद «,4॥ .«& ०५६ 4 4५. 45 २६६ . ».६- 
बिन राशिद अहले दमिश्क़ से थे और क़त्ल (के ; 58 455 5॥5 206 ६ 
ख़ोफ़) से बसरा भाग गये थे। ४४७ 2४0 & 4४5 45 4०५ ही! 
(4564) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, ४4] ७४ १-४ ४ ५०४ ७-० 
हदीस: 2630, नसाई, हदीस: 4805. 

फ़वाइद व मसाइल : () उलमा पर वाजिब है कि मुसलमानों को उनके सामाजिक शरई हुकूक़ व 
हुदूद से आगाह करते रहा करें। (2) किसी भी मुसलमान को रवा नहीं कि मगलूबुल गज़ब होकर कोई 
ऐसी कार्रवाई करे जिससे वह ख़ूद और उसके अक़ारिब तअन का निशाना बनें वरना उन्हें दियत देने का 
पाबंद होना पड़ेगा। (3) माल की लालच में अपने मूरस॒ को क़त्ल कर देना इन्तेहाई अजीम और 
कबीह जुर्म है। ऐसे नामाकूल को दुनिया व आख़िरत ख़राब होने के अलावा विरासत से भी कुल्ली तौर 
पर महरूम ठहराया गया है। (4) इस हदीस से मुआशरती ज़िन्दगी और सिलारहमी की अहमियत और 
ज़रूरत वाज़ेह होती है कि इंसान को अपने अक़ारिब से रब्त क़ायम रखना और उसे मज़बूत बनाना 
बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अल्लाह न करे, कभी कोई क़सूर हो जाये तो दियत वगैरह की अदायगी 
में उनसे तआवुन ले दे सके। बिलख़ुसूस औरत की दियत उसके अस़बात के ज़िम्मे आती है न कि 
शोहर के जिम्मे। (बहवाला हदीस: 4575) 
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जित्द5 22000 
(4565) जनाब अगप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
नबी (98) ने फ़रमाया: 'क़त्ले शिब्हे अम्द की 
दियत मुगल्लज़ (स्क्कील और शदीद) होती 
है जैसे कि क़त्ले अम्द की, मगर इसका 
मुर्तकिब क़त्ल नहीं किया जा सकता।'. 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि ख़लील ने 
इब्ने राशिद से मज़ीद कहा: 'वह (शिब्हे अम्द) यूँ 
है कि शैतान लोगों में फ़साद पैदा कर दे और बलवे 
में कोई ख़ून हो जाये (क़ातिल को किसी ने देखा न 
हो) और लड़ाई करने वालों में कोई गहरी अदावत 
भी न हो और न उन्होंने अस्लहा उठाया हो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/83. 


(4566) जनाब अम्र बिन शुऐब से मरवी हे 
कि उनके वालिद ने उन्हें (उनके दादा) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अगप्र (७) से ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 'ऐसे ज़ड़म जो 
हड्डी खोल दें उनमें पाँच पाँच ऊँट हें।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4856, 
तिर्मिज़ी, हदीस: 390, इब्ने जारूद, हदीस: 785. 
(4567) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने वालिद 
से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि 
रसूल (४8 ने आँख की चोट में फ़ेस़ला 
फ़रमाया कि आँख अगर अपनी जगह क़ायम 
रहे (ओर बीनाई जाती रहे) तो उसमें तिहाई 
दियत है। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 4844. 
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अनबन अबु दाऊद है जिल्द5 077 


बाब : 2॥ 


पेट के बच्चे की दियत 





(4568) हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#&) से 
रिवायत है कि दो ओरतें बनू हुज़ेल के एक 
आदमी की ज़ोजीयत में थी। उनमें से एक ने 
दूसरी को खेमे का बांस दे मारा ओर उसे ओर 


उसके पेट के बच्चे को क़त्ल कर दिया। वह. 


लोग अपना झगड़ा नबी ($&9 के पास ले 
आये। तो दोनों अतराफ़ के लोगों में से किसी 
एक ने कहा: किस तरह दियत दें हम उसकी 
जो न रोया न खाया, न पिया न चिल्लाया। 
रसूल ($9 ने (उसके अन्दाज़े गुफ़्तगू पर) 
फ़रमाया: 'क्या देहातियों की सी सजअ 
(अन्दाज़े गूफ्तगू) है।! अलगर्ज़ आपने 


फ़रमाया (उस बच्चे की दियत) एक गुलाम हे _ 
और उसे क़ातिल के वारिस़ों के ज़िम्मे लगाया 


कि वह अदा करें। 
(4568) तख़रीज : सही मुस्लिम: 682. 
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फ़वाइद व मसाइल : () औरत अगर जुर्म करे-तो उसकी दियत उसके वारिसों के ज़िम्मे है। (2) 
अगर पेट का बच्चा मार दिया गया हो तो उसकी दियत एक गुलाम है। (3) जाहिलों के से अन्दाज़ में 
तकल्लुफ़ से बातें करना मायूब है। दूसरी रिवायत में इसे जाहिलों और काहिनों की सजअ से तश्बीह दी 


गई है। (सुनन नसाई, हदीस: 4822, 4847) 


(4569) मन्सूर ने अपनी सनद से ऊपर दी 
गई रिवायत के हम मानी रिवायत किया। ओर 
मज़ीद कहा कि नबी ($9 ने मक़्तूल औरत 


की क्‍ दियत क़ातिला के वारिसों के ज़िम्मे 
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डाली ओर उसके पेट के बच्चे के बदले में एक 
गुलाम लाज़िम किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हकम ने 
बवास्ता मुजाहिद हज़रत मुगीरा (#) से इसी तरह 
रिवायत किया है। 

तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस को देखें। 


(4570) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (.) 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर (#) ने लोगों 
से मशवरा किया कि अगर किसी ओरत के 
पेट का बच्चा साक़ित कर दिया गया हो (तो 
उसमें कया दियत हो?) हज़रत मुगीरा बिन 
शोबा (.&) ने इसमें एक गुलाम या लोण्डी 
देने का फ़ेसला फ़रमाया था। हज़रत उमर 
(+&) ने कहा कोई गवाह लाये जो आपकी 
ताईद में गवाही दे। चुनांचे वह मुहम्मद बिन 
मसलमा (+) को ले आये। हारून ने मज़ीद 
कहा: चुनांचे उन्होंने गवाही दी यानी अगर 
कोई पेट वाली औरत को स़दमा पहुँचाये (तो 
उसकी दियत यही हे।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू उबेद 
से मरवी है कि इस्क़ात को 'इम्लास' इसलिए कहते 


हैं कि ओरत बच्चे को वक़्त होने से पहले फ़िस्ला 
देती है। और हर वह चीज़ जो हाथ वगैरह से फिसल _ 


जाये उसे (मलिस़) कहते हें। 

तख़रीज : (सनद सही) सही मुस्लिम: 683. 
(457) हज़रत मुगीरा (#%) ने हज़रत 
उमर(/&) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी 
रिवायत किया। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत _ 


को हम्माद बिन ज़ेद और हम्माद बिन सलमा ने 
'हिशाम बिन उर्वा से उसने अपने वालिद से रिवायत 
किया कि बेशक उमर (#&) ने कहा ... 

(457) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6905. 


(4572) हज़रत इब्ने अब्बास (+&) से मरवी 
है कि हज़रत उमर (#) ने नबी (७8) के इस 
फ़ेसले के बारे में दरयाफ़्त किया (जो पेट के 
बच्चे के बारे में हूआ था) तो हमल बिन 
मालिक बिन नाबिग़ा उठा ओर कहा कि में दो 
ओरतों के दरम्यान में था (मेरी दो बीवियाँ 
थीं) तो एक ने दूसरी को ख़ेमे का बांस दे मारा 
ओर उसको ओर उसके पेट के बच्चे को मार 
डाला। चुनांचे रसूलुल्लाह ($8) ने उसके बच्चे 
के बारे में एक गुलाम अदा करने का फ़ेस़ला 
किया ओर उस औरत को (जो क़ातिला थी 
क्रिप्लास़ में) क़त्ल करने का फ़ैस़ला किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नज़र बिन 
शुमैल ने कहा कि (मिस्तह) से मुराद वह लकड़ी है 
जिसके ज़रिये से तनन्‍्नूर से रोटी निकाली जाती है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं: जबकि 
अबू उबेद ने कहा कि (मिस्तह) ख़ैमे की लकड़ी 
को कहते हैं। 

तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस: 264, 
नसाई, हदीस: 4743, इब्ने हिब्बान, हदीस: 525. 
(4573) जनाब तावुस कहते हैं कि हज़रत 
उमर(:&) मिम्बर पर खड़े हुए ... ओर ऊपर 
दी गई हदीस के हम मानी बयान किया मगर 
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अन्न अब दाऊद 0 


उसमें 'इस ओरत (क़ातिला) के क़त्ल किये द 


जाने का ज़िक्र नहीं किया।' अलबत्ता (जनीन 
के बदले में) एक गुलाम या लोण्डी दिये जाने 
का बयान किया। तावुस ने कहा, इस पर 
हज़रत उमर (:&) ने कहा: अल्लाहु अकबर, 
अगर में ये न सुनता तो इसके अलावा कोई 
ओर फ़ेसला कर बैठता। 

(4573) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़). 

(4574) जनाब इकरमा ने हज़रत इब्ने 
अब्बास(#) से हमल बिन मालिक के 
वाक़िया में बयान किया कि उसने ओरत का 
बच्चा साक़रित कर दिया जो मुर्दा था ओर उसके 
बाल उग चुके थे ओर ओरत भी मर गई। तो 
आप ($8) ने उसकी दियत उस क़ातिला के 
वारिस़ों पर डाल दी। मक़्तूला के चचा ने कहा: 
इसका बच्चा साक़ित हूआ है, ऐ अल्लाह के 
नबी, जिसके बाल उग चुके थे। तो क़ातिला 
के वालिद ने कहा: ये झूठा हे, अल्लाह की 
क़सम! बच्चा न चीख़ा न चिल्‍लाया, न पयाना 
खाया, ऐसा ख़ून तो बातिल होता है। (इसमें 
: क़िस्ास़ होता है न दियत।) तो नबी (99 ने 
फ़रमाया: “ये क्‍या जाहिलों ओर काहिनों की 
सी सजअञ् है? बच्चे की दियत में एक गुलाम 
या लोण्डी अंदा करो।' 

हज़रत इब्ने अब्बास (&) कहते हैं इन ओरतों में से 
एक का नाम मुलैका था ओर दूसरी का उम्मे गुतैफ़। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 4832. 
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(4575) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से रिवायत है कि क़बील-ए-हुज़ेल की 
दो ओरतों में से एक ने दूसरी को क़त्ल कर 
दिया ओर उन दोनों में से हर एक का शौहर भी 
था और बच्चा भी। तो रसूलुल्लाह ($9 ने 
मक़्तूला की दियत क़ातिला के आक़िला पर 
डाली। उस क़ातिला के शौोहर ओर बेटे को 
इस दियत की अदायगी से बरी रखा। तो 
मक़्तूला के आक़िला कहने लगे कि उसकी 
मीरास़ हमारा हक़ हे? तो रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमाया: 'नहीं इसकी विरासत इसके शोहर 
ओर बेटे का हक़ हे।' 
(4575) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 2648 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 
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फ़ायदा : इस रिवायत को कुछ मुहक्रिक़रीन ने सही क़रार दिया है। (आक़िला) से मुराद वह लोग हैं जो 
विरासत के मुतय्यना हिस्से दे दिये जाने के बाद बाक़ी माल समेट लेते हैं। जैसे कि बाप, बेटा, भाई 
और चचा वगैरह। मगर इस हदीस़ में बेटे को 'आक़िला' से ख़ारिज रखा गया है। 


(4576) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि क़बील-ए-हुज़ेल की दो औरतें लड़ 
पड़ीं तो एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा और 
उसे क़त्ल कर दिया। चुनांचे वह अपना 
मामला रसूलुल्लाह ($8) के पास ले आये तो 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़ेसला फ़रमाया कि 


जनीन की दियत में एक गुलाम या लोण्डी 


अदा की जाये और मक़्तूला की दियत 
क़ातिला के आक़िला के ज़िम्मे डाली ओर 
मक़्तूला की विरास़त उसके बेटे ओर उसके 


साथ दूसरे वारिसों को दिलवाई। तो हमल 
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बिन मालिक बिन नाबिगा हुज़ली ने कहा: ऐ | 


अल्लाह के रसूल! में भला इसका जुर्माना 
क्योंकर भरू जिसने न पिया न खाया, न 


बोला न चिललाया, ऐसा ख़ून तो लगूब होता 


है? रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया: “ये तो 
काहिनों का भाई लगता है।' आपने ये उसकी 
मुसज्जअ गुफ़्तगू की वजह से फ़रमाया। 


(4576) तख़रीजं : बुख़ारी, हदीस: 690, व सही. 


मुस्लिम: 684. 


(4577) जनाब इब्ने मुसय्यब ने हज़रत अबू 
हुरेरह (:%) से इस क़िस्से में रिवायत किया 
कि फिर वह औरत जिसको आपने गुलाम या 
लोण्डी दिलवाई फ़ोत हो गई तो 
रसूलुल्लाह (%8) ने फ़ेसला दिया कि उसकी 
विरास़त उसके बेटे को मिले ओर (क़ातिला 
की तरफ़ से) दियत उसके अस़बा 
(आक़िला) पर डाली। 

तख़रीज : बुख़ारी: 6740, व सही मुस्लिम: 68. 
(4578) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि एक ओरत ने 
दूसरी को पत्थर दे मारा, उससे उसका बच्चा 
साक्रित हो गया। पस ये मुक़द्दमा 
रसूलुल्लाह ($8 के सामने पेश किया गया तो 
आपने उसके बच्चे के सिलसिले में पाँच सो 
बकरियाँ ज़िम्मे लगाईं ओर उस दिन से पत्थर 
मारने से मना फ़रमाया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हदीस में 
रिवायत तो पाँच सौ बकरियाँ ही है, मगर सही ये है 
कि सो बकरियाँ थीं। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं किये. ४; 2.८८ 2७ | 55 5; 26 3७6 , 5६ 
अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) का वहम है। 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 487. है रा .. जि 


(4579) हज़रत अबू हरैरह (#) से मरवी है. ७४ ,2॥॥9 ०» 5 ८22 ७४ 
कि रसूलुल्लाह (७9 ने जनीन के सिलसिले में. _ .; :: 


घोडा “ 9 (2 (लय 7 ८ )५०+६० (3 ८ (2 डर्टी 
एक गुलाम या लौण्डी या एक घोड़ा या. कर कक ७ 
ख़च्चर अदा करने का फ़ैस़ला फ़रमाया। ० ४७ ७५५ (6 ०६ 4०४० (८ ७ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन. (8 #-७ *४+ 40४ | ० 20 ०८५०५ 
सलमा और ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने मुहम्मद ६३ 5 ४ ८ $ १०55६, ...& 


बिन अम्र से ये रिवायत नक़ल की है मगर इन दोनों. ,, , , 2 5 दिल हे 
ने घोड़े या ख़च्चर का ज़िक्र नहीं किया। 9 2 
(4579) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:.. ७४ 2०#० &# ५४ 2८८ ७ ५७3 4८८ 

0 * ८ » हि शा है रे 3] ००८ 
40, इब्ने माजा, 2639 , ६ $॥ 5 $ 5 हर 
(4580) जनाब शज़बी से मरवी है कि लोण्डी ्द् 5७. 5 5८ ७४ 
या गुलाम की क़ीमत पाँच सो दिरहम है। 


है ० “2५३ कि 2 ०५०७ ८८ ४ “५.८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं रबीआ ने कहा ॥ 


- (3 हि अनककफिर ल ० हट] | 
कि लोण्डी गुलाम की क़ौमत पचास दीनार है। ट हलवा >४| ४४ ५-4 
(4580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) (७५ ७,95४ 0॥ ८; ०७३) 2 


बाब : 22 


।2:6/%:0-५<» | ० 


_मुकातब की दियत का बयान ५४४०३:० $ ५ ६22% 


फ़ायदा : ऐसा गुलाम जिसने अपने मालिक से मुआहिदा (समझोता) किया हो कि मैं इस क़द्र रकम 
देकर आज़ाद हो जाऊंगा तो वह इस मुद्दत में 'मुकातब' कहलाता है। (मुकातब, ता के ज़बर के साथ।) 


(458) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी ७ 5३ #<२ ७७ 54:०5 ७४७ 





है कि रसूलुल्लाह (७8 ने मुकातब, जो क़त्ल. : १: (६ 
कर दिया जाये, की दियत के सिलसिले में. 
फ़ेसला फ़रमाया कि वह जिस क़द्र हिस्सा 


८१० हि के 0) (८३.५ ५ 
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अपनी किताबत का अदा कर चुका हो इस ह 


निस्बत से आज़ाद आदमी की दियत दी जाये 
और जिस क़द्र बाक़ी हो उसमें गुलाम की 
दियत दी जाये। 

(458) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 484, इब्ने जारूद, हदीस: 982. 


(4582) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमायाः 
मुकातब पर जब कोई हद लाज़िम आ रही हो 
या किसी का वारिसि बन रहा हो तो जिस 
निस्बत से आज़ाद हो चुका हो उसी हिसाब से 
हद लागू होगी या विरासत का हिस्सा पायेगा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं इस रिवायत 
को वुहैब ने बसनद अय्यूब, इकरमा से उन्होंने 
हज़रत अली(&) से उन्होंने नबी ($&) से रिवायत 
किया है। और हम्माद बिन ज़ेद ओर इस्माईल ने 
बवास्ता अय्यूब, इकरमा से उन्होंने नबी ($9) से 
मुर्सल रिवायत किया है जबकि इस्माईल बिन 
उलय्या ने इसे इकरमा का क़ौल बनाया है। 

(4582) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 259, नसाई, हदीस: 485 
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फ़ायदा : इस्लाम ने जिस अन्दाज़ से गुलामों के हुकूक़ को सुरक्षित किया है किसी ओर मिल्लत में... 
नहीं है। गुलाम अगर आधा आज़ाद हो तो आधी दियत आज़ाद की और बाक़ी गुलाम की अदा की 
जायेगी। इसी तरह बाक़ी मामलात में भी आधा मामला होगा। 
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जिम्मी की दियत का बयान 
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फ़ायदा : ऐसा गैर मुस्लिम, जो ममलकते इस्लामी की रईयत में शामिल हो (इस्लामी मुल्क में शहरी 


की हेसियत से रहता हो), जिम्मी कहलाता है। 


(4583) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
नबी ($७8 ने फ़रमाया: 'अहद वाले (ज़िम्मी) 
' की दियत आज़ाद से आधी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को उसामा बिन ज़ेद लेसी और अब्दुर्रहमान बिन 
हारिस ने अम्र बिन शुऐब से इसकी मिसल रिवायत 
किया है। 

(4583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
. 2/277, तिर्मिज़ी: 43, नसाई: 480, 487, इब्ने 
माजा: 2644, इब्ने जारूद: 052, नसाई,: 487. 


बाब : 24 
अपना दिफ़ा करते हृए अगर 


हमलावर का कोई नुक़सान हो 
जाये या उसे ज़र्ब लग जाये तो? 





(4584) हज़रत स्फ़वान अपने वालिद 
यअला(.&) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा: 
मेरे नौकर की एक शख़्स से लड़ाई हो गई तो 
दूसरे ने उसके हाथ पर दाँतों से काट लिया तो 


2०80 ०० 92० (् है 6 रु नर (3.5 
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अगले दो दाँत टूट गये। तो वह नबी (%9 के 
पास चला गया तो आपने उस (के इस 
नुक़्सान) को ज़ाया क़रार दिया। और 
फ़रमाया: 'क्या तू चाहता था कि वह अपना 
हाथ तेरे मुँह में दिये रहता और तू उसे ऊँट की 
तरह चबा डालता?' (अब्दुल मलिक बिन 
अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज ने) कहा कि इब्ने 
अबी मुलेका ने अपने दादा से रिवायत किया 
कि हज़रत अबूबक्र (#) ने इसे ज़ाया क़रार 
दिया ओर कहा: दूर हो (ज़ाया है) इसका दाँत। 


तख़रीज : बुख़ारी: 6893, व सही मुस्लिम: 674 


उसने अपना हाथ खींच लिया इससे उसके 
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फ़ायदा : हमलावर के मुक़ाबले में अपना दिफ़ा करना हक़ वाजिब है और इस सूरत में हमलावर को क्‍ 
अगर कोई चोट लग जाये या कोई नुक़स़ान हो जाये तो उसका कोई मुआवज़ा नहीं। 


(4585) हज़रत यअला बिन उम्रय्या ने ये 
रिवायत बयान की ओर मज़ीद कहा कि फिर 
नबी (99 ने दाँत से काटने वाले से कहाः 
'अगर चाहो तो अपना हाथ उसके मुँह में दे दो 
वह भी इस तरह काटे जैसे कि तुमने काटा था 
ओर तुम भी अपना हाथ खींच लेना।' 
अलगर्ज़ आपने उसके दाँतों की दियत ज़ाया 
क़रार दी। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस को देखें। 
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बाब : 25 
जो कोई बिला इल्म तबीब बन 
कर लोगों का इलाज करे ओर 


ज़रर (नुक़्सान) पहुँचाये तो 


*$ कक के 


_ (4586) जनाब अग्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जो ऐसे ही 
तबीब बन कर इलाज करे और डॉक्टरी और 
इलाज मुआलिजे में मशहूर न हो तो वह 
ज़िम्मेदार है।' 


नख्र बिन आस्रिम ने अपनी सनद में कहा: (हहसनी . 


इब्ने जुरैज) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: ये सिर्फ वलीद 
बिन मुस्लिम की रिवायत है, हमें मालूम नहीं कि 
सही है या नहीं। 

(4586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 3466, नसाई, हदीस: 4834 
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फ़ायदा : कुछ मुहक्किक़रीन के नज़दीक ऊपर दी गई रिवायत हसन है, उनके नज़दीक अताई (झोला छाप) 
क़िस्म के गैर मारूफ़ तबीब ओर मुआलिज अगर अपने इलाज से किसी का नुक़सान कर दें तो वह उसके 
जामिन और ज़िम्मेदार हैं। ओर लोगों को भी ऐसे अताईयों (झोला छाप) से मोहतात रहना चाहिए 


(4587) जनाब अब्दुल अज़ीज बिन उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ से रिवायत हे कि एक 
वफ़द के लोग जो मेरे वालिद के पास आये थे 
उनमें से एक ने कहा कि रसूलुल्लाह (%9 ने 
फ़रमाया: 'जो मुआलिज किसी क़ोम में तबीब 


८ (** (3.5 :£ | रथ >५०३४० (८3.७ 
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च््र 
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बना फिरता हो, जबकि उससे पहले वह 
डॉक्टरी में मारूफ़ न हो ओर किसी का नुक़स़ान 
कर दे तो वह ज़िम्मेदार है।' अब्दुल अज़ीज़ ने 
कहा: ये ज़मानत दवा बताने में नहीं बल्कि ये 
रग काटने, चीरा देने या दाग देने की सूरत में हे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस को देखें। 


६५० 


फ़ायदा : लोग बिलड़मूम सुने सुनाये नुस्ख़े बयान करते हैं, इस सूरत में बताने वाले का कसूर नहीं 
समझा जाता, बल्कि ऐसी दवा इस्तेमाल करने वाले को ख़ूद जानकार होना चाहिए। हाँ अगर कोई 
अनाड़ी फ़्सद खोले या दाग वगैरह दे और नुक़स़ान हो जाये तो ज़िम्मेदार होगा। यही वजह है कि 
नौसिख्या डॉक्टरों ओर मुआलिजीन के लिये पुराने माहिर डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी तवील तर्बीयत 
लाज़मी समझी जाती है।.. 





बाब ; 26 
क़त्ले ख़ता जो अम्द के 
मुशाबा हो, की दियत 
(4588) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) . _ 55:2५ ..५ 23 5५२० ७४७ 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($9 ने ... ४ ७४६५४. . ६६! 
बक़ौल मुसददद फ़तह वाले दिन ख़ुत्बा इरशाद >> ' 3५ (८ १५०७ (४.७ ॥७ - ८०. 
फ़रमाया फिर सलमान बिन हरब ओर मुसहद_ && «3 ८४ 4६-७० ६ «<&.3 ० «०५४ 
दोनों अपने बयान में मुत्तफ़िक़ हैं ... आपने ०40 0,2; $ ७ «४ ॥ , 

फ़रमाया: 'ख़बरदार! तहक़ीक़ जाहिलीयत के ०. 


दोर की फ़ख़् की हर बात ख़ून से मुताल्लिक़ 


हो या माल से, जिस का ज़िक्र किया जाता हो 


या दावा किया जाता हो, वह मेरे क्दमों तले 


(रांदी जा रही) हे सिवाए हाजियों को पानी 
पिलाने ओर बेतुल्लाह की ख़िदमत के अमल 
के।' (वह हस्बे साबिक़ (पहले की तरह) 
बहाल है।) फिर फ़रमाया: 'ख़बरदार! क़त्ले 


4५ ८५७ - 55.० ०७ - 2... «(६ ०0 
872७ (6 8" 0& - ६६॥ ४ - «८६0 
5355 0७ ॥ « 5५ 2७७ 3 <४ 
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अन्न अब दाऊद / जित्द6 7000 | दिदतोकाबयात 


ख़ता जो अम्द के मुशाबा हो सांटे या लाठी 
वगेरह से जैसे भी हो, उसकी दियत सो ऊँट 


है, इनमें चालीस ऊँटनियाँ ऐसी हों जिनके 


पेटों में बच्चे हों।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4547 में देखें। 
(4589) वुहेब ने ख़ालिद से इसी सनद से 
ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। 


तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4548 में देखें, क्‍ 


पिछली हदीस को देखें। 


क्‍ बाब : 27 
फ़क़ीर लोगों का गुलाम किसी 


क़ाबिले दियत जुर्म का 
इरतेकाब कर बेठे तो ...? 





(4590) हज़रत इमरान बिन हुसेन (:&) से 
रिवायत है कि फ़क़ीर लोगों का एक गुलाम 
था, उसने अमीर लोगों के एक गुलाम का कान 
काट दिया ये (अमीर) लोग नबी (&8$) के पास 
मुक़द्दमा ले आये तो दूसरों ने जवाब दिया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम लोग फ़क़ीर हैं, तो 
आपने उन पर कोई चीज़ न डाली। 

(4590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
4755, मुसनद अहमद: 4/438 
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फ़वाइद व मसाइल : () कुछ मुहक्किक्रीन के नज़दीक ये रिवायत सही है। (2) इस हदीस में 

गुलाम' का एक तर्जुमा मारूफ़ मानी में है कि वह अब्दे ममलूक थे। चूंकि ये मामला ममलूकों के बीच 
था ओर क़सूरवार के मालिक फ़क़ीर भी थे इसलिए उन पर कुछ न डाला गया। और दूसरा तर्जुमा 'नो 
उमर लड़के' भी किया गया है यानी वह आज़ाद थे। मगर उनके लड़कपन, ख़ता और क़सूरवार के वली 
फ़क़ीर होने की वजह से उन पर कुछ न डाला तफ्सील के लिये देखिये: (नेलूल अवतार) 
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बाब :; 28 
जो शख़्स किसी अंधाधुंध 
बलवे में क़त्ल हो जाये 


(459) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($89) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स किसी बलवे में मारा जाये (ओर 
क़ातिल देखा न गया हो) कि उनकी आपस में 
संगबारी हूई हो या सांटे डंडे बाज़ी तो उसकी 
दियत क़त्ले ख़ता वाली होगी। ओर जो 
अम्दन (जानबूझ कर) क़त्ल किया गया हों 
तो इसमें क़ातिल की जान से क़िस्तास़ है ओर 
जो कोई इस (क़्रिसास लेने) में आड़े आये तो 
उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की ओर तमाम 
लोगों की लानत हो। 

. तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4540 में देखें। 
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किसी को अगर जानवर लात 
पमारटेतो...? 
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(4592) हज़रत अबू हुरैह (#) 
रसूलुल्लाह (%8) से बयान करते हैं, आप (%9 


ने फ़रमाया: ( जानवर का) लात मार देना 


जाया है। ओर मअदनी कान (का नुक़स़ान) 
जाया हे। 
. इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जानवर कां 


0 (:+५ न 
०-०5८८ (3५5. है जज (| 45 * (5८ 3 


(ं 


२ 8] न श्र 
| ८८ ८०४४ 97 सेकट+ 0+ है | 
५० 40 ० 40), ७६ 54% 
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अत अब दठद है ित्द ० हटकर बक ६८:४3 हैक. 
मालिक उस पर सवार हो और वह लात मार दे (तो. 5;8 ४0७ . "3६ &१॥ " 2७ ५... 


जाया है।) हक 
(5 क्‍ हक / 72277 00/7 0 77४80 | 
(4592) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: “2 >3 ४5.2 ५८» *: 


5788, हदीस: 2579 में देखें। 





बाब : 30 


का । (६६८ ५. ६30% 


जानवर लात मारे या मअदनी 


कान में कोई हाद्स़ा हो जाये 5६६ ४-०५ ८५4५ 
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(4593) हज़रत अबू हुरेह (#%). .5७४॥ .« 5५2 ७५ .5६:2 ७४५ 
रसूलुल्लाह (8) से बयान करते थे, आपने £.[. ५ ,>८८॥ 3 ,० ३८ 
फ़रमाया: 'जानवर का ज़खड़मी कर देना, ” 

मखअदनी कान में हादसा हो जाना या कूएँ में 
गिर पड़ना सब ज़ाया हैं और अगर किसी को. £४#-॥ " ७ ०2..3 «८५ <0॥ ० 
को दोनों मिले तो उसमे बुयुस हो ॥ 8 6 ग 36 36 820 
(पाँचवाँ हिस्सा अदा करना शरई हक़ है।) 58 ४6 . * 252] हे हक 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं जावर जब - “पा कल 7 कक व कक 
भाग गया हो और उसके साथ कोई न हो और ये 4&० ०५ ४ (ठ। 40% ४५-४८ 
हादसा दिन के वक़्त हूआ हो रात में न हूआ हो। . (40५ 5५5 )5 ५६४७५ 5 
तख़रीज : बुख़ारी: 499, व सही मुस्लिम: 70 

फ़ायदा : () जानवर बेशक़र और नासमझ मख़लूक है इसके काट खाने या लात मार देने में उसके _ 
मालिक का क़स़ूर नहीं, मगर ये कि जब वह उसके क़रीब हो और उसको ज़ब्त रखने पर क़ादिर हो, या 
यक़ीन हो कि ये लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है ओर फिर भी वह उसे खुला छोड़ दे। इमाम अबू 
दाऊद (रह.) के क़ौल का यही मफ़्हूम है। (2) मज़दूर को जब मालूम हो कि उसने मअदनी कान में 
काम करना है ... या इसी तरह किसी और पुर ख़तर (ख़तरे वाली) जगह पर चढ़ना है और वह अपनी 
रज़ामंदी से काम करे तो इत्तेफ़ाक़ी हादसा की वजह से मालिक क़सूरवार नहीं होगा। (3) अपनी 
ज़मीन में किसी ने कूआँ खोदा हो ओर कोई उसमें जा गिरे तो मालिक का कोई क़सूर नहीं समझा 
जायेगा, बख़िलाफ़ इसके कि किसी आम गुज़रगाह पर खोदे और फिर उस पर बाड़ वगैरह न लगाये। 


7 का हा प्र गा 0, 
०. | है 2 ८) जा कि ०. 8 0.०) हे | (६... 
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(4594) हज़रत अबू हुरैरह (#&) बयान ,570४८४॥ #5६)॥ 58 45० ४४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: ("आग 5५ ५६६ ७४७; ८ .305॥ 4: ७४ क्‍ 
(से होने वाला नुक़सान) ज़ाया है।' हा 
(4594) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा,.. “ 25* ०४ ४ “४ न 2 + 
हदीस: 2676, अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 38. (५०0४ ,१॥६:८०॥ >07॥ 4१८ ६४४५ 
४2» _> (+ 4५७ ७ 6५० ८८ 5-४ 
, "१६ १७॥ " 08 «॥ /,2.८ 0७ 0७ 
फ़ायदा : अगर किसी ने अपनी ज़मीन या घर वगैरह में आग जलाई और फिर वह फैल गई या कोई 


चिंगारी उड़ कर दूसरे का नुकसान कर गई तो आग जलाने वाला उसका ज़िम्मेदार न समझा जायेगा मगर 
ये कि कोई वाज़ेह कसूर हो जैसे अपना काम करके उसे वैसे ही छोड़ दिया और बुझाया या दबाया न हो। 


बाब :; 32 


दाँतों के क्रिसास का बयान 





(4595) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. १७ ६८ टी) ७४७ 5 8० ७8४५७ 
रिवायत हे कि हज़रत अनस बिन नज़र (#) | 
| ० 5 | 3 (5 ८<7७ («० | 
की बहन रूबेअ (र पर पेश, ब पर ज़बर और य न्त्ड 2 थ्रा 9 ४22 
तोड़ दिया तो वह लोग नबी ($&8 के पास आ. _»<9 ४५) 4८+ *| ०० ६४ |# 
गये। पस आपने अल्लाह की किताब के. ५0 72३ :3 06 >> 4॥ ७8 
मुताबिक़ क़िस़ास़ का फ़ैसला फ़रमाया। अनस है 2-88 ५ $0 ४६६ हा 
9: » | #५ < | 

बिन नज़र कहने लगे: क़सम उस ज़ात की... | ४ ७४५ 26% 
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सुन अब दाऊद (३ जिल्द6 62700: कक 00 72॥22 8 233 5 


जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया 
है! आज इसका दाँत नहीं तोड़ा जायेगा। 


आपने फ़रमाया: 'अनस! किताबुल्‍लाह का 


फ़ेस़ला क़िस्तासत है।' चुनांचे दूसरे लोग दियत 
क़बूल कर लेने पर राज़ी हो गये (ओर बदला 
नहीं लिया) तो नबी (%) को बड़ा ताज्जुब 
हूआ और फ़रमाया: 'अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे 
भी होते हैं जो अल्लाह पर क़सम डाल दें तो 
वह पूरी फ़रमा देता हे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम 


अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, उनसे पूछा 


गया कि दाँत का क़िस़ास कैसे लिया जाये? तो 
उन्होंने कहा: 'उसे रगड़ दिया जाये।' 
(4595) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2703. 


नी 
दर 
नी 


८ ६. 8 ०५ हि 0७, ८4 
५.(/| कर न). 0१०० | है. हे | >>; 


म्र 


नी 


ब्रे 
४७ , "४५0 40 «5 ८-४ 9 5८ 


4] ५2 ,५+ ह शहर | (०0००० 39 ही 
४ 35 ०5 (| ह हि. ४ 22, 2.5 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अनस बिन नज़र (.&) का इंकार, 'रसूलुल्लाह (%$&) पर रद या 
,शरीयत का इंकार न था, बल्कि ये उस तबई आर और अज़ीयत का इज़हार था जो दाँत तोड़े जाने की 
सूरत में एक ख़ातून और उसके क़बीले को लाहिक़ होने वाली थी और उनका मक़सूद ये था कि इसके 
अलावा कोई और हल निकाला जाये। इसकी मिसाल ऐसे ही है जेसे एक इंसान रोज़ा रखने का शाइक़ 
है मगर उसके नतीजे में भूख प्यास से अज़ीयत भी महसूस करता है। तो इस तबई अज़ीयत का इज़हार 
कोई मायूब नहीं है। (2) हज़रत अनस बिन नज़र (#) अल्लाह के महबूब बंदे थे कि अल्लाह ने 
उनकी क़सम पूरी कर दी... ($&8 (3) इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) का फ़तवा कि दाँत रगड़ 
दिया जाये उस वक़्त सही होगा जब दाँत ऊपर से टूटा हो। (बज्लुल मजहूद) 
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4 248 ॥ कक 3, 
! अन्न अबु दाऊद ।४ जिल्द6 00200 02730 
ब्र् ४ 522. 'फान्णच् जात 27 (7. (0004 #्गन् 


जे ५०७ 7२6९ 20 2डदर 3औ ० 2४००३ 


4.....| 


सुन्‍न्नत की अहमियत व फ़ज़ीलत 


अरबी लुगत में सुन्नत रास्ते को कहते हैं। मोहद्दिसीन और उलमा-ए-उस़ूल के नज़दीक सुन्नत से 
मुराद: 'रसूलुल्लाह ($9 के अक़वाल, आमाल, तक़रीरात और जो कुछ आपने करने का इरादा फ़रमाया नीज़ 
वह सब कुछ भी शामिल है जो आप ($&) की तरफ़ से (उम्मत तक) पहुँचा।' (फ़तहुल बारी) 


'किताबुस्सुन्नह' एक जामेअ बाब है जिसमें अक़ाइद और आमाल दोनों में रसूलुल्लाह ($9 की 
पैरवी की अहमियत वाज़ेह की गई है। रसूलुल्लाह (&8) ओर ख़ुल्फ़ा-ए--राशिदीन के बाद अक़ाइद व आमाल 
में जो भी इन्हेराफ़ सामने आया था उसकी तफ़्सीलात और इस हवाले से रसूलुल्लाह (&8) के इख़ितयार करदा 
तरीक़ की वज़ाहत बयान की गई है। इस किताब के मौज़ूआत में सुन्नत और उसकी पैरवी, दावत इलस्सुन्नह्‌ 
(सुन्नत की तरफ़ दावत) और इसका अज्, उम्मत का इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहद और वह फ़ितने जिनसे ये इत्तेफ़ाक़ 
इन्तेशार में बदला शामिल हैं। अक़ाइद व नज़रीयात में जो इन्हेराफ़ (बेराह रवी) आया उसके असबाब का भी 
अच्छी तरह जायज़ा लिया गया और मुन्हरिफ़ नज़रीयात के मामले में सही अक़ाइद की वज़ाहत की गई है। ये 
नज़रयाती इन्हेराफ सहाबा के दरम्यान तफ़्जील, मसल-ए-ख़िलाफ़त के हवाले से इख़ितलाफ़ात, हुक्मरानों 
की दबंगी और सरकशी से पैदा हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता, फ़ितना परदाज़ों ने ईमान, तक़दीर, सिफाते 
बारी तआला, हश्र व नश्र, मीज़ान, शफ़ाअत, जन्नत दोज़ख़ यहाँ तक कि कुर्जान के हवाले से लोगों में 
शुकूक व शुब्हात पैदा करने की कोशिश की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अपनी किताब के इस हिस्से में इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से सही 
अक़ाइद और रसूलुल्लाह ($8) की तालीमात को पेश किया। इन फ़ितनों के इस्तीसाल (ख़त्म करने) का काम 
मोहद्दिसीन ही का कारनामा है। मोहद्द्सीन के अलावा दूसरे उलमा व फुक़हा ने इस मैदान में इस अन्दाज़ से 
काम नहीं किया बल्कि मुख्तलिफ़ फ़िक़ही मकातिबे फ़िक्र के लोग ख़ूसूसन अपनी राय ओर अक़्ल पर ऐतमाद 
करने वाले हजरात ख़ूद उन फ़ितनों का शिकार हो गये। 


अबू दाऊद की 'किताबुस्सुननह' और दीगर मोहद्दिसीन के मुताल्लिक़ा अबवाब का मुताला करने से 
पता चलता है कि जामेइयत के साथ मोहद्दिसीन ने हर मैदान में किस तरह रहनुमाई मुहय्या की, और अहले 
यहूद के हमलों से इस्लाम का दिफा किया। उन्होंने महज़ शरई और फ़िक़्ही उमूर तक अपनी तवज्जा महदूद 
नहीं रखी बल्कि इस्लाम के हर पहलू और दिफ़ा अनिल इस्लाम के हर मैदान में कमर बस्ता रहे। तमाम उम्मते 
मुस्लिमा की तरफ़ से पुरखुलूस दुआ है कि या अल्लाह उनको बेहतर बदला अता फ़रमा! 


5/7€७//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


* 44-95 ऊबु है दि द्राततणणतापतणचपाताणपपात- के खात्राणदफाताणण्फाताणणपान फिट जल लत जी ट जिट िकणवदाट5 हट 235 / 3 56 
का 40०0 ०४४ 
७ ९० 


बाब ; ] 


सुन्नत की तशरीह व तौज़ीह 
का बयान 





(4596) हज़रत अबू हुरेरह (#%) से रिवायत ६5० 5८ ..७ ८८ ४८ 58 ८४; ७६४७ 
है, रसूलुल्लाह (&8 ने फ़रमाया: यहूदी :. 
इकहत्तर या बहत्तर फ़िक़ों में तक़सीम हृए ओर । 
 इसाई भी इकहत्तर या बहत्तर फ़िक़ों में बटे और. "6 ५४:४7 688 40 ४,०.५ ०७ ॥७ 
मेरी उम्मत तिहत्तर फ़िक़ों में तक़सीम होगी।' 25४४ 59 5६5 ८ ४ $॥ ४<४&| ० 
(4596) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: ८८ ० 
2640, इब्ने माजा, हदीस: 399, हाकिम: /28. 


# ० >“” 0“ >> कर श्र छः 9“ 0 
५ 022» (८ | (मे कि कर हक (डर | (ः 324 ५: 


क्र 
| ** 09 


“>> (०-० १ ५2 ७४ (# ८०7 | 3/४४७१ ; 
फ़ायदा : अल्लामा अबू मन्सूर अब्दुल क़ाहिर तमीमी इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि इससे 

मुराद इन फुकहा (फ़कीहों) का इख़ितलाफ़ नहीं है कि जिनके इज्तेहाद की बुनियाद फ़हमे सुन्नत पर है, 

वह अपने अपने इज्तेहाद की बुनियाद पर चीज़ों के हलाल या हराम होने की राय देते हैं, बल्कि इस 

तफ़रक़ा से मुराद वह उसूली इख़ितलाफ़ात हैं जो तौहीद, तक़दीर, शुरूते नबूबत व रिसालत, मोहब्बते 

हदीस ओर सहाबा के साथ मोहब्बत व मवालात वगैरह के मसाइल में ज़ाहिर हूए और इस मसाइल में 

एक दूसरे को काफ़िर कहा गया। जबकि फ़िक़्ही नोईयत के मसाइल में कभी किसी ने किसी को काफ़िर 

नहीं कहा। (औनूल माबूद) द 

(4597) अबू आमिर होज़नी का बयान हैकि.. , 25८ 58 45८5 .:& 53 4 6४ 

हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (#) 8 2 2 ७५ १७ 

हममें ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हुए और कहा: + लक कल अदिति न 
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ख़बरदार! तहक़ीक़ रसूलुल्लाह ($&9 हममें 
खड़े हूए ओर फ़रमाया: 'ख़बरदार! तुमसे पहले 
अहले किताब बहत्तर (72) फ़िक़ों में तक़सीम 
हुए थे ओर ये मिललत तिहत्तर (73) फ़िक़ों में 
तक़सीम होगी। बहत्तर (72) आग में जायेंगे 
ओर एक फ़िर्क़ा जन्नत में जायेगा ओर यही 
'अलजमाअत' होगा। इब्ने यहया ओर अप्र ने 
अपनी रिवायतों में मज़ीद कहा: बिलाशुब्हा 


रिलीज के... इगरात्क का, 

4 0006 66272 है 236 

सुननत का बयान 20060 00 00% ० ्र 

>> शी 220० 20०+ मिशन 7,००२ 9 /३ ६६ 2 ०3०. (के: प्र हू ।०र्क 
(८4 ५ 


त्क्च्गाट्यत्त 
((+५ 


४2६४५ 65 >#०. ३५७ ३८ 8) ८2 
ईँ (६ + ७ । १2 2० ४०८ (<६ 
है| 3 ४-2 ४७.७ ) कर (७१ 23% ५-७) 


0 #2“£ 9 हि. & द है (६ 2५० हा + 
(२ >>) । (तल है 0 >> ५०) | 2.2 (५४४० 
द्र 
थ्र ता हर] $ः हि हप ना 


४5 (3 ७ »<| 53९०० (ं (3२ 4५ ५७०७० (3 
«5 2.) ००० 40 ० 20 ०,०५ | 3! 


3७४ 4६७ 86 ७ 68 ४ " 0५४ ७३ 


5॥ ४ 2०६८७ 5848 (5 ७०४ .5॥॥ 
८४ 9 
9४४ ६५ ० ५५ 5.६- 4 १:०४ 


मेरी उम्मत में से कुछ क़ौमें निकलेंगी इनमें ये 
अहवा (मन पसन्द नज़रियात ओर आमाल को 
दीन में दाखिल करना) ऐसे सरायत कर 


जायेंगी “०५ 2६४ ७ 535 >प्ग ७ 3+25०3 
जायेंगी जैसे कि बावले पन की बीमारी अपने. *: ् फट 


बीमार में सरायत कर जाती है।' अग्र ने कहा:. टी 27* हर ० +४ - 7 <#प४४ 
'बावले पन॑ के बीमार की कोई रग ओर कोई. ॥$ (6 &१ है>४० | " ५६६६) 
जोड़ बाक़ी नहीं रहता जिसमें इस बीमारी का. (| >छ७ ८४ 899 4 ५५, 5७४ 
अमृनर न हो।' ; 

4०००० ४5) " 3 ७५ *.. बजट (रा! 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/02. 
455 )| |.०४ )५ 5.० 4६५ ६१ 

'फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस़ में सहाब-ए-किराम (#) और उम्मत के अफ़राद को 
मुतननबा (ख़बरदार) किया गया है कि वह अल्लाह की रस्सी यानी किताब व सुननत को मज़बूती से 
पकड़ें और आपस में तक़सीम न हों, मगर इस चेतावनी के बावजूद मुसलमान ख़वाहिशात के फ़ितनों में 
फंस कर तक़सींम हुए जिस तरह रसूलुल्लाह ($8 ने पहले ही बता दिया था। (2) 'अलजमाञ्त' 
बमअनी इज्तेमाअ दरअसल इस्मे मस्दर है और ऐसी क़ोौम के लिये बोला गया है जो आपस में हर तरह 
इक्ट्टे और मुज्तमअ (इकट्ठा) हों। अहले सुन्‍न्नत वलजमाअत' का नाम भी इसी मानी में है कि ये लोग 
किताब व सुन्नत पर मुज्तमञ हैं और इनमें ऐसा इफ़्तेराक़ (गिरोह बन्दी) नहीं है कि एक दूसरे को गुमराह 
करार देते फिरें। शेख जीलानी (रह.) ने अलजमाअत से मुराद 'जमाअ़ते सहाबा के मुत्तबेअ लोग, बयान 
किया है। क्योंकि सहाबा के ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ किताब व सुन्नत पर सब इकट्ठे थे। अहवा और 
बिदुआत तो एक तरफ़ किसी फ़िक़्ही मकतबे फ़िक्र का वजूद भी नहीं था। (3) 'अहले सुन्नत 
वलजमाअत' वही एक फ़िर्का है जो बजबाने रिसालत निजात याफ़्ता है। जब लोग तफ़रके के असबाब से 
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घुल्लत का बयान 


07000 (४६।२०॥7:० | 237 | । 


बाज़ आ जायें तो इनमें इत्तेफ़ाक व इत्तेहाद आ जाता है और फिर वह 'अलजमाअत' बनते हैं। तफरका 
का बुनियादी सबब कुर्जान और सुनते सहीहा को छोड़ कर बिदआत की पैरवी करना है। 


बाब : 2 
आपस में झगड़ना या कुरआन 


करीम के मुतशाबिहात के पीछे 
पड़ना मना है 





(4598) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (88) ने ये आयते करीमा तिलावत 
फ़रमाई: (हुव्वलज़्ज़ी अन्ज़ल॒ अलेकल 
किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात ... ता ... 


उलुल अलबाब) “(अल्लाह) वह ज़ात है 


जिसने आप पर किताब नाज़िल की, जिसमें 
कुछ आयतें मुहकम (वाज़ेह) हैं जो इस 
किताब की अस़ल बुनियाद हैं ओर कुछ दूसरी 


आयतें मुतशाबिहात (गैर वांज़ेह) हैं, तो . 


जिनके दिलों में टेढ़ है वह उनमें से इन्हीं 
आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबेह (गेर 
वाज़ेह) हैं, उनका मक़स़द महज़ फ़ितने और 
तावील की तलाश होता है, हालांकि अल्लाह 
के सिवा कोई भी इनकी तावील नहीं जानता, 
और जो लोग पुख़ता इल्म वाले हैं वह कहते हैं 
कि हमारा इन (मुतशाबिहात) पर ईमान हे, ये 
सब हमारे रब की तरफ़ से हैं ओर नसीहत वही 
लोग पकड़ते हैं जो अक़्ल वाले हैं।' हज़रत 


आयशा ($9 बयान करती हें, फिर. 





/ हे 





खपत + 


| 55) 4. ६८७ .८2॥ 
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बन अब जद 5 जिल्क कक पन्नतकाबयात व की आम2 0 238, 
- रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'जब तुम ऐसे द 

लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों के पीछे 

पड़े हों तो ये वही लोग हें जिनके बारे में 

अल्लाह ने फ़रमाया है: (फ़हज़रूहुम) 'इनसे 

डरते ओर बचते रहो।' 

तख़रीज : बुख़ारी: 4547, व सही मुस्लिम; 2665. 

फ़वाइद व मसाइल : () कुर्आनी आयात के 'मुहकम और मुतशाबेह' होने के कई मानी हैं। जैसे वह 
आयात जो दूसरी आयात के लिये नासिख़ हैं। या जिनमें हलाल व हरांम का बयान आया है। या वह 
आयात जिनके मानी वाज़ेह और बंदे उनसे आगाह हैं। या जिनकी कोई तावील नहीं “वह मुहकम 
कहलाती हैं और 'मुतशाबेह' से मुराद वह आयात हैं जो मन्सूख्र हो चुकी हैं मगर तिलावत हो रही हैं। या 
जो हक़ व सिदक में एक दूसरी के मुशाबेह हैं, उन्हें मुतशाबेह कहा गया है। या ऐसी आयात जिनके मानी 
व मफ़ाहीम से सिर्फ़ अल्लाह अज्ज़ व जलल ही आगाह है। या जिनके मफ़ाहीम कई पहलू रखते हैं वह 
मुतशाबिहात' कहलाती हैं। (2) जिदाल (लड़ाई करना) बज़ाहिर कोई क़ाबिले तारीफ़ नहीं समझा जाता 
मगर इज़हारे हक़ और इब्ताले बातिल के लिये अज़ हद ज़रूरी ओर क़ाबिले तारीफ़ है। कुर्जान करीम में 
अल्लाह तज्जाला ने उसके लिये 'इल्म व हिकमत' को शर्त करार दिया है। इरशादे इलाही है: 
(वजादिल्‍्हुम बिललती हिया अहसनु) (अन्नहल: 25) महज़ रिया व सुम्भा (शोहरत) और लोगों की 
तवज्जहात हासिल करने की कोशिश में या बातिल की ताईद में जिदाल करना हराम है। (3) अहले 
अहवा (अहले बिदअत) और मुतशाबिहात के दरपे होने वालों से दूर रहना चाहिए ताकि उन्हें तक़्वियत 
और शोहरत न मिले और कहीं किसी फ़ितने में मुब्तला न कर दें, अलबत्ता रासिख़ उलमा का फ़रीज़ा है 
कि हक़ का इज़हार व बयान करें और अवाम को बातिल से मुतन्‍नबा और आगाह करते रहें। (4) और 
ऐसे लोग मुख़तलिफ़ नामों से हर दोर में और हर जगह मौजूद रहे हैं। 


बाब 5; 3 


अहले बिदअत से दूर रहने और 
उनसे बुगूज़ रखने का बयान 





(4599) हज़रत अबू ज़र (+%) का बयान है, ७४५ .५॥ ४ ८३ 4७ ७४५ .5४:० ७४:४५ 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: 'आमाल में से 


5) 35 २2५४० ++ 2४ ्ढ ० न: 
अफ़ज़ल अमल अल्लाह के लिये मोहब्बत 324०५ 


5/7€७//77 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 


४६६+०- ४५ ५2:४०५:2- 
२ ९*/ २ 9 ५७) ७४-८-522.2-522-52-<> ८ ८-कम- २2:5&2-52-525.2.52 


8 कल 243 ४9520) (2 (० आशा #५ 


अुननअबु दाऊद  जित्द6 000  लजुल्तकाबयान 2 ३ (४॥0॥:22 है | 239 | ; 

करना और उसी के लिये बुग़ज़ रखना है। 885 ५ ४७ ०७ (8 

तख़रीज : (सनद जईफ़) मुसनद अहमद: 5/46. हि (2! 4 4. ही. 52. ०५८८१) ७5" 
. "५४॥| 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इस मौज़ूअ पर दीगर सही रिवायात मौजूद हैं, (अलह॒ब्बु 
फ़िल्लाहि) और (अल्बुगजु फ़िल्लाहि) का मफ़्हूम ये है कि किसी से मोहब्बत के बहुत से असबाब 
मौजूद हों, लेकिन वह अल्लाह के दीन में बिगाड़ का शिकार हो तो अल्लाह के लिये उससे मोहब्बत न 
की जाये, उसी से मोहब्बत की जाये जो अल्लाह की राह पर चलें और स्रिर्फ़ इसी गर्ज़ से की जाये कि 
अल्लाह राज़ी हो और इसी तरह बुगूज भी अल्लाह के दीन से हटने वाले के साथ और अल्लाह की रजा , 
के लिये होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह की नाफ़रमानी पर सिर्फ़ बुगूज़ रखना काफ़ी नहीं। 
अहले इल्म के लिये वाजिब है कि हक़ की दावत देने में कभी भी गफ़लत न करें। 


(4600) जनाब अब्दुल्लाह अपने वालिद 
हज़रत कअब बिन मालिक (+&) के नाबीना 
हो जाने के बाद उनके क़ाइद (रास्ता बताने 
वाला) हूआ करते थे। वह बयान करते हैं कि 
मेंने (अपने वालिद) हज़रत कअब बिन 
मालिक(.) से सुना ... ओर इब्ने सरह ने 
उनके गज़्व-ए-तबूक में नबी (%&8) से पीछे रह 
जाने का क़िस्सा बयान किया ... कहा कि 
रसूलुल्लाह (&8 ने मुसलमानों को हम तीनों 
से बातचीत से मना फ़रमा दिया। यहाँ तक कि 
जब ये सूरते हाल मुझ पर बहुत लम्बी (ओर 
गिरां) हो गई तो मैंने अबू क़तादा के बाग़ की 
दीवार पर चढ़ कर उससे बात की, वह मेरे 
चचा का बेटा था, मेंने सलाम किया तो 
अल्लाह की क़सम, उसने मेरे सलाम का 
जवाब नहीं दिया। फिर (इब्ने सरह ने) उनकी 
तोबा नाज़िल होने की ख़बर बयान की। 

(4600) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4676, हदीस: 
2202 में देखें, हदीस: 2773, व सही मुस्लिम: 2769. 


है (६ 9. 4820 जी हल 40 (८442 
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फ़वाइद व मसाइल : () शख़्सी अहवाल में अपने किसी मुसलमान भाई से नाराज़ी हो जाये तो तीन 
दिन से ज्यादा बातचीत छोड़ देना जायज़ नहीं। लेकिन अगर दीनी और शरई सबब हो तो ये मुक़ातआ 
तवील किया जा सकता है। बिलख़ुसूस बिदअतियों से दीनी हक़ की बिना पर दाइमी मुक़ातआ (क़तअ 
ताललुक़ी) मतलूब है। (2) हज़रत कअब बिन मालिक, मुरारा बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैया 
रिज़वानुल्लाह अलैहिम का ग़ज़्व-ए-तबूक से पीछे रह जाने का वाक़िया मारूफ़ है। तफ़्सीर व सीरत 
और अहादीस की कुतूब में तफ़्सील देखी जा सकती है। इन हज़रात की तौबा पचास दिन के बाद क़बूल 
हुई थी। इस दौरान में तादीब व तम्बीह के लिये मुसलमानों को उनसे बातचीत से मना कर दिया गया था। 
सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में इसकी पूरी तफ़्सील मौजूद है। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 448, 
व सही मुस्लिम: 2769) द 


बाब : 4 


बिदतियों से सलाम छोड़ देने बेल+ हैक की जन कह 


(<&0॥। »| 


(460१) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#&). ८३४५ ७:४५ .].०५८। 58 ,«& ४४४ 
बयान करते हैं कि में अपने घर वालों के पास 3 उम्य (+ २2 टला (2 हु:६ 
पहुँचा और हालत ये थी कि मेरे हाथ फट गये. “ “८ ४ हर / 3 5; 
थे। तो उन्होंने मुझे (मेरे हाथों पर) ज़ाफ़ान.. + ४ 7८४ के 2 ली अम4 
लगा दिया। सुबह के वक़्त मैं नबी (४9 की. 2५४55 3७55 <&5 55; ,४्श ० 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ और मैंने सलाम अर्ज़॒ ,॥॥ (/० ८४ ५5 ८)5& 55४८5 


का बयान 





किया तो आपने मुझे जवाब न दिया और गा 
फ़रमाया: 'जाओ इसे धो डालो।' "७ मिल कई 2गर्ड ७ 
(460) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: . " ४४ ७ ॥...5७ :४3| " ४७; 


225 में देखें, हदीस: 476 में भी देखें। क्‍ 
फ़ायदा : नबी ($%$) ने अम्मार (#&) को उसके अमल के हवाले से उन्हें नापसन्दीदगी का एहसास 
दिलाया। इसी से ये भी साबित हूआ कि क़तञ ताल्लुक़ी के दौरान में इस्लाहे अहवाल (हालत को 
सुधारने) के लिये बात समझने में कोई हर्ज नहीं बल्कि ये ज़रूरी है। 
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पंच अबु दाऊद 0  घुन्नतकाबयान मा 50077 है 247 
(4602) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,३७५ ६७४ ,|.०५०॥ 53 ०» ७४ 
आयशा(,9) का बयान है कि उम्मुल . 
मोमिनीन स़फ़िया बिन्ते हुई (&) का ऊँट .. ही 
बीमार हो गया और उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब. “४ >बह8ः हे की ५ 4 ० 
(&) के पास एक ज़ायद सवारी थी। ०४७४ #$# |5 <<5 5; £ 
रसूलुल्लाह (७9) ने हज़रत ज़ैनब (#) से. " 239 ०.) ५० «0॥ (० 20 0.० 
कहा: 'ऊँट इसे दे दो।' तो उन्होंने कहा: भला ५ 28 व 2 , "८ ६४०: 
में इस यहूदन को दूं? तो रसूलुल्लाह ($9 ! छह लक कि ; ध् 
गुस्सा हो गये और ज़ूलहिज्जा, मुहरम और “4४ #-> १४ ४५५ ९-४ 42+#£/' 
सफ़र के कुछ दिनों तक उनसे बातचीत न की।. ५८ &>ी ।॥$ ७:८४ ०... ५.० 
(4602) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 6/338 

फ़वाइद व मसाइल : () आप का ये क़तज़ञ ताल्लुक़ी इस वजह से था कि हज़रत जेनब (#) ने 
इस्लामी आदाब को मल्हूज न रखा था। (2) किसी मुसलमान को उसके गुज़िश्ता दीन की बुनियाद 
पर यहूदी या काफ़िर वगैरह कहना हराम है। (3) बिलावजह आर दिलाना भी बहुत बड़ा ऐब और 
गुनाह है। (4) बिला उज्र ज़रूरत की चीज़ अपने मुसलमान भाई को न देना बदअखछ़लाक़ी है, सूरह 
अलमाऊ़न में ये मसला ख़ुसूसीयत से बयान हूआ है। (5) शरई बुनियाद पर मुक़ातआ किया जाये तो 
तीन दिन से ज़ाइद अर्सा (मुद्दत) के लिये भी जायज़ है। 


ह ८८-८० (री 6 कह 


लि 


9 + 
८) “(2५ ०० (५ 


5 ०» ४, 0.०2 


बाब : 5 


| ४0४४ | हा ।५० हे कह 5 कै 


कुर्आान में झगड़ा करना मना है 


93800 ५४५०४ 


(4603) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान. ६ - 4.४ ७५ ७ 5 4७ ७४४ 
करते हैं, नबी ($8 ने फ़रमाया: “क़ुर्आन अं आज 25686 5 हट | 
करीम में झगड़ा करना कुफ़र है।' 07% स् थम ७ 
(4603) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 8085 2.0 ८ 2; ..| 8० «4 .. 
2/503, इब्ने हिब्बान, हदीस: 73, हाकिम: 2/223. . ४६ डी 52॥7.॥" ७ 
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- फ़वाइद व मसाइल : () (अलमिरउ) से मुराद झगड़ना और शक का इज़हार करना है। लिहाज़ा 
कुर्आनी आयात में ऐसा मुबाहला और झगड़ा करना कि किसी हिस्से की तकज़ीब लाज़िम आये या 
शक व शुब्हा पैदा हो, हराम और कुफ़ है। (2) क़ाबिले हल मुक़ामात के लिये सिक़ा और रासिख़ 
उलमा की तरफ़ रूजू करके सही मानी व मफ़्हूम मालूम करना चाहिए। मुतशाबिहात के दरपे होने से 
बचना ज़रूरी है और जहां तक हो सके शुकूक व शुब्हात और फ़ितना पैदा करने वाले लोगों को वाज़ेह 
दलाइल से क़ायल किया जाये और अवाम को उनसे दूर रखा जाये। (3) ऊपर दी गई अहादीस़ से पता 
चलता है कि जानबूझ कर लोगों में फ़ितना अंगेज़ी करने वाले उम्मत के लिये कितने ख़तरनाक हैं। इस 
फ़ितना अंगेज़ी को रोकने के तरीक़े ये हैं । 

इल्म न होने के बावजूद बहस़ो मुबाहसा करने वालों से क़तञ ताल्लुक़ी। 
७ उनकी तमाम बातों में आकर ऊट पटांग मामलात में उलझने से परहेज़। 
७ मुआशरे (समाज) में नफ़रत फैलाने वाले कामों से इज्तेनाब। 
७ जो फितना बरपा करने वाले न हों, उनकी ग़लतियों पर पुरी हिक़्मत से उनको समझाना। 


बाब : 6 


सुन्नत का इत्तेबा वाजिब हे 





(4604) हज़रत मिक़्दाम बिन मादी 6 ७५ 6555 58 .४॥॥ ४0 ७४५ 
करिब(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (89 ने. ..,. ७) |; ४ ४ ५.2: 
फ़रमाया: 'ख़बरदार! मुझे कुरआन के साथ इस... ४ टी ४ 72४ हा शशी ० उप 
जैसी एक और चीज़ भी दी गई है। अनक़रीब ८7% (« > ७>+#० २४ ५5 9५ 
ऐसे होगा कि एक पेट भरा (आसूदा हाल) अत 68 55 38 ॥ गज 56 
आदमी अपने तख़त या दीवान पर बैठा कहेगा. _, 7 ० का 2 ह; 

कि इस क़ुर्आन को इख़ितयार कर लो, जो.» ४ &॥ ०५.3 4४८ «| _/० १४ 
इसमें हलाल है उसे हलाल जानो ओर जो इसमें. 222 १) 4८ 445५; 2७४ <.5,/ 2 
हराम है उसे हताम समझो। ख़बरदार! तुम्हारे हि ६ ,3.. 5 5५८४ | 
लिये पालतू गधे, नेशदार दरिन्दे ओर किसी 5236 को आओ आ क 
ज़िम्मी (काफ़िर) का गिरा पड़ा माल उठा लेला.. 70७ ८५ ५७४ £-55 ४४ >५४॥ [६ 
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अन्न अब दाऊद | जिल्द6 0 
हलाल नहीं, मगर ये कि उसका मालिक उससे 
बेपरवाह हो। ओर जो कोई किसी क़ौम के 
पास जाये तो उन पर वाजिब हे कि उसकी 
मेहमानी करें, अगर वह उसकी मेहमानी न करें 
तो उसे हक़ हासिल है कि अपनी मेहमानी के 
मिझल (बराबर) उनसे बज़रिया ताक़त हासिल 
कर ले।' द 
(4604) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 


3804 में देखें, मुसनद अहमद: 4/30. 


(4605) जनाब उबेदुल्लाह अपने वालिद 
हज़रत अबू राफ़ेअ (#) से रिवायत करते हें, 


नबी ($8) ने फ़रमाया: 'हरगिज़ ऐसा न हो कि _ 


में तुममें से किसी को पाऊं कि वह अपने 
तख़त या दीवान पर बेठा हो ओर उसके पास 
मेरे अहकाम में से कोई हुक्म पंहुँचे जिसका 
मेंने हुक्म दिया हो या उससे मना किया हो तो 
वह कहने लगे कि हम नहीं जानते, हम तो 


किताबुल्‍्लाह में जो पायेंगे, उस पर अमल 


करेंगे। 

(4605) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, हदीस: 
2663, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3, हाकिम: /08, 
09, मुसनद अहमद: 6/28 


222 &0.3 2८-2242.:52-535:<5:52-%-4&&-४८-४-०४०००६-६०४४६०:-३६८:०७:८०-५८:७९६: बेल पिन; 


सुल्नत का बयान 


(०5 ५५१ | 


(६ [ 243 | पर 


/) पक 
डक 72002 0, 243: 
8५25 «9 ५५ ५3 2-55 ७५ 5,०४७ 


॥; &४॥॥ ,५०वी रण |०< 3 )| 


५ 


22७८ 468 १ ८<<॥ ७७ «5 ४ (5 


५ (६:०० ६८ ८८ 8 ॥॥ 
१ 4६ ०१०८ ४ ०४ ०१०८ ७| 65७ >+८ 
" ॥3 5० ६८ 


&& १७ 4९६ ४5० ७४ ४॥ 
3200 3206 02 0 02586: 
०0 ० ८45 ०5 लर्ड ६5 35 .!| 
&<& | 4८४ 0 " /७ ०... 

5५ १०)॥ 400 ५8... 


. "३६७६८ 4॥| ७ ७ ७४५५५ 


फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई दोनों रिवायतों में अरीका का लफ़्ज़ आया है। इससे मुराद 
लकड़ी का बना हूआ तख़त या दीवान है जिस पर लोग घरों में बेठते थे या जाय नमाज़ के तौर पर 
इस्तेमाल करते थे। (2) रसूलुल्लाह ($8) को कुर्आन करीम के साथ इसी जैसी दी गई चीज़ 'हदीस और 
सुन्नत' है। कुरआन को वहये जली और वहये मतलू कहा जाता है। यानी जिसकी तिलावत होती है। 
जबकि हदीस ओर सुन्नत को वहये ख़फ़ी और वहये गैर मतलू कहते हैं। यानी जिसकी तिलावत नहीं 
होती, लेकिन वह अल्लाह की तरफ़ से है। कुरआन करीम बसबब तिलावते आम्मा व कम्तीरा अव्वल दिन 
से तवातुर के साथ साबित है। जबकि अहादीस़ को साबित करने के लिये असानीद (ख़बर देने वालों के 
सिलसिले) की सेहत अव्वलीन शर्त है। उलमा-ए-रासिख़ीन और माहिरीने फ़न हदीस़ की तन्क़ीह व 
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ईगाएट ॥ हक किशन मन कलर कम व कक बसा “उम्र 


तहक़ीक़ के बाद जिन अहादीस़ की निस्बत रसूलुल्लाह ($8) की तरफ़ सही साबित हो उनका इत्तेबाअ 
इसी तरह वाजिब हे जैसे कुर्आन मजीद का और क़ुअनि मजीद की बहुत सी आयात इस अग्र को तस़रीह 
करती हैं और क़ौले फैसल हैं। जैसे इरशादे इलाही है: हमने आपकी तरफ़ ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि 
आप लोगों को उनकी तरफ़ नाजिल करदा की ख़ूब वज़ाहत कर दें।' (अन्नहल: 44) और बिलाशुब्हा 
आप ($8 की वज़ाहत क़ौल व अमल और तौसीक़ से हुई है और सहाब-ए-किराम ने इसको ख़ूब 
महफूज़ रखा और आगे नक़ल किया है। सूरह अन्निसा में है: 'जिसने रसूल ($&& की इताअत की उसने 
अल्लाह की इताअत की और जिसने मुँह फेर लिया तो हमने आपको उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा 
है।' सूरह अन्नूर में है: कह दीजिये अल्लाह की इताअत करो और रसूल ($8 की इताअत करो, अगर 
तुम उससे मुँह फेर लोगे तो रसूल (%&&) पर वही है जो उस पर लाज़िम किया गया है और तुमसे सिर्फ 
उसकी जवाबदेही होगी जो तुम्हारे ज़िम्मे है, अगर तुम उसकी इताअत करोगे तो हिदायत पर रहोगे और 
रसूल ($9) के जिम्मे सिर्फ़ वाज़ेह तोर पर पहुँचा देना है। (अन्नूर: 54) इसके अलावा फ़रमाया: 'उन 
लोगों को जो रसूल (%$) के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी करते हैं डरना चाहिए कि कहीं उन्हें कोई फ़ितना न आ 
ले या कोई दर्दनाक अज़ाब न पहुँच जाये।' (अन्नूर: 63) 


सूरह अलहश्र में फ़ममाया: (अल्लाह के रसूल ($8 जो कुछ तुम्हें दें वह ले लो और जिससे रोक दें उससे 
रूक जाओ।' (अलहश्र: 7) इसके अलावा और भी मोतबर आयात हुज्जियते हदीस की वाज़ेह दलील 
हैं। (3) ऐसे तमाम गिरोह, फ़िर्क़े या अफ़राद जो महज़ कुर्जान की इत्तेबाअ का दावा करते हैं और सही 
अहादीस़ से ऐराज़ करते हैं, ऊपर दी गई हदीस और आयात में उनके लिये बहुत बड़ी तन्बीह है। (4) ये 





अहादीस नबी-ए-करीम ($&) की सदाक़त व हक़ानियत की बहुत बड़ी दलील हैं कि जो भी गैंबकी 
ख़बरें आपने दी हैं वह बिल्कुल सच साब्रित हो रही हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में ज़ाहिर होने वाला... 


फ़िर्का 'अहले कुर्आान' और उनका सरदार अब्दुल्लाह चकड़ालवी बिलख़ुसूस इस हदीस का मिस्दाक़ 
साबित हूआ। उसने अपने बेटे मौलवी मुहम्मद इंब्राहीम को अपने माल से बगैर किसी क़मूर के महरूम 
कर दिया। वह आये और वालिद के सामने खड़े होकर बात की ओर ये हदीस सुनाई: 'जो कोई अपने एक 
बेटे को महरूम करेगा क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा मरा हूआ होगा। 
हदीस सुन कर बाप ने कहा हम नहीं जानते हम अल्लाह की किताब में जो पायेंगे उसी पर अमल करेंगे। 
मौलवी इब्राहीम ने नज़र उठा कर देखा तो सामने अब्दुल्लाह चकड़ालवी लकड़ी के दीवान पर सहारा 
. लेकर बेठे हुए ये फिक़रा कह रहा था। उनके सामने ये मन्ज़र वाज़ेह तौर पर आ गया जो इस हदीस में 
दिखाया गया है। वह हैरत व दहशत में डूब गये और आप तो वही.हैं, आप तो वही हैं कहते हुए उल्टे पाँव 
वापस हो गये और बाप के शहर से बहुत दूर एक गाँव में जा बसे ओर ज़िन्दगी भर अपने हिस्से का 
मुतालबा नहीं किया कि ऐसे बाप की दोलत से मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए जो इंकारे हदीस के सरगना 
के तौर पर रसूलुल्लाह ($8) को पहले ही दिखा दिया गया था। सही अहादीस़ हतमी तौर पर वाजिबुल 


5/7€७//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


:92७८-०८३४2.०७६८.५८७६८-५८-४--४००७---- ८ बा [| 245 | 


युन्नुअब दाऊद ( जित्द6 6 घुल्लतकाबधात 0 ७3072 है 2457 
अमल हैं। ये एक हीला है कि अहादीसे सहीहा को पहले कुर्जान पर पेश किया जाये और फिर अमल का 
फ़ैसला किया जाये। अहादीस़ कुर्आान से टकराती ही नहीं, बल्कि ख़ूद कुर्आान की रू से कुर्आान की 
वजाहत और तफ़्सीर हैं। इनकी रोशनी में कुरआन का मफ़हूम मुतय्यन होता है, कोई सही हदीस कुर्भान से 
टकराती ही नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह की तरफ़ से हैं। सूरह अलक़ियामा में इरशादे बारी है: 'जब हम 
इसको पढ़ लें तब आप इसकी क़िराअत करें, फिर इसकी वज़ाहत हमारे ज़िम्मे है। (अलक़ियामा: 8-9) 
(4606) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा. ८०2 ७४७ ॥६॥ ८(५॥ ८$ 445० ७४५ 
सिद्दीक्ा (#%) बयान करती हैं, 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'जिसने हमारे 
इस मामले (दीन) में कोई नई चीज़ पैदा की. + ४ कट /र् ७४ १ 
जो इसमें से नहीं तो वह मरदूद और बातिल है।।.. 9४ # ४४ 95 कर 972 2४० ७ ५५४८ 
इब्ने ईसा ने यूँ रिवायत किया, नबी ($8) ने ७ (६० 4॥| (2) 449 6० 2५४२ 
फ़रमाया: 'जिसने हमारे तरीक़े के ख़िलाफ़ कोई. 8५ 3 &< ५» "88 4 





0 4060 


(४५७ ६ (2*न्डर्ड- (२ हलक (७.७३ ट्‌ ८०५५..० ५ 


हि 9“ 


है है 


काम किया तो वह मरदूद और बातिल है। हि की मम 
(4606) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2697, व... (७ रथ &> ५ "8 2.8 38 
सही मुस्लिम: 78... शी हज ॥ &० ७ "5 हट) ४ 


४० ०३ (5० | 


फ़ायदा : () इस हदीस़ में दीन के लिये लफ़्ज़ (उमिर्ना) इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हिदायत _ 
का सरचश्मा रसूलुल्लाह ($& ही हैं, इसलिए आपके इरशाद के बगैर कोई काम भी अल्लाह के 
इबादत या तक़रूँब का दर्जा नहीं पा सकता। (2) (फ़हुवा रहुन) 'वह मरदूद है' के दो मफ़हूम हैं, यानी 
वह काम बातिल और मरदूद है, नीज़ वह आदमी जो इसका मुर्तकिब (करने वाला) हो वह भी मरदूद 
और क़ाबिले नफ़रीन है। क्‍ 

(4607) जनाब अब्दुररहमान बिन अग्र सुलमी ९; 2.॥॥ ७५ ,:७ ८३ 455 ७६४७ 
ओर हुज्र बिन हुज्र का बयान है कि हम हज़रत ४५ 38 ५६ 5 55 ७७ ..:८ 
इरबाज़ बिन सारिया (#) की ख़िदमत में. ४ ४ डे एज ४४5 ४ 
हाज़िर हुए जिनके बारे में ये आयते करीमा. >## -८ «४-७ ४७ ८-७ ८: ५ 
नाज़िल हूई थी: (बला अलललज़ीना इज़ा मा ६६ 2५ १९ 22८ 2 
अतौका ...) 'उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं न ६ आफ ी 5 आए 
कि जब वह आपके पास आये कि आप उन्हें. *४ <# ०४४ 383 4९/५८ 5 ०“ए्ट्ी एं| 
सवारी दें, आपने कहा कि मेरे पास कोई चीज़ ः 
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नहीं, तो वह इस हाल में लोट गये कि उनकी. ४६५४८) 2४% ७ | &.8 5 १ ) 


आँखें, इस ग़म से आँसू बहा रही थी कि उन्हें 
कुछ मयस्सर नहीं जिसे वह ख़र्च करें।' हमने 
उन्हें सलाम किया ओर अर्ज़ किया: हम आपसे 
मिलने के लिये आये हैं ओर ये कि आपकी 
एयादत हो जाये ओर कोई इल्मी फ़ायदा भी 
हासिल कर लें, तो हज़रत इरबाज़ (+) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (%&8) ने हमें एक 
दिन नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुँह कर 
लिया और वाज़ फ़रमाया, बड़ा ही बलीग़ ओर 
बेहतरीन वाज़, ऐसा कि उससे हमारी आँखें बह 
पड़ीं ओर दिल दहल गये। एक कहने वाले ने 


कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो गोया विदाई 


वाज़ था, तो आप हमें क्‍या वस्लीयत फ़रमाते 
हैं? फ़रमाया: में तुम्हें व॒सीयत करता हूँ कि 
अल्लाह का तक़वा इख़ितियार किये रहना ओर 
अपने हुक्मरानों के अहकाम सुनना ओर 
मानना, ख़वाह कोई हब्शी गुलाम ही क्‍यों न 
हो। बिलाशुब्हा तुममें से जो मेरे बाद ज़िन्दा रहा 
वह बहुत इख़ितलाफ़ देखेगा, चुनांचे उन 
हालात में मेरी सुन्नत ओर मेरे ख़ुल्फ़ा की 
सुनन्‍्नत अपनाये रखना, ख़ुल्फ़ा जो अस्हाबे 
रएदो हिदायत हैं, सुन्‍्नत को ख़ूब मज़बूती से 
थामना, बल्कि दाढ़ों से पकड़े रहना, नई नई 
बिदुआत व इखतराआत से अपने आपको 
बचाये रखना, बिलाइब्हा हर नई बात बिदुअत 
है ओर हर बिदअत गुमराही है।' 

(4607) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2676, मुसनद अहमद: 4/26, 27, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 02, हाकिम, /90, १6. 


कक 
पम+ | 4४४ ४४ ७-४ ५.४ 
320 07227 ४8 40 7 
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अब जद जिल्द5 कक पत्ते 52 ही 247 
... फ़वाइद व मसाइल : () एक बड़े काम में जिम्नी (शामिल तौर पर) कई नियतें कर ली जायें तो 
. जायज़ है। अज्र व स़वाब नियतों ही के मुताबिक़ मिलता है। चुनांचे ज़ियारते उलमा, एयादते मरीज़ 
और इल्मी इस्तेफ़ादा सब ख़ेर के काम हैं, लिहाज़ा मौक़ा महल और हालात की मुनासिबत से ये तमाम 
काम करने चाहिए। (2) रसूलुल्लाह ($8) हस्बे ज़रूरत नमाज़ों के बाद भी दर्स दिया करते थे। किताब 
व सुन्नत का वाज़ सुन कर रोना जायज़ है। (3) इख़ितलाफ़े उम्मत को मिटाने और निजात व फ़लाह 
की चाबी स्लिर्फ़ और स्लिर्फ़ रसूलुल्लाह (४8) और ख़ुल्फा-ए-राशिदीन (+&) की सुन्नत है। ख़्याल रहे 
कि ये कोई दो सुन्नतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सुन्नत है। अगर बिलफ़र्ज़ वाक्रेअतन कहीं कोई 
इख़ितलाफ़ महसूस हो तो हुज्जत सिर्फ़ रसूलुल्लाह ($&8 से साबित शुदा क़ौल व अमल ही है। (4) 
मुसलमानों के इमाम यानी जिसको शूरा के ज़रिये से अपना क़ाइद चुन लिया गया हो उसकी इताअत 
वाजिब है बगेर इसके कि उसका नाम व नसब या रंग व रूप देखा जाये बशर्ते कि वह क़यादत 
(लीडरशिप) में शरीयत का पैरो हो। (5) दीन में बिदुआत सरासर गुमराही और उम्मत में इफ़्तेराक़ व 
फ़ितना का बाइस हैं। जबकि सुन्नत वहदतो इत्तेफ़ाक॒ की बाइस और निजात की ज़ामिन है। क्‍ 
(4608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द .॥ ८७ «४ ७४५ 5::< ७४५ 
( #») से रिवायत है, नबी ($9 ने फ़रमाया: 2॥ ६ - ५१०, 8७ 3७ «४5५ 
ख़बरदार! गुलू करने वाले, हद से बढ़ने 
हलाक हूए।' आपने ये बात तीन बार फ़माई।.. ४7 ५ 'अर्क 9 5“ ०० - #ह 
(4608) तख़रीज : सही मुस्लिम. क्‍ ५ पेज 5 99450 2६5 &# र्फ > 
गण तह ॥.., ५० ०0॥ ० ८.2! 
फ़ायदा : कुर्आान व हदीस के आम फ़हम मानी पर अमल करना वाजिब है। बाल की. खाल उतारना 


और दूर दराज़ की कोड़ियाँ लाना और बे'मतलब की तावीलों में पड़ना या दूसरों को इसमें मुब्तला 
करना दीन नहीं है। 
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॥ पर अं दाअद है जिल्द6 | सरल लेप ज नाक कम दम कक मन 
नया जूस गज गत 6  ाश राशन ० ला न जा यारा 


बाब ६: 7 


इत्तेबा-ए-सुन्नत की दावत देने 





(की अहमियत) का बयान 


(4609) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो राहे हक़ 
की दावत दे उसे इस क़द्र स़वाब है जिस क़द्र 
उसकी इत्तेबा करने वालों को होगा। उन इत्तेबा 
करने वालों में से किसी के सवाब में कोई कमी 
नहीं होगी। ओर जिसने किसी गुमराही की 
दावत दी तो उसे इस क़द्ग गुनाह होगा जिस क़द्र 
उसकी पेरवी करने वालों को होगा। इस वजह 
से उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।' 
(4609) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2674. 


- «(५2५५ ७७ <४ ८६ «&#< ४.७ 
_ ४१७ 
पक ७ अं व 
न 3 4४६ 4॥ ० 4 0५23 ॥| 42% 
4) ० 425७ ४५5 /॥ ७४ 5७ " ४७ 


3, ७ क्त हा ८2 (ब्प 


श्र 
ह 


4० | थ जे 5 ७ का ७ 
425 5७ 70७ | ७४ ६०५ ६६ ४५, &| 
४03 ८ 3 % ७5 ४ #४| ७ «४2 52 

- "६६ ६६20 605 


फ़ायदा : दावत देने का मफ़्हूम बिल़मूम ज़बानी दावत देना समझा जाता है, हालांकि उसके साथ 
साथ एक ख़ामोश दावत भी होती है कि लोग दूसरों को देख कर बहुत से काम शूरू कर देते हैं, लिहाज़ा 
इंसान को मुतनब्बा (सचेत) होना चाहिए कि वह अपने माहौल में क्या किरदार अदा कर रहा है। कया 
वह अपने लिये नेकियाँ जमा कर रहा है या लोगों की बुराइयाँ उसके खाते में चढ़ रही हैं। इस हदीस़ में 
अस्हाबे ख़ेर के लिये बशारत और बद अमल ओर बद किरदार लोगों के लिये बहुत बड़ी तम्बीह है। 


(460) हज़रत आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक्ास़) 
(:&) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (% ने 
फ़रमाया: 'मुसलमानों में जुर्म के ऐतबार से 
सबसे बड़ा (मुजरिम) वह मुसलमान है जिसने 
किसी ऐसी बात के बारे में सवाल किया जो 


(५2.० (3.5 ८ हि १९ 2 (६८ [5.5 
रे >्र:००० ५: ही हि (रा ६ हक | कं 


५/० 40| ० 20 ०,०; ४७ 0७ .».| 


ही अब ###ा 3| "४७ 
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पहले हराम न थी, मगर उसके सवाल करने के. :५८ ४ | 45 ४८० & ५४ 2.०<-] 
जा की जा कि 
(460) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7289, व 9 आओ 

सही मुस्लिम 


फ़ायदा : दीन के अहकाम जिस तरह एक आम आदमी की समझ में आ सकते हैं उसी तरह उन पर 
अमल करना चाहिए, इताअत के लिये ये काफ़ी है। खूद उन अहकाम के अन्दर मुख़तलिफ़ पहलूओं को 
. निकाल निकाल कर सवाल करने में कई क़बाहतें हैं। बगैर जरूरत बाल की खाल उतारने से अपने और 
दूसरों के लिये सख़त दुश्वारियाँ पैदा होती हैं, उनसे एहतराज़ करते हुए सच्ची नियत से आयात व अहादीस 
के आसान और आम मफ़्हूम पर अमल करना काफ़ी है। कुर्आन मजीद में बयान किया गया है कि 
यहूदीयों को गाय ज़बह करने का हुक्म मिला। उन्होंने कैसी, किस रंग की, किस तरह की, गाय के हवाले 
से सवाल पूछने शूरू कर दिये। हर सवाल से गाय की तख़सीस होती गई और इस तरह की गाय ढूंढ़ कर 
जबह करना मुश्किल से मुश्किलतर होता गया। अल्लाह तझाला ने इस तरीके कार को यहूद के गलत 
तरीक़े पर महमूल फ़रमाया। हुक्म मिलते ही अगर वह हुस्ने नियत से कोई एक गाय ज़बह कर देते तो 
अपने फ़र्ज़ से बआसानी सुबुकदोश हो जाते। (छुटकारा पा लेते) बहुत ज़्यादा सवालात करना कभी भी 
अच्छा नहीं समझा गया, बिलख़ुसूस ऐसे सवालात जिनका अमली ज़िन्दगी से वास्ता न हो। या महज़ 
फ़र्ज़ी मसाइल हों। अब अगरचे हिल्लतो व हुर्मत का दौर तो नहीं मगर उलमा से भी लाज़मी और ज़रूरी 
सवालात ही करने चाहिए जिनका ताल्लूक़ हक़ीक़ते वाक़िया से हो। फर्ज़ी सूरतें सोच सोच कर उनके 
जवाब माँगना या तलाश करना गैर सेहतमंद रवेया है जिससे इस्लाम ने मना किया है। 

(46व7) यज़ीद बिन उमेरा हज़रत मुआज़ ७; ०) 20 )४० -१ 2७ ८53 4.८ ७४५ 
बिन जबल (+#) के साथियों में से थे। उन्होंने +& ०2६ उ॥ 8४ ,०॥5४३४) 
बताया कि हज़रत मुआज़ (%) जबभी ज़िक्र 7, | 

की मज्लिस में बैठते तो उनकी ज़बान से ये. 2४ ०० ४ अं ट 
अल्फ़ाज़ निकलते: अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल. 5७६ 52:2८ ८3 5४ $| 5: 4॥॥ < 5७ 
ख़्ब आदिल और फ़ैस़ला करने वाला है, 5६७ 0७३८४ | ८५ 3७८ ७. 5. 
शक करने वाले हलाक हो गये। हज़रत रद जा 
मुआज़ (#) ने एक दिन कहा: तुम्हारे बाद. 5 ४४६ ८ब 272 हिल जटटड 3 
बड़े फ़ितने होंगे। माल बहुत बढ़ जायेगा और. ८४७७ 5४४४० ४0७ #«5 :5< 40 ४७ 
कुरआन खोल (आम कर) दिया जायेगा यहाँ. ६5 555 &» 3 ५७४ ॥& ५ $७८ 
तक कि मोमिन, मुनाफ़िक़, मर्द, ओरतें, का 
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छोटा, बड़ा, गुलाम और आज़ाद सभी उसे. 


हासिल करेंगे ओर ऐसा होगा कि कहने वाला 


कहेगा: लोगों को क्या हुआ मेरी पेरवी नहीं 


करते, हालांकि मेंने क्रुनन पढ़ा है? (वह 
कहेगा) ये लोग उस वक़्त तक मेरी पेरवी नहीं 
करेंगे यहाँ तक कि में उनके लिये इसके 
अलावा कोई नई इख़तराअ करूं। चुनांचे तुम 
अपने आपको उसकी बिदअत से बचाये 
रखना, उसकी बिदअत ज़लालत ओर 
गुमराही होगी। ओर में तुम्हें दाना बंदे की 
ठोकर से भी डराता हूं। शेतान कभी दाना बंदे 
की ज़बान से गुमराही का कोई कलिमा 
निकलवा देता है ओर कभी मुनाफ़िक़ भी हक़ 
बात कह देता है। (यज़ीद कहते हैं) मेंने हज़रत 
मुआज़ (&) से कहा: अल्लाह आप पर रहम 
फ़रमाये! मुझे केसे मालूम हो कि दाना 
आदमी गुमराही का कलिमा कह जाता है और 
मुनाफ़िक़ हक़ की बात कह देता हे? कहा कि 
हाँ। दाना की ऐसी बातों से बचना जो मशहूर 
हो जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता हे कि 
ये क्‍या है? मगर ये बात तुम्हारा इससे रूख़ 
मोड़ लेने का बाइस़ न बने, ऐसा (भी तो) हो 
सकता है कि वह इससे रूजू कर ले, ओर हक़ 
जिस किसी से भी सुनो क़बूल कर लो, 
बिलाशुब्हा हक़ पर नूर होता है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मअमर ने 
बवास्ता ज़ोहरी इस रिवायत में (यस्नियन्नका) की 
बजाये (वला युन्इयन्नका ज़ालिका अन्हु) 'ये बात 
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तुझे इससे बेरूख़ न बना दे।' कि लफ़्ज़ खवायत. & 5४0 0५ 5५ 485 ६5 ७ 
किये हैं। सालेह बिन केसान ने ज़ोहरी से रिवायत , 2080 »,६, 3४ ७ 3,£ 
करते हुए (मुश्तहिरा)।) की बजाये. ० ०0 
(अलमुश्तबिहात) का लफ़्ज़ रिवायत किया और | 

ऐसे ही (ला यस्नियन्नका) का लफ़्ज़ रिवायत 

किया जैसे कि उक़ैल ने रिवायत किया है। इब्ने 

इस्हाक़ ने ज़ोहरी से रिवायत करते हूए कहा: हाँ 

दाना की जो बात तुम्हारे लिये शुब्हे का बाइस हो. 

यहाँ तक कि तुम कहने लगो ना मालूम उसने इस 

कलिमा से क्या मुराद लिया है? 

. (467) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 3/270. 

फ़वाइद व मसाइल : () कभी कभी जानकार लोग भी किसी चीज़ के समझने में सही और ऐतदाल 
की राह से दूर हो सकते हैं। उनके ऐसे अक़वाल (बातें) उम्मत के लिये ताज्जुबअंगेज़ होते हैं। ऐसे 
अक़वाल को छोड़ दें लेकिन उनकी स़ही बातों को मुस्तरद करना शूरू न करें। (2) दाई-ए-हक़ को 
. चाहिए हमेशा हिकमत व दानाई के साथ ख़ालिस़ कुर्आान और स़ही सुन्‍्नत का पैगाम पहुँचाने ही को 
अपना मत्महे नज़र बनाये। जब उसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक़ हो तो बगैर इस फ़िक्न के कि 
लोग उसे क़बूल करते हैं या नहीं, या किस क़द्र करते हैं, अपना फर्ज़ अदा करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
अलीम व ख़बीर है और मछ़लूकात के दिल उसके हाथ में हैं। बिदुअतों से हर एक को बहुत दूर भागना 
चाहिए। उनका अन्जाम ज़लालत और हलाकत के सिवा कुछ नहीं। (3) नबी (%$) के बाद कोई कितना 
ही दाना क्यूँ न हों वह ख़ूद ब ख़ूद किसी तरह शरई हुज्जत और दलील नहीं। उसकी बात कुर्भान व 
सुनन्‍्नत की कसौटी पर जाँच कर ही क़ाबिले क़बूल हो सकती है। 


(462) अबू रजा ने अबू सल्‍त से रिवायत 5६६४ ७४५ 2७ , .& :3 45० ७5 
किया कि एक शख़्स़ ने हज़रत उमर बिन. हम ४ (2; <& 0७ 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) को ख़त लिखा।.. : 9 7 ०४ ४४० ५ को 
जिसमें उसने उनसे तक़दीर का मसला दरयाफ़्त. ४ &2४| ४४5 ८ ५ >« 20८८ 
किया, तो उन्होंने जवाब लिखा: हम्द व ८2 ४ (6६८ ॥७ , :58॥ ८४७१०, 
स़लात के बाद, में तुम्हें वुस्सीयत करता हूं कि 7. 5 
अल्लाह का तक़वा इख़ितयार किये हो और ५४ 89 »& १४७ ४४-५७ ०४७ «४ 
अल्लाह के अप्र में ऐतदाल से काम लो। 
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अल्लाह के नबी ($&9 की सुन्नत का इत्तेबा 
करो ओर बिदअतों की बिदआत से दूर रहो 
बिलख़ुसूस जब दीन के मामले में आप (%9 
की सुन्नत जारी हो चुकी और उसमें लोगों की 
ज़रूरत पूरी हो चुकी। सुन्‍न्नत को लाज़िम 
पकड़ो यक्रीनन यही चीज़ अल्लाह की तरफ़ 
: से तुम्हारे लिये (गुमराही से) बचने का सबब 
होगी। याद रखो! लोगों ने जिस क़द्र भी 
बिदआत निकाली हैं, उनसे पहले वह रहनुमाई 
आ चुकी जो उन (बिदआत) के ख़िलाफ़ 
दलील है। या उसमें कोई न कोई इबरत हे। 
बिलाशुब्हा सुन्‍्नत उस मुक़द्दस ज़ात ने अता 
फ़रमाई जिन्हें इल्म था कि इसकी मुख़ालिफ़त 
में क्या ... रावी मुहम्मद बिन कम्तीर ने (मन 
क़द अलिमा) के लफ़्ज़ रिवायत नहीं किये ... 
ख़ता ठोकर ओर हिमाक़त ओर (हलाकत की) 
खाई है। लिहाज़ा अपने आपको उस चीज़ पर 
राज़ी और मुतमइन रखो जिस पर क़ोम 
(स़हाबा) राज़ी रहे हैं, बिलाशुब्हा वह लोग 
इल्म से बहरावर थे। (जिन बातों से उन्होंने 
मना किया) गहरी बस़ीरत की बिना पर मना 
किया ओर उन हक़ाइक़ की आगही पर 
(जिनसे तुम ख़ूद के गुमान से आगाह हूए हो) 
वह लोग ज़्यादा क़ादिर थे ओर अपने फ़ज़ाइल 
की बिना पर उसके ज़्यादा हक़दार थे। अगर 
हक़ व हिदायत यही हो जिसे तुमने समझा हे 
तो तुम गोया उनसे सब्क़त ले गये। अगर तुम ये 
कहो कि ये उमूर उन (स्हाबा) के बाद नये 
ईजाद हूए हैं तो उनके ईजाद करने वाले उन 
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(सहाबा) की राह पर नहीं हें, बल्कि उनसे 


ऐराज़ करने वाले हैं। बिलाशुब्हा वह सहाबा ही 


(हक़ ओर नेकी में) सब्क़त ले जाने वाले थे। 


उन्होंने इन उमूर में जो बात की वही काफ़ी हे। 


जो बयान किया इसी में शिफ़ा है। चुनांचे उनसे 
कमतर पर रूकना कोताही (इफ़्रात) है ओर 
उनसे बढ़ कर तोज़ीह करना ज़्यादती या 
थकावट (तफ़रीत) है (उनके तर्ज़े अमल से 
कमी करना जायज़ है, न उनसे बढ़ाना जायज़) 
जिन्होंने कमी की उन्होंने ज़ुल्म किया और जो 
आगे बढ़े उन्होंने गुलू किया। जबकि वह 
(स़हाबा) उनके बीच (असल) हिदायत ओर 
राहे मुस्तक़ीम (सीधी राह) पर थे। 


तुमने तक़दीर के इक़रार के मुताल्लिक़ लिख कर 
पूछा है तो अल्लाह के फ़ज़ल से तुमने एक साहिबे 


इल्म व ख़बर से पूछा है। में नहीं जानता कि लोगों 
ने जितनी भी नई बातें गढ़ी हैं और जितनी भी 


बिदआत ईजाद की हैं उनमें तकदीर के मसले से - 
बढ़कर भी कोई मसला वाज़ेह और दलाइल की रू _ 


से क़वी (मज़बूत) तर हो, इसका जिक्र तो क़दीम 
तरीन अय्यामे जाहिलीयत में भी होता था, लोग 
अपनी गुफ़्तगू और अपने अशआर में इसका जिक्र 
करके इससे तसल्ली पाते थे। फिर इस्लाम ने उनके 
बाद में अक़ीद-ए-तक़दीर को मज़ीद (वाज़ेह) 
ओर मुस्तहकम किया है। रसूलुल्लाह (%$) ने एक 


दो नहीं, बहुत सारी अहादीस़ में इसका जिक्र किया. 


है। मुसलमानों ने आपसे सुनकर आपकी ज़िन्दगी में 
और आपके बाद भी इसके बारे में गुफ़्तगू की। 
जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तस्लीम व 
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सुन्नत का बयान 


सुचनु अबु दाऊद है जित्द6 (0 हे 
रज़ा और अपने इजूज (कमतरी) का ऐतराफ़ किया 
कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पर अल्लाह का इल्म 
मुहीत न हो, या किताबे तक़दीर में उसका शुमार न 
हो, या उसमें उसकी तक़दीर जारी न हुई हो। साथ 


ही ये बात उसकी मुहकम किताब (कुर्जान हकीम) 


में भी है। सहाब-ए-किराम (#&) ने इस मसला 


को इससे अख़ज़ किया था और यहीं से वह इससे 


बाख़र हृए। अगर तुम कहो अल्लाह ने फुलां आयत 
क्यूँ नाज़िल की और इस तरह क्यूँ कहा? तो (ज़रा 
सोचो कि) उन्होंने (यानी सहाबा) ने भी तो यही 
आयात पढ़ीं जो तुमने पढ़ी। अलबत्ता वह इसकी 
तफ़्सीर व तावील पा गये जिससे तुम जाहिल रहे। 
इसके बाद उनका क़ौल ये है कि ये सब अल्लाह 
की तरफ से लिखा हूआ और उसकी तक़दीर से है। 
शक़ावत और बदबख़ती भी लिखी हूई है। जो कुछ 
मुकद्दर है, हो जाता है। अल्लाह जो भी चाहता है 
होता है और जो नहीं चाहता नहीं होता। हम अपने 
नफ़ा और नुक़स़ान के मालिक नहीं हैं। फिर (इसी 
असल पर) वह अल्लाह की तरफ़ रागिब रहे ओर 
उसी से डरते रहे। क्‍ 

(462) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी. 


(463) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
शाम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (७) 
का एक दोस्त था, जिसकी उनसे ख़त 
किताबत रहती थी। हज़रत अब्दुल्लाह (+# ) 
ने उसको लिखा: मुझे ये ख़बर पहुँची हे कि 
तूने तक़दीर के बारे में कोई बातें की हैं। (तू 
तक़दीर को झुठलाता है) लिहाज़ा आइन्दा के 


लिये मुझे कोई ख़त न लिखना। बिलाशुब्हा _ 
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अच्नअबु दाऊद जित्द5 6 0 घुन्नतकाबयान कि 60222 है 25: 
मैंने रसूलुल्लाह (४9) से सुना है, आप फ़रमाते. 0,०८५ <&५- ७ & ८535 ४ 28७ 
थे: तहक़ीक़ मेरी उम्मतं में ऐसे लोग पेदा. « " ६ ०.3 ५०० 40 (० 20 
होंगे जो तक़दीर को झुठलायेंगे।' मा 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 252, इब्ने / 250 3८४५ # की (6४ (ट ०४५४० 
माजा, हदीस: 406, मुसनद अहमद: 2/90. 

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह (9) का ये मुक़ातआ (ऐलाने ला'ताललुक़ी) बुगूज फिल्लाह का 
इजहार था और बिलाशुब्हा अहलै ईमान की दोस्ती और नाराज़ी अल्लाह और उसके दीन के साथ 
वाबस्ता रहने की बुनियाद ही पर होती है। 


(464) जनाब ख़ालिद अलहज़्ज़ा (ह.).. ७४७ +७ | 58 ४॥ 47% ७५ 
कहते हैं कि मेंने जनाब हसन बस़री (रह.) से ला की 
कहा: अबू सईद! मुझे ये बतायें कि हज़रत ५ ० 7४६ ७३१ 
_आदम अलेहि. आसमान के लिये पेदा किये. ७ && >> 2२४४० ४ ४ ४४) 
गये थे या ज़मीन के लिये? उन्होंने कहा: ज़मीन >99) (५9 0७ >१॥0 ४ ६४ ,८८॥ 
मैंने हद 2900 ४१४० 233 5 3! £ ५०... 
के लिये। मैंने कहा: क्या ख़्याल है अगर वह. 47५ 
गुनाह से बच जाते और दरख़त से न खाते तो... ०2 ४ ## “# » 
- ? कहा: ये उनके लिये मुमकिन ही न था. <$5 . 2४ 45५ ४ ०४७ 5-4 
(क्योंकि यही मुक़द्दर था।) मेंने कहा अल्लाह हा 
; है अ | 
तझआला के इस फ़रमान का क्‍या मफ़्हूम हैः. | जी 2४ ७ की 
(जो जिन्‍नात ओर शयातीन के मुताल्लिक़ [ #्धणी 2५० #% ८४ )| + ७७2५ 






्र 
| 9.82 


५ घ ० 


फ़रमाया:) (मा अन्तुम अलेहि बिफ़ातिनीन | ८६0५, 5५८५४ १ 5.४५८६॥ 5| 
इलला मन हुवा सालिल जहीम) 'तुम किसी । हि 
को अल्लाह की तरफ़ से नहीं फेर (बहका) 3४७७३ 


सकते हो, मगर उसे ही जो जहन्नम में पड़ने 

वाला हो।' कहा कि शयातीन अपनी गुमराही 

से सिर्फ़ उन्हीं को गुमराह करते हैं जिन पर 

अल्लाह ने जहन्नम में गिरना वाजिब किया हो। 
(464) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी 

फ़वाइद व मसाइल : () इंकारे तक़दीर का फितना सबसे पहले बसे में शूरू हूआ था और हज़रत. 
हसन बसरी (रह.) मारूफ़ ताबेई हैं, उनके मुताल्लिक़ कई लोगों को शुब्हा हूआ कि शायद वह भी 
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तक़दीर के इंकारी हैं। मगर ऐसी कोई बात न थी। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत में उन पर 
से इसी तोहमत का रद्द किया है कि वह तक़दीर पर पूरी तरह ईमान रखते थे। (2. जहन्नम में जाना 
वाजिब इस तरह कि अल्लाह को पहले से इल्म है कि किसको हर सूरत जहन्नम में जाना है। इस 
यक़ीनी इल्म को वजूब कहा गया है। द 
(465) जनाब हसन बसरी (रह.) से ,$७४५ ७४७ ..०७८।॥ ८५ ४ ४5 
मनक़ूल है कि उन्होंने अल्लाह तआला के इस 2१9 3 ७ >5 वी 4७ ६65 
 फ़रमान: (वलिज़ालिका ख़लकहुम) ५४७ 

'अल्लाह ने उनको इसलिए पैदा किया (कि. 0 आआ 0 गक डर 
हक़ से इख़ितलाफ़ करते रहें।)' की तफ़्सीर में क्‍ . १9४ ४0 999 ०४५! 
फ़रमाया कि उन लोगों को इस (जहन्नम) के 
लिये पेदा किया ओर दूसरों को इस (जन्नत) 
के लिये। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: (क़ 86 ब) 
फ़ायदा : 'इसके लिये पैदा किया' का मतलब भी यही है कि पेदाइश या उससे भी पहले अल्लाह को 
इल्म है। आख़िरत का मामला स॒र्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के इल्म और तक़दीर ही पर 
मुन्हसिर है। 
(466) ख़ालिद अलहज़्ज़ा कहते हैं कि मेने... ७४ ,.-५५। ७५७ ,|»७ ४ ७४७ 
हज़रत हसन बस़री (रह.) से आयते करीमा " ल्‍ 
(मा अन्तुम अलेहि बिफ़ातिनीन इल्ला मन 
हुवा सालिल जहीम) (की तफ़्सीर) के. [ल्‍#शर्डए ४५० # ८४ 3| # 52४५ 44० 
मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने. ## 5७ प्छिद॥ ८ ३ 9 ०७ 
फ़रमाया कि ये अल्लाह तझला ने उसी के व प 
लिये लाज़िम किया है जो जहन्नम में जलने - ' कटी औ-४ 
वाला हो। (ये ऊपर दी गई रिवायत 464 
की मानिन्द हे) 
(466) तख़रीज : (सनद सही) 


५०४ (५८ पक] <5 38 2| (2. हि [६ 
(० | (७ ] नशे ७. (3 ८£|०। -)! (>> 
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बज व 2 जित्य ५ लक... शमणत का बात शक, 92028 2572 


(467) जनाब हुमेद से मनक़ूल है कि 0७४ ३४५ ७६४ 3७ , ६, ८5 ४५७ (७४ 
हज़रत हसन बस़री (रह.) कहा करते थे कि मन 

| है | (& ०७ ।। 3, 
आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ना मुझे इससे. ६०“ ४ ० का 
ज़्यादा पसन्द है कि मैं यूँ कहूँ कि मामला मेरे. 5४५ ४/ 722४ ४ १५४ ०७१ ४४ 
हाथ में है। (मक़्सद ये है कि तक़दीर का... . 28 200॥ ०५६ 86 ६७ 
इंकार मुझे हरगिज़ हरगिज़ गवारा नहीं।) 
(46व7) तख़रीज : (सनद सही) 
(468) जनाब हुमेद ने बयान किया कि ६७४५ ०४७ ,].०५७०। ४ .» ७४४ 
हज़रत हसन बसरी (रह.) मक्का आये तो वहाँ (:ग८ 
के उलमा व फुक़हा (फ़क़ीहों) ने मुझसे कहा द । 


कि मैं उनसे ये कहूँ कि वह एक दिन हमें वाज़॒ ० +० ५४ ४४8 (८४४ ४5५ ८-४ 
सुनायें। तो उन्होंने कबूल कर लिया। चुनांचे वह ५७५ ६६ ४८ ७ ४ 48! 
जमा हो गये और हसन बप्तरी (रह.) ने दर्स ८र्श, (६ ५५७ .0६85 . ८४ 06 . 


दिया तो मैंने उनसे बढ़ कर किसी को ख़तीब न 4६5८ हे ६ 5 ७:5६. 2४ 
पाया। एक आदमी ने पूछा: अबू सईद! शेतान लय क ः धर 

को किसने पेदा किया है? वह कहने लगे. ४५ &5 & ५0 3७८-८ ४७ 5५:८४ 
सुब्हानललाह! भला अल्लाह के सिवा भी कोई 22%) 55; 5७:६॥ 4 $& «॥ १६ 
ख़ालिक़ है? अल्लाह ही ने शेतान को पेदा 25॥ ६8 
सम] ८८४ 40 ८0७5 [2/॥ ०४७ . 5८) 5७; 
किया है। ख़ेर ओर शर का ख़ालिक़ वही है। तो... ४ 05० ४ न 


वह आदमी कहने लगा: अल्लाह उनको... ... - हैं ५ 9 फ् 
हलाक करे (ना मालूम) किस बिना पर वह इस 
शैख़ पर झूठ बोलते हैं। 


(468) तख़रीज : (सनद स़ही) 
फ़ायदा : ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह तआला है। हर चीज़ उसने पैदा की। अन्धेरा न हो तो नूर की पहचान 
मुमकिन नहीं। शर न हो तो ख़ेर की ख़ूबी कैसे मालूम हो। 


(469) जनाब हुमेद अत्तवील ने हज़रत ९८ 52 ७८४ 6 ,& 5॥ ७४५७ 
| 


ह! 
हसन बस़री (रह.) से रिवायत किया कि अत ६ 6.४ 2१८2 


उन्होंने इस क्‍ आयते करीमाः (कज़ालिका 


5/7€//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


६9५८० ८१५९४ 


सननुअबु दाऊद (| जित्द6 6060 
नस्लुकुह फ्री कुलूबिल मुजरिमीन) 'ऐसे ही 
हम ये बात मुजरिमों के दिलों में डाल देते हें। 
की तफ़्सीर में कहा: इससे मुराद 'शिर्क' हे। 
(469) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी. 
(4620) ड्रबेद अस्स्ीद हज़रत हसन बस़री 
(रह.) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने आयते 
करीमा: (व हीला बैनहुम व बेना मां यश्तहून) 
की तफ़्सीर में कहा कि उनके ओर उनके 


ईमान लाने की ख़वाहिश में रूकावट कर दी 


जायेगी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी. पिछली हदीस देखें। 


>909%-८-55452...2-5252--52-स्‍>ददव->द/-2--(2६०+- 
८४६४ 


पुल्नतकाबयालन 5६ 





पा $ 689: है 258 | 
४१5॥ है (६.० ४८) ०५5 3 4545: 


(६ ७:७| ०७ ४ ८५ २६४८ (४.७ 


# 


७+ >र्की 0४ 2 0००० 3 ७) 


0 
“2-++४ > | (ते 3:25] | ३० (रड ८30०2. 


:22 (रनई-पर हि ल्द ) हि, ०.० | ) 


2५०४ 553 ६६६ ०७ [ 5५4६८: ७ 


फ़ायदा : आयते करीमा का मफ़ह्‌म वाज़ेह है कि आख़िरत में कुफ़्फ़ार चाहेंगे कि उनका ईमान क़बूल कर 
लिया जाये और अज़ाब से उनकी निजात हो जाये, लेकिन उनके और उनकी इस ख़्वाहिश के दरम्यान पर्दा 
हाइल कर दिया जायेगा। यानी इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया जायेगा। (तफ़्सीर अहसनुल बयान) 


(462) जनाब इब्ने औन कहते हैं कि में 
मुल्के शाम में था कि पीछे से किसी ने मुझ 
को आवाज़ दी। में मुतंवज्जा हूआ तो देखा 
कि जनाब रजा बिन हेवा थे। उन्होंने कहाः 
अबू औन! ये क्या बातें हैं जो लोग हसन 
बस़री के मुताल्लिक़ कह रहे हैं? मेंने कहा: ये 
लोग हसन पर बहुत झूठ बोल रहे हैं। क्‍ 
(462) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी. 


(4622) अय्यूब ने बयान किया कि हज़रत 
हसन बसरी (रह.) पर झूठ बोलने वाले दो 
तरह के लोग हैें। एक वह जो तक़दीर के 
मुन्किर (इन्कार करने वाले) हैं। उनकी 
ख़वाहिश है कि इस तरह से अपनी बात ओर 
राय को शौहरत दे लें ओर आम कर दें। और 


42. मर ००२ 8४0 “५४० 
(४ र (3५5 ४५ (3५७ 


* 


250 «८४५ ; “४ ४७ ०४ | 
४५७ ८० ४५) ७ ८:८७ 2४५० ८ 5: 
अर 53% छत & ७ 2५८ ४ ७४ ०५४ 
जम 8४४५ | <# ०7७४ | 
30% तक 05 
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पट 3 59 3. ५५ 9५:३७ 2 


नी 
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(० 2४ एफन्म्गप_-न- भक्त ८ न) 259! शा १ ह५ 


ट, ० ००८-252..2:-<:2252.-<5-द ४ ८----ब-+२ 53०3८ 42.52:452:2.2:5352::2 थे ७] ४ 7 ७७2॥52 कप बनकम 2९६० ५ 
युच्नु अब दाऊद ई जिल्द6 है  लुल्लतकाबयान 8 60% है 259, 


दूसरे वह हैं जिनके दिलों में कुछ ओर अदावत 
है (ओर इस तरह बातें करते हें) क्‍या ये 
उसका क़ोल नहीं, कया उसने इस तरह नहीं 
कहा हे? वगेरह। 

(4622) तख़रीज : (सनद सही) शरह॒स्सुन्ना: 
4/68, हदीस: 253, बैहक़ी 


(जे 


री 2 


05 ७ ७#»५ ८३ ०५८ 42» ८») 
9७ 2० «| 5 


. फ़ायदा : अहले अहवा (ख़्वाहिशपरस्तों) का दस्तूर है कि वह अपने नज़रियात को फैलाने के लिये उन लोगों 
की तरफ़ अपनी ग़लत बातें मन्सूब करते हैं जिनका लोग एहतराम करते हैं और जिन पर ऐतमाद करते हैं। 


(4623) जनाब कुर्रा बिन ख़ालिद हम से 
कहा करते थे ऐ जवानो! हसन बसरी के बारे 
में मगलूब न हो जाना। बिलाशुब्हा उनकी राय 
सुन्‍्नत के मुताबिक़ ओर हक़ व स़वाब (के 
ताबेआ) थी। 

(4623) तख़रीज : (सनद सही) 

(4624) इब्ने ओन ने कहा: अगर हमें ये 
इल्म होता कि हसन बस़री की कही हूई बात 
इस हद तक पहुँच जायेगी जहां तक कि पहुँची 


तो हम उनके रूजू के मुताल्लिक़ एक किताब _ 


लिखते ओर उस पर गवाहियाँ क़ायम करते। 
लेकिन हम समझते कि एक बात थी जो हो 
गई सो हो गई, मशहूर न होगी। 

(4624) तख़रीज : (सनद हसन) 

(4625) अय्यूब कहते हैं कि जनाब हसन 
बसरी (रह. ) ने मुझसे कहा: में आइन्दा कभी 
ऐसी बात नहीं कहूंगा। (जिस में तक़दीर के 
इंकार का शुब्हा हो) 

(4625) तख़रीज : (सनद स़ही) शरह॒स्सुन्ना 
4/68, हदीस: 252. 


5 5 «#< 0 6) ४ ७४.७ 
2७ & 5७ 5७ ४७ ४-७ ४.८! 
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जित्द० व सुक्ततकाबदात [260 | 


(4626) उम््मान अलबत्ती बयान करते हैं कि. ८५ 5७४ ७४ ०४७ , 5. ८३ ४५७५ ७४५ 
हसन बस़री (रह.) ने जब भी (कुर्आान करीम गम 

की) किसी आयत की तफ़्सीर की तो उसमें. ** व " ट | कक कि, शव 
तक़दीर के साबित करने का (और उस पर. - #५४१ ५५ 3 < 4४ .-+४ 
ईमान) ही का ज़िक्र किया। 

(4626) तख़रीज : (सनद हसन) 

फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत हसन.बिन अबूल हसन (यसार) अंसार के आज़ाद करदा गुलाम थे 
और इस निस्बते वला से 'अन्सारी' कहलाते थे। मशहूर साहिबे इल्म व फ़ज़ल, फ़क़ीह और स़िक़रा 
मोहद्द्स हैं। रिवायते हदीस में क़ाबिले ऐतमाद हैं। मोहद्द्सीन में ताबेइन के तीसरे तबक़े के रईस शुमार 
होते हैं। तकरीबन नव्वे (90) साल उमर पाई और १0 हिजरी में फ़ोत हूए। (2) कुछ लोग अस्हाबे 
इल्म की कुछ बातों से गलत मफ़्हूम निकालने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ़ से इज़ाफ़े करते हैं और 
अवाम को बहकाते हैं। जब किसी अहले इल्म के साथ ऐसा हो तो उसे अल्फ़ाज़ को देखना चाहिए कि 
अगर लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो अपने अल्फ़ाज़ बदल लें बल्कि वापस ले लें। 
जनाब हसन बसरी (रह.) ने यही तर्जे अमल इख़ितयार फ़रमाया। (3) उलमा-ए-हक़ पर वारिद किये 
जाने वाले तोहमतों का इज़ाला करना और उनकी इज़्जंत व करामत का दिफ़ा करना अख़लाक़ी, शरई 
और इस्लामी हक़ है। उनका दिफ़ा करने से हक़ का दिफ़ा होता है। अगर अहले बिदअत अहले हक़ की 
शोहरत को मजरूह कर दें तो हक़ की इशाअत में बहुत बड़ी रूकावट आ जाती है। 


बाब : 8 


(सहाब-ए-किराम में) | २३०३० | 3 ० ई8क 
तफ़्ज़ील का बयान क्‍ 





(4627) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#%). 5५5 ७४७ ८६१5 | ८४ 3५६ ४४५७ 
से रिवायत है कि नबी (%9 के ज़माने में हम ५ 
हज़रत अबू बक्र (#) के बराबर किसी को न 
करते थे। फिर उनके बाद हज़रत उमर (:&) ; 
और उनके बाद हज़रत उस़्मान (#) (का. ४ > ५४ (४ ४५६ ४ ०:७४ ६८ 
दर्जा समझते थे) फिर नबी (%8) के अस्हाब में 5 3५४ + ०.३ १०/० «(| 


2 8 आओ आ बा तो 
हि | ५ ८ डे (5 (रे ५ 4० | टन (डी ५ हक ही 
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सबब दाऊद जित्द6 हक ुन्नतकाबधान जी 52 26, 
कोई तफ़्ज़ील न समझते थे (बल्कि सब को. ८,॥॥ ८७० 25% ४ 5५४ ४ :८ 
मसावी समझते थे।) 


(4627) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3698. 


(4628) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से रिवायत हे कि हम कहा करते थे जबकि 
रसूल ($8) हयात थे: नबी ($8 की उस्मत में 
आपके बाद सबसे अफ़ज़ल अबूबक् हैं, फिर 
उमर और फिर उस़्मान। अल्लाह उन सबसे 
रज़ी हो। 

(4628) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अबी 
आस्िम फ़िस्सुन्नह: हदीस: 40, 


(4629) (हज़रत अली (#) के फ़रज़न्द 
अर्जमंद) जनाब मुहम्मद बिन हंफ़िया से 
मरवी हे कहते हैं कि मेंने अपने वालिद से 
दरयाफ़्त किया कि रसूल ($&9 के बाद सबसे 
अफ़ज़ल कोन हे? उन्होंने कहा: हज़रत 
 अबूबक्र (#) मेंने कहा: फिर कौन? कहा: 
हज़रत उमर (#&) फिर मुझे अन्देशा हूआ कि 
अगर मैंने पूछ लिया कि उनके बाद कौन हे, 
तो वह कहेंगे हज़रत उस्मान (#) तो मैंने 
अज़ ख़ूद कह दिया। फिर तो आप होंगे, 
. अब्बा जान! वह कहने लगे: में तो मुसलमानों 
में से एक आम आदमी हूँ। 

(4629) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3674. 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहले बेत के अफ़राद भी अपने तौर पर हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर 
और हज़रत उस्मान (#) की अफ़ज़लीयत और मुसलमानों में उनकी शोहरत से बखूबी आगाह थे 
और इकरारी भी, जैसे कि सय्यदना अली (#) ने सराहत से फ़रमाया। (2) हज़रत अली (#) एक 
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म््त््खा “““ज्ााअब्क “0 कइइ पता क्र हू उछ' 
मिलन्सार शख़्सीयत थे। उनमें तकब्बुर और बड़प्पन नहीं थी। (3) तफ़्ज़ीले सहाबा के हवाले से 
फ़ितरी. तौर पर लोगों में एक एहसास मौजूद था। लेकिन उस पर कोई झगड़ा मौजूद न था। बाद में 
फ़ितना परदाज़ों ने अपने मक़ासिद के हुसूल और मुसलमानों में तफ़रक़ा (गिरोहबंदी) और जिदाल 

: पैदा करने के लिये उसको अक़ाइद से ताल्लूक़ रखने वाला एक अहम और नज़ाई मौज़ूअ बना लिया। 
(4630) जनाब सुफ़ियान सोरी (रह.) कहा - 
करते थे: जिस शख़्स का ये गुमान हो कि | ५५६ 5६६ <&५- (७ - ०.५४ ४ 
हज़रत अली (#) हज़रत अबूबक्र ओर # 

हज़रत उमर(&) की निस्बत ख़िलाफ़त के | 5७ 83४ 24५ ५५ ४ ##5 ७ 
ज़्यादा हक़दार थे तो उसने हज़रत अबूबक्र, >>; »&<८ ४ ४ ७ ७६७ 2:90» ५ 


्र्द्ध (34७७० 09 ५ ० 
५-०६० (3.५७ 50 3०४७० 3.५७ 


हर 
कक 


हज़रत उमर, मुहाजिरीन और हल (क).. ॥ ड़ ४ ७७ 5०१७४ &>५:)॥ 
को ग़लती पर समझा। ओर में नहीं समझता 22, 

कि इस अक़ींदा के होते हृूए उसका कोई 4४८) | 0० ४ & 
अमल आसमान की तरफ़ उठता हो। 


(4630) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा : मुहाजिरीन व अन्सार और कुल स़हाब-ए-किराम (#) तमाम तबकाते इंसानी में वह 
मोहतरम तबका हैं जिनको अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने अपने नबी ($8&) की सोहबत और अपने दीन की 
नुसरत के लिये मुन्तख़ब फ़रमाया। तो उन सब की इज्तेमाई राय को बातिल किस तरह क़रार दिया जा 
सकता। बिलाशुब्हा नबी (%8) के बाद कोई मासूम नहीं मगर क्‍या वह इस क़द्र ही गये गुज़रे थे कि 
अपने इज्तेहाई मामलात को राहे हक़ व स़वाब पर चलाने से बेबस थे। हाशा वकल्ला! वह यक़ीनन 
इल्म व फ़जल की तरह फ़हम व फ़रासत में भी सबसे अफ़जल वआला थे और इन्हीं फ़जाइल को _ 
बिना पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी कुर्आान मजीद में मदह फ़रमाई है। उन्होंने अपनी शूरा से 
जिनको अपना. काइद बनाया वह सही मानी में अफ़ज़ल तरीन लोग थे। 


(463) जनाब सुफ़ियान स्ोरी (हह.) कहा. ६०.5 ७४७ .....७ 53 4४८ ७६४५ 
करते थे कि ख़ुल्फ़ा पाँच हैं। यानी अबूबक्र, ५८४०, &६.- 38 ,252॥ 5७७ ७४७ 
उमर, उम्मान, अली और उमर बिन अब्दुल 


अज़ीज़ ( हक ) ही ् | &09.५००१००० 4». | है हर! ८ 49 9६] | 
(463) तख़रीज ; (सनद ज़ईफ़) >> ० 42 5८5 553 3५८०; ++; 


वि (ही रह है| | (४*“ 
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९) ३ ७४४०८०६३६८८2.555:2८-:2:ल्‍5-2&-:2----:- ४६25452..2..::55:22.:2 29) (2) सा; 


युननुअब दाऊद जिल्द6 00 सुन्नत का बयान  शिज 22॥0: | (22 2 हैः [ 263 | ; 


फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे जईफ़ है। ताहम उमूमी राय यही है कि नबी के तरीके पर स़॒ही मानों में 
काइम ख़ुल्फ़ा ये पाँच थे, दुसरे की ख़िलाफ़तों में कुछ न कुछ इन्हेराफ़ आ गया था। चुनांचे ये वाक्रिया 
है कि चारों ख़लीफ़ा (अबू बक्र, उमर, उस्मान और अली) (#) के अलावा उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ (रह.) जो ताबेई थे, लेकिन अहले सुन्‍्नत वल जमाअत उमूमी तौर पर इनको भी ख़ुल्फ़ा-ए- 
राशिद समझती है क्योंकि सुलैमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ़ से नामज़दगी को उन्होंने कबूल न 
किया ओर लोगों को अपनी शूरा के ज़रिये से अपना हुक्मरान मुन्तख़ब करने का इख़ितियार दिया। 
लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उन्हीं को अमीरूल मोमिनीन मुन्तख़ब किया। फिर उन्होंने दीगर ख़ुल्फ़ा-ए- 
राशिदीन की तरह मामलाते हुकूमत बिल्कुल कुर्जान व सुन्‍नत के मुताबिक चलाये इसलिये वह भी 
. बजा तौर पर ख़ुल्फा-ए-राशिद हैं। हज़रत हसन(#9) सात महीने तक ख़लीफ़ा रहे। उनका ये दौर 
पहली ख़िलाफ़ते राशिदा का हिस्सा है। 


बाब : 9 


| /4६03-५९% | (4 2०/| (2५० ( डर कर 


ख़ुल्फ़ा का बयान 





(4632) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने बयान ७४५ ,...७ .) #<5 53 45० ७४ 
$ हि 
किया कि हज़रत अबू हुरेरह (#) कहा करते ८८ 2५५ ६८४ 4५० 38 - ,362॥ २१८ 
थे कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (४0 की 
ख़िदमत में आया ओर कहा: मेंने आज रात “की ४ #४/ 7 ५ 
ख़वाब में देखा है कि एक बादल से घी और 5७8 ४७ ४८ ३ > ५0 ८० 7 2४ 
शहद टपक रहा है | मैंने लोगों को देखाकि ॥.:. जी ही %5 # 5८ 29 
वह अपनी हथेलियाँ फेलाये हुए थे, तो कुछ ने... हा 5 
उनसे ख़ूब ख़्ब लिया और कुछ ने कम “४ ७ का से 
. लिया। ओर मेंने एक रस्सी देखी जो आसमान (४५ ७-४ 5 -४«८ 4 ४५! 
से ज़मीन सहलक की कै, ऐ मर प 25520 :५..४५ 5५55 .७॥ ५5४ 
रसूल! आप खा आपने उस ०८5॥ 2० २० (८० ८ है टी 
पकड़ा है और ऊपर चढ़ गये हैं। फिर एक दूसरे... 7 ४27 बकिक। 
आदमी ने उसे पकड़ा वह भी ऊपर चढ़ गया।_ ४ ५“ 
फिर एक ओर आदमी ने उसे पकड़ा ओर ऊपर ५2 
चढ़ गया। फिर एक ओर आदमी ने पकड़ा तो _ 


थ््र 
ल्‍ा न 
के, | 


0 00 6 0 5 5 7] 
| >) ८५. >>] (ट # ९ >७७ 


छ 
हैं. ३०४० ६० 
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चढ़ गया। पस हज़रत अबूबक्र (#) ने कहा: 
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! मुझे इजाज़त 
दीजिये कि में उसकी ताबीर अर्ज़ करूं। 
आप ($9 ने फ़रमाया: (उसकी ताबीर बयान 
करो।' तो उन्होंने कहा: वह बादल, इस्लाम 
का साया है ओर उससे टपकने वाला घी ओर 
शहद, क़्ुना की मुलायमत (नर्मी) ओर 
शीरीनी है। ज़्यादा या कम लेने वाले, तो वह 
वही हैं जो क़ुर्आान से अपना हिस्सा ज़्यादा ले 
रहे हैं या कम। ओर आसमान से लटकने 
वाली रस्सी, वही हक़ हे जिस पर आप ($%8 
हैं। आपने उसे पकड़ा है तो अल्लाह आपको 
बलन्द फ़रमायेगा। फिर आपके बाद एक 
आदमी पकड़ेगा ओर उसके ज़रिये से ऊपर 
चढ़ जायेगा। उसके बाद दूसरा आदमी 
पकड़ेगा तो वह भी ऊपर चढ़ जायेगा। फिर 
_ तीसरा आदमी पकड़ेगा तो वह टूट जायेगी, 
फिर उसे उसकी ख़ातिर जोड़ दिया जायेगा तो 
.. फिर वह ऊपर चढ़ जायेगा। ऐ अल्लाह के 
रसूल ($9! मुझे ज़रूर बतायें कि मेंने दुरूस्त 
कहा है या ग़लत? आप ($9 ने फ़रमाया: 
'तुमने कुछ दुरूस्त कहा है ओर कुछ में गलती 
की है।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
आपको क़सम देकर कहता हूं मुझे ज़रूर 
बतायें कि मेंने कया ग़लती की है। आपने 
फ़रमाया: 'क़सम मत दो।' 
(4632) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 3268 में 
देखें, बुख़ारी, 7046, व सही मुस्लिम: 2269. 


बह टूट गई। फिर जोड़ दी गई तो वह ऊपर के 


०४5 . (६४ 
०) 4५5 ४५)॥ ७ ०७ . " ७:०८। " 
० ...3. ८.० <४2 ७ ७४ 


नी 
नी 
24 अत ०५४ | | 9 £थ ८ ५.2! | 4४! | 
बन 20० है ० 
ग्र है] ७<.<.« 604 | न हि ९.“ | (५ 
५ के ८ “अर 


कि 3 3 280 98 है? 70 फल 
4 3 वी 28 ०) | ४५.८) 
यम हि 0 कल की 88 


ः नी 

८६४४2 ; ५५ ४ 

ध ध ्। दर हे हि हैं ;। 
207 00000 0 ७७ जा 
| हि 2 (६ आग 252 2 ८] 
०६४ . <४&| ५५ | ८... (>> जीप 
(६3 [। 2-8 ०० -,( १ 8822-48 ०० ५.85. 
2 
उन ७ 5.5८ ०0॥ ०.२ ४ <2.:5 
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(९2९०) ६५७ ४३ ७९६०-४८ &८22:42:52:::5:2-52 


युननअबु दाऊद जित्द6 00 तुन्नतकाबयात का 00272 है 2657 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सच्चे और उम्दा ख़बाब मोमिन के लिये नबूवत का छियालीसवाँ हिस्सा 
करार दिये गये हैं और उनके ज़रिये से बंदे को कुछ मामलात की इत्तला या कुछ मामलात से आगाह 
किया जाता है। (2) ऊपर दिये गये ख़वाब में ख़िलाफ़ते नबूवबत की तरफ़ इशारा था। जिसे कि 
सय्यदना सिद्दीक़े अकबर (#&) बजा तौर पर समझ गये थे। इसमें गलती कया थी? तो उसके दंरपे होना 
क़तअन रवा नहीं। जब रसूलुल्लाह ($8) ने सराहत नहीं फ़रमाई तो किसी और को क्या हक़ पहुँचता है 
कि ज़न व अन्दाज़े से कोई बात कहे। (3) किसी को लफ़्जे कसम के साथ क़सम देने से उसकी 
तामील वाजिब नहीं हो जाती। (4) किसी तिल्मीज़ या अदना आदमी को जायज़ है कि अपने शैख़ या 
बड़े के होते हूए उसकी इजाज़त से किसी सवाल का जवाब दे या उस पर बहस करे। ये ख़िलाफ़े अदब 
शुमार नहीं होगा। बिला इजाज़त बोलना बे'अदबी होगी। 
(4633) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
नबी (%&9 से ये ऊपर दिया गया क़िस्सा बयान 
किया। कहा कि आप (%&9 ने (ग़लती की 





4+2022%2/% 2 


(८452 (3 ना न 0 4५% हा (८३52 
>> ८५ («) (3 हा (५4१५ व ००६० 23.5 


द अल 8० 20 किक हक (६4५2. अर 80 2? 


वबज़ाहत करने से) इंकार फ़रमा दिया। 
तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें। 


(4634) हज़रत अबूबक्र (#) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9) ने एक दिन 
दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुममें से ख़वाब किसने 
देखा हे?' एक आदमी ने कहा: मेंने। मेंने देखा 
कि गोया आसमान से एक तराज़ू उतरी है तो 
आपका ओर हज़रत अबूबंक्र का वज़न 
किया गया तो आप हज़रत अबूबक्र से भारी 


हो गये। फिर हज़रत अबूबक्र ओर हज़रत उमर 


का वज़न किया गया तो अबूबक्र भारी हो 
गये। ओर हज़रत उमर ओर हज़रत उस्मान का 

वज़न किया गया तो हज़रत उमर भारी हो गये, 
. फिर. वह तराज़ू उठा ली गईं। तो (इस बात 


50 ६८ ३ ४0 24 ५८ ८४४ )॥ ०5 
कि ही तह दि य । 
. ०५०५ | ५७ ०७ 2<«४॥ ०२५६. > 
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हु जित्द6 00 ४ 
पर) हमने रसूलुल्लाह (७) के चेहर-ए- . ०५॥| /» ५0 

अनवर पर नापसन्दीदगी के आसार देखे। रे 
(4634) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: ढ "०५४८ है 
2287, हाकिम: 3/7. 

फ़वाइद व मसाइल : वज़न किया जाना ख़्वाब में एक मिसाल थी जिसके मानी वाज़ेह हैं कि 
रसूलुल्लाह ($8) अपनी सारी उम्मत के मुक़ाबले में अफ़ज़ल व आला और भारी हैं, बल्कि साबिक़ा 
_उम्मतें भी हेच हैं। इसी तरह जलीलुल क़द्र सहाबा में भी हज़रत अबूबक्र स्िद्दीक़ (#) से अफ़ज़ल 
कोई नहीं। उनके बांद हज़रत उमर (#&) का दर्जा है। अगरचे ये और दीगर सहाबा अपने अपने 
इन्फ़ेरादी मनाक़िब में एक दूसरे से बढ़ कर हैं मगर मजमृई ऐतबार से यही नतीजा है जो बयान हूआ 
और उम्मत का यही अक़ीदा है। तराज़ू उठाये जाने पर रसूलुल्लाह ($8) के चेहरे का बदल जाना, 
गालिबन इस वजह से था कि इसके बाद फ़ितने सर उठाने वाले थे। जैसे कि वाक़ेई वाक़ियात ने साबित 
किया है। वललाहू आलम! कुछ हज़रात के नज़दीक ये रिवायत सही है। क्‍ 


(4635) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद ३७६५ ७५७ ,.-५७८। 5 » ५6/४& 


अबूबक्र(:) से रिवायत करते हैं कि नबी ($$) हे कक हक के 
ने एक दिन दरयाफ़्त फ़रमाया: 'तुममें से किसी हा कलर हज 0 2) 





ने ख़बाब देखा है?' तो ऊपर दी गई रिवायत के 
हम मानी बयान किया। मगर इस रिवायत में 
'कराहियत' का ज़िक्र नहीं। बल्कि (फ़स्ताआ 
लहा रसूलुल्लाह) (७9 यानी आप ($9 को ये 
(केफ़ियत) पसन्द न आई। फिर फ़रमाया: “ये 
नबूबत की ख़िलाफ़त है। फिर उसके बाद 
अल्लाह जिसे चाहेगा अपना मुल्क इनायत 
फ़रमा देगा।' 

(4635) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
5/44, पिछली हदीस देखें। 

(4636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह(&) 
बयान किया करते थे कि रसूलुल्लाह (%8 ने 
फ़रमाया: “आज रात एक नेक बंदे को ख़वाब 
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दिखाया गया है कि हज़रत अबू बक्र (:&) को 
रसूलुल्लाह (४8) के साथ मुअल्लक़ किया 
गया हे और हज़रत उमर को हज़रत अबू बक्र 
(+&) के साथ मुअल्लक़ किया गया है ओर 
हज़रत उम़्मान को हज़रत उमर के साथ 
मुअल्लक़ किया गया है।' हज़रत जाबिर (:&) 
ने कहा: फिर जब हम रसूलुल्लाह ($9 के यहां 
से उठे तो हमने कहा: 'सालेह आदमी' तो वह 
ख़ूद रसूलुल्लाह (%8) हें ओर उनका एक दूसरे 
के साथ मुअल्लक़ करना, इसलिए कि यही 
लोग इस अप्र के ज़िम्मेदार हैं जिसके साथ 
अल्लाह ने अपने नबी (&9 को मबऊस 
फ़रमाया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को युनूस और शुऐब ने रिवायत किया है। 
मगर उन दोनों ने सनद में अम्र (बिन अबान) का 
जिक्र नहीं किया। 

(4636) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/355, हाकिम: 3/7, 72, हदीस: 4634 में देखें। 
(4637) हज़रत समुरा बिन जन्दुब (&) से 
मरवी है कि एक शख़्स़ ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने देखा हे जेसे एक डोल आसमान से 
लटकाया गया, तो हज़रत अबूबक्र (#) 
आये ओर उसको उसके दोनों तरफ़ के 
किनारों से पकड़ लिया ओर उससे पानी 
पिया, मगर कमज़ोरी के साथ। फिर हज़रत 
उमर (#%) आये उन्होंने उसको उसके दोनों 
किनारों से पकड़ा और पिया ओर ख़ूब सेर 
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होकर पेट भर कर पिया। फिर हज़रत उस्मान 


(+&) आये, उन्होंने उसके दोनों किनारों से 
पकड़ा ओर पिया यहाँ तक कि पेट भर कर 
पिया। फिर हज़रत अली (#2) आये, उन्होंने 
उसके दोनों किनारों से पकड़ा तो वह हिला 
ओर उससे कुछ पानी उन पर गिर गया। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/2॥, इब्ने 
हिब्बान, (मज्मउज़्ज़वाइद: 7/80) तक़रीबृत तहज़ीब 
(4050). 

(4638) जनाब मकहूल (रह.) से रिवायत 
. है, उन्होंने कहा: ज़रूर ऐसा होगा कि रूमी 
लोग चालीस दिन तक शामियों के घरों में घुसे 
रहेंगे। इस (फ़ितने) से सिवाए दमिएक़ ओर 
ओमान के कोई शहर न बचेगा। 

(4638) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(4639) जनाब अबू ईसा अब्दुररहमान बिन 
सलमान (रह.) बयान करते थे कि एक 
अजमी बादशाह सारे शहरों पर ग़ालिब आ 
जायेगा ओर स्रिर्फ़ दमिश्क़ महफ़ूज़ रहेगा। 
(4639) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(4640) जनाब मकहूल (रह. ) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'जंगों (और 
फ़ितनों) के दिनों में मुसलमान एक ऐसी जगह 
ख़ेमाज़न होंगे जिसे ग़ूता कहते होंगे।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 4298 में देखें। 
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(464व) औफ़ (बिन अबी जमीला 
आराबी) ने बयान किया, उन्होंने कहा: मेंने 
हज्जाज (बिन यूसुफ़) को ख़ुत्बा देते हृए 
सुना, वह कह रहा था कि हज़रत उ्रस्मान 
(+9) की मिसाल अल्लाह के यहां ईसा इब्ने 
मरयम अलेहि. की तरह है। फिर ये आयत 
पढ़ी: (इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी 
मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व 
मुतहिहरूका मिनल्लज़ीना कफ़रू) 'जब 
अल्लाह तझला ने फ़रमाया: ऐ ईसा! में तुम्हें 
(इस जहान से) पूरा पूरा ले जाने वाला हूं और 
अपनी तरफ़ उठा लेने वाला हूं ओर इन 
काफ़िरों की स़ोहबत से तुम्हें पाक करने वाला 
हूं। वह ये आयत पढ़ता जाता था ओर उसकी 
शरह करते हूए अपने हाथ से हमारी तरफ़ और 
अहले शाम की तरफ़ इशारे करता जाता था। 
(464) तख़रीज : (सनद हसन) 
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फ़ायदा : मफ़्हूमे कलाम ये था कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि. और उनके मुत्तबिईन (मानने वाले) 
को अल्लाह तआला ने काफिरों पर ग़लबा दिया, इसी तरह हज़रत उस़्मान (&) के मुत्तबिईन हैं जो 
शाम में पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं दूसरे जो उनके मुख़ालिफ हैं मगलूब हैं। 


(4642) रबीअ बिन ख़ालिद ज़ब्बी ने बयान 
किया कि मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ़) को 
ख़ुत्बा देते हुए सुना, उसने अपने ख़ुत्बे में 
कहा: हममें से किसी का क़ास़िद जो उसके 
किसी काम में मशगूल हो, वह उसके लिये 
ज़्यादा मोहतरम होता है या उसका वह नायब 
जो उसके अहल में ठहरा हूआ हो? पस मेंने 
अपने दिल में कहा: मुझ पर अल्लाह के लिये 
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अब उज बज ह जिल्द5 0 बयान डक नमन, 270, 
ये नज़र हे कि अब तेरे पीछे कभी नमाज़ नहीं. 59» ४६& ८» ॥| (८ ...5 ० 


पढ़ुेंगा, ओर अगर मुझे कुछ लोग मिल गये जो 
तेरे ख़िलाफ़ जिहाद करते हों तो में उनके साथ 
मिलकर बिज़्ज़रूर जिहाद करूंगा। इस्हाक़ ने 
अपनी रिवायत में मज़ीद कहाः चुनांचे उसने 
(रबीअ बिन ख़ालिद ने हज्जाज के ख़िलाफ़) 
जमाजिम के क़िताल में हिस्सा लिया यहाँ 
तक कि क़त्ल हो गया। 

(4642) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : हज्जाज की तरफ़ मन्सूब इस कलाम का मफ़हूम ये बयान किया जाता है कि जिस तरह 
किसी का नायब और जो उसके अहल में रह कर उनकी ख़िदमत कर रहा हो उसके क़ास़िद की निस्बत 
ज्यादा अफ़ज़ल होता है। इसी तरह अम्बिया जो फ़क़त अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल के अहकाम पहुँचाने 
वाले थे नऊ़ज़ूबिल्लाह उनकी निस्बत उमरा बनू उमैया जो इस ज़मीन में अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं, 
बेहतर हैं और ये कि ख़लीफ़ा, क़ास़िद से अफ़ज़ल हूआ करता है। ये कलाम और मफ़हूम अगर दुरूस्त 


हो तो सरीह कुफ़ है। मगर रिवायत ज़ईफ़ है। 
(4643) आस्मिम से मरवी हे कि मैंने हज्जाज 
से सुना, वह बर सरे मिम्बर कह रहा थाः 
अल्लाह का तक़वा इखितयार करो जहां तक 
हिम्मत पाओ, उसमें कोई इस्तेस्ना नहीं। 
अमीरूल मोमिनीन अब्दुल मलिक (बिन 
मरवान) की बात सूनो ओर इताअत करो, 
इसमें कोई इस्तेस़्ना (अलग) नहीं। अल्लाह 
की क़सम! अगर में लोगों को हुक्म दूं कि 
मस्जिद के फुलां दरवाज़े से बाहर जाओ ओर 
वह दूसरे किसी दरवाज़े से बाहर निकलें तो 
मेरे लिये उनके ख़्न ओर माल हलाल होंगे। 
अल्लाह की क़सम! अगर में मुज़र के बदले 
क़बील-ए-रबीया की गिरफ़्त करूं तो ये मेरे 
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| सुनुनु अब दाऊद || जिल्द6 6 00 
लिये अल्लाह की तरफ़ से हलाल है। और 
कोन है जो मुझे हुज़ेल के गुलाम (इशारा है 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द) (#) की 
तरफ़ से माज़ूर जाने! उसका ख़याल हे कि 
उसकी क्रिराअत अल्लाह की तरफ़ से हे। 
अल्लाह की क़सम! ये (उसकी क़िराअत) तो 
बदवियों के रजज (छोटे छोटे शेअरों) की 
मानिन्द है। अल्लाह ने उसे अपने नबी ($$9) पर 
नाज़िल नहीं किया है। और कोन हे जो मुझे 
उन अजमीयों से माज़ूर जाने, उनमें से कोई 
पत्थर फेंक देता हे (फ़ितने की बात कर देता 
: है) फिर कहता है देखो ये कहां तक जाता हे। 
अल्लाह की क़सम! में उन्हें कल माज़ी की 
मानिन्द करके रख दूंगा (नेस्त व नाबूद कर 
दूंगा।) रावी ने कहा कि मेंने ये वाक़िया 


आमश को बयान किया तो उसने कहा: मेंने 


भी अल्लाह की क़सम! इसे उससे सुना हे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी अहदुनिया,: 63 


(4644) इब्ने इदरीस ने आमश से रिवायत 
किया, कहा कि मैंने हज्जाज से सुना वह 
मिम्बर पर खड़ा कह रहा था; ये अजमी काट 
डाले जाने के लायक़ है। अल्लाह की क़सम! 
मेंने अगर लाठी को लाठी पर मारा तो उन 
लोगों को माज़ी की मानिन्द कर छोड़ूंगा 
(नेस्त व नाबूद कर दूंगा।) उसका इशारा ग़ेर 
अरब लोगों की तरफ़ था। 

(4644) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़ायदा 
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: पता चलता है कि दीन की बजाये अरबों की क़ौमी असबियत पर उसका ईमान था। 
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व 
(4645) शरीक ने. सलेमान आमश से 
र्वायत किया, कहा कि मेंने हज्जाज के साथ 
जुमा पढ़ा तो उसने ख़ुत्बा दिया ... और 
अबूबक्र बिन अयाश वाली (ऊपर दी गई) 
हदीस (4643) बयान की। उसने कहाः 
अल्लाह के ख़लीफ़ा ओर .उसके मुन्तख़ब 
अब्दुल मलिक बिन मरवान की बात सूनो और 
उसकी इताअत करो। ओर हदीस बयान की। 
मज़ीद कहा: ओर अगर मैं मुज़र के बदले 
रब्ीया की गिरफ़्त करूं ... ओर अजमीयों का 
ज़िक्र नहीं किया। 

(4645) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(4646) (ससूलुल्लाह ($&9 के गुलाम) 
हज़रत सफ़ीना (#) ने बयान किया, 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 'नबूवत की 
ख़िलाफ़त तीस साल रहेगी फिर अल्लाह 
तञआला अपना मुल्क जिसे चाहेगा इनायत 
फ़रमा देगा।' 

सईद बिन जमहान ने कहा कि हज़रत सफ़ीना (+#) 
ने मुझे कहा: हिसाब लगा लो, हज़रत अबूबक्र 
(4४) के दो साल, हज़रत उमर (&) के दस 
साल, हज़रत उस्मान (#) के बारह साल और 
इसी तरह कुछ हज़रत अली (+&) के। सईद कहते 


हैं कि मैंने हजरत सफ़ीना(:&) से कहा: ये बनू 


मरवान समझते हैं कि हज़रत अली (+#&) ख़लीफ़ा 
नथे तो उन्होंने कहा: बनी ज़रक़ा के पिछले हिस्सों 
ने झूठ बोला है। 

(4646) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
2226, इब्ने हिब्बान, हदीस: 534, 535. 
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पुन अब दाऊद जिल्द5 हक लनतकाबयात की 2735 
फ़वाइद व मसाइल : () बनू ज़रक़ा से मुराद बनू मरवान हैं, ज़रक़ा उनके नसब में आती है जिसकी 
ये ओऔलाद हैं। (2) पिछले हिस्सों ने झूठ बोला' एक मुहावरा है जो अपने मफ़ाद के लिये गलत मनगढ़त 
बात फैलाने वालों के बारे में बोला जाता है। (3) ऊपर दी गई मुद्दत ख़ुल्फ़ा-ए-अरबआ हज़रत 
अबूबक्र, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली ओर हज़रत हसन (;&) के दौरे ख़िलाफ़त को मुहीत 
है। हज़रत अबूबक्र (:&) की ख़िलाफ़त दो साल, तीन महीने और दस दिन, हज़रत उमर (.&) की दस 
साल, छ: महीने और आठ दिन, ओर हज़रत उस्मान (#2) की ग्यारह साल, ग्यारह महीने और नो दिन, 
हज़रत अली (+#&) की चार साल नो महीने ओर सात दिन और हज़रत हसन (#) की तक़रीबन सात 
महीने है। हज़रत हसन (#) ने हालात की नज़ांकत को देखते हूए ख़ूद ही ख़िलाफ़त से दस्त बरदारी 
इख़ितियार करके ख़िलाफ़त हज़रत मुआविया (+) के सुपूर्द कर दी और यूँ वह इख़ितलाफ़ात ख़त्म हो 
गये जो हज़रत उस्मान (#) की मज़लूमाना शहादत के बाद क़िसासे उस़्मान के मसले पर शूरू हूए थे, 
जो बढ़ते बढ़ते बाहमी जंग और ख़ून रेज़ी तक पहुँच गये थे। उसके बाद हज़रत मुआविया (:&) 20 
साल तक ख़लीफ़ा रहे, उन्होंने अन्दुरूनी शोरिश और बदअमनी को भी ख़त्म किया और बेरूनी तौर पर 
इन जिहादी सरगर्मियों का भी फिर से आग़ाज़ किया जिनका सिलसिला आपस के इख्तिलाफ़ात की 
वजह से मुन्क्रतअ हो गया था। इस ऐतबार से हज़रत मुआविया (#2) का ये 20 साला दौरे ख़िलाफ़त भी 
इस्लामी तारीख़ का एक बेहतरीन दौर है। हदीस में जो ख़िलाफ़ते नबूबत का दौर सिर्फ 30 साल बताया 
गया है, इसका मतलब ये है कि इतने अर्से तक ख़िलाफ़त में दुनिया अगराज़ व मक़ासिद और शाहाना . 
शान व शोौकत शामिल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों की कुछ आमेज़िश हो जायेगी। ये मतलब 

नहीं है कि सिरे से ख़िलाफ़त या इस्लामी निज़ामे हुकूमत ही का ख़ातमा हो जायेगा और स़रिर्फ़ मुलूकियत 

या मुतलक़ मुलूकियत ही बाक़ी रह जायेगी। ऐसा अंलहम्दुल्लिह नहीं हूआ, बल्कि ख़िलाफ़त, कुछ 
जुज्वी ख़राबियों के साथ, बाक़ी रही। और ये तसलसुल कम व बेश के कुछ फर्क के सात सदियों तक 
क़ाइम रहा, यहाँ तक कि 924 में तु्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इदारा-ए-ख़िलाफ़त का ख़ातमा कर 
दिया। कुछ लोग इस हदीस की बुनियाद.पर ये दावा कर देते हैं कि इस्लाम का सियासी निज़ाम सिर्फ़ 30 
साल चला और फिर ख़त्म हो गया। ये दावा निहायत सतही भी है और हक़ाइक़ व वाक़ियात के ख़िलाफ़ 
भी। इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी इदारा-ए--ख़िलाफ़त ने सदियों तक दुनिया में हुक्मरानी की है और 
इसके ज़रिये से इस्लाम और मुसलमानों की अज़मत का सिक्का मनवाया है। (तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा 
हो: राक़िम-हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ) (रह.) की किताब 'ख़िलाफ़त व मुलूकियत की तारीख़ी व शरई 
हैसियत) इसमें इस्लाम के सियासी निज़ाम यानी ख़िलाफ़त के ख़द्दो व ख़ाल भी वाज़ेह किये गये हैं और 
मुसलमान ख़ुल्फ़ा व सलातीन की बाबत गलत प्रोपेगेण्डे को भी साफ़ किया गया है। 
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(4647) हज़रत सफ़ीना (/&) ने बयान 


किया, रसूलुल्लाह (#&8 ने फ़रमाया: 'नबूवत 
की ख़िलाफ़त तीस साल तक रहेगी। फिर 
अल्लाह तझआला अपना मुल्क जिसे चाहेगा दे 
देगा। 

(4647) तख़रीज : 


(सनद हसन) पिछली 
हदीस देखें। ' 


(4648) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम 
माज़नी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मेंने 
हज़रत सईद बिन ज़ेद बिन अप्र बिन नुफ़ेल 
(:&) से सुना, उन्होंने कहा जब फुलां कूफ़े में 
आया ओर उसने फुलां को ख़ुत्बे के लिये 
खड़ा किया (अब्दुल्लाह ने कहा) तो सईद 
बिन ज़ेद (.#) ने मेरे हाथ दबाये ओर कहा: 
क्‍या तुम इस ज़ालिम (ख़तीब) को नहीं 
देखते हो, (गालिबन वह ख़तीब हज़रत अली 
(+&) के बारे में कुछ कह रहा था।) में नो 
अफ़राद के बारे में गवाही देता हूं कि वह 
जन्नती है, अगर दसवें के बारे में भी कहूं तो 
गुनाहगार नहीं होऊंगा ... इब्ने इृदरीस ने 
कहा: अरब लोग (आस्मम) का लफ़्ज़ बोलते 
हैं (जबकि हज़रत सईद ने (लम ईसम कहा।) 

. अब्दुल्लाह कहते हैं, मेंने पूछा: वह नो 
अफ़राद कोन से हें? उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया जबकि आप 
हिरा पर खड़े हूए थे: 'ऐ हिरा ठहर जा! तुझ पर 
सिवाए नबी ($9 के या प्िद्दीक़ के या शहीद 
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सुन्नत का बयान 


सुचनुअबु दाऊद । जिल्द6 / 0 0 
के ओर कोई नहीं है।' मेंने कहा ओर वह नौ 
कोन कोन हें? कहा: रसूलुल्लाह ($9, 
अबूबक्र, उमर, डम्मान, अली, तलहा, 
जुबेर, सअद बिन अबी वक़ास (मालिक) 
और अब्दुरहमान बिन औफ़ (:&)। मेंने पूछा 
ओर दसवां कोन है? तो वह लम्हा भर के 
लिये ठिठके फिर कहाः में। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को 
अशजई ने सुफ़ियान से, उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने . 


हिलाल बिन यूसुफ़ से, उन्होंने इब्ने हय्यान से 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम से इसकी सनद से 
ऊपर की मानिन्द रिवायत किया है। 


(4648) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 


हदीस: 3757, इब्ने माजा, 34. 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि ख़तीब ने इशारे किनाये में हज़रत अली (#) के बारे में नामुनासिब 
अन्दाज़ इख़ितयार किया, तो हज़रत सईद बिन ज़ैद ने अश्र-ए-मुबश्शरा की फ़्ज़ीलत बयान करके 
जिनमें से एक हज़रत अली (.) भी थे, उस ख़तीब की तर्दीद की। अगली रिवायतों में इस बात की 


और ज्यादा सराहत है। 


(4649) 
अलअख़नस से रिवायत है कि वह मस्जिद में 
बैठे हूए थे जब एक शख़्स ने हज़रत अली 
(+&) का ज़िक्र किया तो हज़रत सईद बिन 
जेद (&) खड़े हूए ओर कहा: में गवाही देता 
हूं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&9 से सुना है, आप 
फ़रमाते थे: 'दस अश्ख़ास़ जन्‍नती हैं। 
नबी (%$) जन्नत में हें, अबूबक्र (:&) जन्नत 
में हैं, उमर (#) जन्नत में हैं, उस्मान(#) 
जन्नत में हैं, अली (#) जन्नत में हें, 


जनाब अब्दुररहरमान बिन 
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. तलहा(#) का में हैं, ज़ुबेर बिन अव्वाम 3 5७४५ था ७ १5 ७ ० 
(%) जन्नत में हैं, सअद बिन मालिक (%) . :४:| 
जन्नत में हें और अब्दुरहमान बिन औफ़ (#). कक किक व ० कल सन 
जन्नत में हैं।' अगर में चाहूं तो दसवें का नाम. ०४ “४3 नी ही हज 22 ०5 
भी ले सकता हूं। लोगों ने पूछा: वह कौन है? >% & >-४/ ५८5 4४४ 3 ४0७ 
तो वह हक; हो रहे। लोगों ने पूछ: वह. 5७ ८22: 55 ६ . "४ ७ 
कोन हे तो उन्होंने कहा: वह सईद बिन ज़ेद 
(:$) है। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3757... . 25 » ६० » ८५७ » 
फ़ायदा : इन रिवायात के अलावा भी इस मज़मून में बहुत सी रिवायात सुन्नत की किताबों में मोजूद हैं 
जबकि किताबुललाह में भी सहाब-ए-किराम (#9) की मदह व सताइश बस़राहत आई है। जेसे: वह 
मुहाजिरीन व अन्स़ार जिन्होंने (सबसे पहले ईमान लाने में) सब्क़त की और वह लोग जिन्होंने अहसन 
(बेहतरीन) अन्दाज़ में उनका इत्तेबा किया, अल्लाह उन (सब) से राज़ी हूआ और वह उस (अल्लाह) 
से राजी हूए। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बाग़ात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वह उनमें 
हमेशा रहेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तोबा: 00), 'लेकिन रसूल ने और उन लोगों ने जो उसके 
साथ ईमान लाये, उन्होंने अपने अमवाल और अपनी जानों के ज़रिये से जिहाद किया, उन्हीं लोगों के 
लिये सारी भलाईयाँ हैं और यही लोग फ़लाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिये ऐसे बागात तैयार कर 
रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा रहने वाले हैं यही बहुत बड़ी कामयाबी है।' (अत्तूर: 
88, 89) और सूरह अलफ़तह में है: 'तहक़ीक़ कि अल्लाह राज़ी हो गया मोमिनों से जब कि वह आपसे 
उस दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे, पस उसने उस (ख़ुलूस) को जान लिया जो उनके दिलों में था, उसने 
उन पर इत्मीनान नाजिल किया और बदले में उन्हें जल्द ही फ़तह दे दी।' बाद के दौर में सहाबा के बीच 
जो आपसी मतभेद हूई है वह बशरी तक़ाज़ों के तहत उनके इज्तेहादात की बिना पर हूईं। अल्लाह उन्हें 
माफ़ करने वाला है। अहले सुन्‍ननत वलजमाअत क़तञन जायज़ नहीं समझते कि इन उमूर को सरेआम 
मौजूओ बहस बनाया जाये।(/&) 


(4650) रियाह बिन हारिसि का बयान है कि. ९५ ,>|॥॥ 57 ७४७ ,»७ 2 ७४७ 
में कूफ़ा की मस्जिद में फुलां के पास बेठा | ५ 85» ७४ ..५; 
हूआ था। (इशारा है, हज़रत मुगीरा बिन शोबा कील डे 

($) की तरफ़) और उनके पास अहले कूफ़ा. ५+ ४ ०,४४ & ६) '#-६ «7४ 
के कुछ लोग भी बैठे हृए थे। तो हज़रत सईद 
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सुननुअबु दाऊद ( जित्द6 600 घुल्णतकाबयान ३ 6२25८ ४ 277/ ; 
बिन ज़ेद बिन अम्न बिन नुफ़ेल (#) तशरीफ़ $58:5 25,%7॥ ००:०७ 33७ <& 4५७ 
 लाये। पस उन्होंने (मुगीरा) ने उनको मरहबा न ४5 2, [४ 
० कुल क्‍ कर हज "००७०० £ (2५9 ४७ ,5)| |»| 

और ख़ूश आमदीद कहा और फिर उन्हें अपनी. 7. / “/«४' कम 
चारपाई की पाइन्ती की तरफ़ बिठा लिया। फि._ १४१72 ४४ *+४॥ * 63 १९ ८४४ (४० 2: 
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नाम क़ेस बिन अल्क़मा था। उन्होंने उसका भी 
इस्तिक़बाल किया। फिर उसने बदगोई की ओर 
बदगोई की। सईद ने पूछा ये किसे गालियाँ दे 
रहा हे? कहा: हज़रत अली (+&) को। तो सईद 
ने कहा: (ताज्जुब है) में देख रहा हूं कि तुम्हारे 
सामने अस्हाबे रसूलुल्लाह ($9 को बुरा भला 
कहा जा रहा हे ओर आप हें कि उसे टोकते ही 
नहीं ओर न समझाते हैं। मेंने रसूलुल्लाह ($9 
से सुना है, आप फ़रमा रहे थे ... और मुझे कोई 
ऐसी पड़ी कि आप (%89 पर कोई ऐसी बात कह 


दूँ जो आपने न कही हो फिर कल जब आपसे 


मेरी मुलाक़ात हो ओर वह मुझसे पूछ लें ... 
'अबूबक्र(:&) जन्नत में हे, उमर जन्नत (:&) 
में हे” ओर ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी 
. रिवायत किया। फिर कहा: इनमें से किसी एक 
का रसूलुल्लाह ($#2) के साथ (जिहाद में) 
हाज़िर रहना ओर उसके चेहरे का ग़ुबार आलूद 
हो जाना तुम्हारी सारी ज़िन्दगी के आमाल से 
कहीं बेहतर है ख़वाह तुम्हें हज़रत नूह अलेहि. 
की ज़िन्दगी ही क्यूँ न मिल जाये। 


(4650) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 


8/], हदीस: ॥33, अज्ज़िया अलमुख्तार: 
3/282-285, हदीस: 083, 084. 
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बयान किया कि अल्लाह के नबी (%$) उहुद 
पहाड़ पर चढ़े तो हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर 
ओर हज़रत उस्मान(#) भी आपके पीछे 
चले गये, पस पहाड़ ने हरकत की। तो 
नबी ($8 ने उस पर अपना पाँव मारा ओर 
फ़रमाया: 'उहुद! ठहर जा! (तेरे ऊपर) एक 
नबी, एक स्लिद्दीक़ और दो शहीद हें।' 
(465व) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3697. 


(4652) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'मेरे 
पास जिब्राईल अलेहि. आये, मेरा हाथ 
पकड़ा और मुझे जन्नत का वह दरवाज़ा 
दिखाया जिसमें से मेरी उम्मत दाख़िल होगी।' 
तो हज़रत अबूबक्र(+%) ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! में पसन्द करता हूं काश में भी 
आपके साथ होता यहाँ तक कि उसे देख 
लेता, तो रसूल (%&9 ने फ़रमाया: “तुम ऐ 
अबूबक्र! यक़ीनन मेरी उम्मत के वह. फ़र्द हो 
जो सबसे पहले जन्नत में दाख़िल होंगे। 


(4652) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुल्लाह इब्ने 


अहमद, फज़ाइले सहाबा: /22, 222, हदीस: 258. 


( 4653 ) हज़रत जाबिर (:) ने बयान किया 
कि बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 
'जिन्होंने दरख्त के नीचे बेत की है उनमें से 
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%२ ८६6३0: 


कोई भी आग में दाख़िल नहीं होगा। 22040 5 50॥ 0 25 4 
तख़रीज तिर्मिजी ं ४ 44 ०, < 4५ 
02४७७७४७४७/ थे  । 3 हम 
ु  * 2८८! | # ८८ 


फ़ायदा : सन 6 हिजरी में हुदेबिया के मक़ाम पर हज़रत उस्मान (#&) के कत्ल किये जाने की 
अफ़वाह पर सहाबा (#2) से जो बेत ली गई थी वह कीकर के एक दरख़्त के नीचे हुई थी। हदीस में 
इसी की तरफ़ इशारा है। अल्लाह ने ख़ूद उस दरख़्त का ज़िक्र फ़रमा कर बैत करने वालों के बरे में 
फरमाया: (रज़ियल्लाहू अन्हुम व रज़ूअन्हु) इसलिए इसे बैते रिज़वान का नाम दिया गया है। इसमें 
सहाबा की तादाद चोौदह पन्द्रह सौ थी। (सही बुख़ारी, हदीस: 453) 


(4654) हज़रत अबू हुरैरह (&%) ने बयान 5७७ ७४ ..०५८०।॥ 58 » ८४५ 
कया कि रसूलुल्लाह (४) ने फ़रमाया: ..७. ८8 डा ७ पक 
शायद कि अल्लाह तआला ने अहले बद्र प_, 
नज़र फ़रमाई हे और कहा है कि जो चाहे. “४ ढ 


८39) (पं नजर &0कैं€थ 


अमल करो मेंने तुम्हें बख़श दिया है।' द ० लक (्ब्र ० (४४१ -+ 2 ८4००. 
(4654) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: «४॥ ५.» 4४ “४७०७ ४29» | 
ः ह ः ? 5 न्‍ हे 96, इब्ने माजा, हदीस: 2220, हाकिम: " 4 (६5 " ८ ॥६ गा 


(5 4॥ «४ " ७. 5) ८ 

" &र्) ८ ५४६ ४8 ६5 ५ ,५८८। 0६५ 
फ़वाइद व मसाइल : () जब दीन की सरबलन्दी के लिये ये लोग ख़ूद को कुर्बान करने पर तुल 
गये तो उनको इख़लास और ईमान का आला तरीन मैयार हासिल हो गया। इसलिए उनको ऐसी अज़ीम 
ख़ूश ख़बरी दी गई। उनका ये अज़ीम अमल उनके बाक़ी तमाम आमाल से चाहे वह मुस्बत 
(सकारात्मक) हों या मन्फ़ी (नकारात्मक) बहुत बड़ा था। (2) हदीस में बयान शुदा फ़रमान का ये 
मफ़हूम हरगिज़ नहीं था कि वह शरई और अखछ़्लाक़ी हुदूद व कुयूद से बरी हो गये थे। नहीं बल्कि इस 
बयान में उनके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला की तरफ़ से ये ख़बर स़ादिक़ है कि ये लोग ज़िन्दगी भर 
दीन व शरीयत के तक़ाज़े पूरे करते रहेंगे और उनसे कोई ऐसा अमल सरज़द नहीं होगा जो उनके लिये 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाराज़ी या जहन्नम में जाने का बाइस हो। इसमें उनके मासूम अनिल ख़ता 
होने का मफ़्हूम नहीं है बल्कि बशारत है कि उनकी तमाम कमियाँ माफ़ कर दी जायेंगी। (#) तो 
अफ़सोस है उन लोगों पर जो उनकी इज्तेहादी ख़ताओं को नुमायाँ करते और उन पर तअन व तशनीअ 
करना इस्लाम ओर तारीख़ की ख़िदमत समझते हैं। फ़्दन्नालिल्लाहि व इनना इलैहि राजिऊन. 
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(4655) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (#%) से. १ ८ ४६:०८ 5 
मरवी है कि नबी ($&) हुदेबिया के दिनों में. <. 
रवाना हुए ... और हदीस बयान की ... कहा... : , . हे औिक ह 
कि ... फिर (मुश्सकीन की तरफ़ से) उ्वा.. ४४ “हज के 2 कम पी 9: 
बिन मसक़द आया और नबी (&8) से बात ७ ४-७५ *## 4४ (० &॥४| €# 
करने लगा और इस बीच में वह आपकी दाढ़ी... _ ६४६ 0७ , &..&॥ ४535 ::55& 
मुबारक को भी हाथ लगाता था। जबकि 52 52 (&७ : ६०० 5 582 ५ 
हज़रत मुगीरा बिन शोबा(#) नबी (&%9 के जप नाक लक नल कुल पु 
सर के पास खड़े हुए थे, उनके हाथ में तलवार. *#+ “४४ «3 १४० 4४ (/०० (2४ 
और सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) थी। तो. ७ $ ८३ 5:%॥ 4८5०, «| 
उन्होंने अपनी तलवार के दस्ते से उर्वा के हाथ... *... 30 4647: 0 
को ठोका दिया और कहा: आपकी दाढ़ी हि बम 

मुबारक से अपना हाथ दूर रख। उर्वा ने अपना. ४ हे अर ऑफ #स न 
सर ऊपर उठाया और पूछा: ये कौन है? सहाबा.. &# . :-#४ ५ ४-५ #| ८४७५ ६-7 
ने कहा: ये हज़रत मुगीरा बिन शोबा ($) हैं।.. ८५5: «]॥ ।/७ | ५ ८० 2& 4:॥; 5५९ 


>>) ११% 
(4655) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2765 ग 


+, 09 


2766 में देखें। ७०७ 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के उस्लूब से वाज़ेह होता है कि ऊपर की अहादीस में हज़रत 

. मुगीरा (&) ने हज़रत मुआविया (.&) की जो सियासी हिमायत की है वह उनके शर्फ़े सहाबियत और 
अल्लाह के यहां उनके मक़ाम के अपोजिट नहीं है। सिर्फ़ ये ही नहीं बल्कि दीगर कितने ही सहाबा थे 
जो अपनी अपनी सोच के मुताबिक़ हज़रत अली (.&) या हज़रत मुआविया (#) के हामी या 
मुख़ालिफ़ थे और ये सब उनके इज्तेहादात थे। इसलिए हम किसी को भी सराहत से गलत कहने के 
मजाज़ नहीं। अगर कोई बात तारीख़ की रिवायात में ऐसी हो जो सहाब-ए-किराम के मजमूई शर्फ़ो व 
वक़ार के ख़िलाफ़ हो तो उनके शर्फ़े सहाबियत, रसूलुल्लाह ($8 के लिये उनकी वफ़ा शेआरी और 
उन बशारतों के पेशे नज़र जो रसूलुल्लाह ($8 ने उनके मुताल्लिक़ फ़रमाई हैं नजर अन्दाज़ करना और 

उनके अफ़आल की तावील करना वाजिब है।(.&) 
(4656) सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (#) के. .!,५॥ ८८ 2 ८८ 25 2०७ ७६४७ 
मुअज़्ज़िन जनाब अक़रअ (रह.) ने बयान द 


>> ०२ 0“ थ्र |] ढः ४ 090५-०2 0 ०२2५८. 
09 (४ ९ ५४» | | ५ 2 रिकक) (रह (ही ज्गौड 
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जब वाद जिल्द5 6 पन्णत का बयान 00002. 287 
किया कि हज़रत उमर (#) ने मुझे ईसाइयों के... ...७| 5३ 4.८ $| «८: (.. 2३ १४८ (६६८ 


मज़हबी सरदार के पास भेजा। में उसे बुला 
लाया। हज़रत उमर (:&) ने उससे पूछा: क्‍या 
तुम अपनी किताब में मेरा ज़िक्र पाते हो? 
कहा: हाँ। पूछा: केसे? कहा: में पाता हूं कि 
आप एक क़र्न हैं। हज़रत उमर (.&) ने अपना 


दुर्ग बलन्द किया ओर पूछा: 'क़र्न' से क्या _ 


मुराद है? कहा: बहुत सख़त फ़ौलादी क़िला, 
इन्तेहाई अमीन। हज़रत उमर (.&) ने पूछा: जो 
मेरे बाद आयेगा उसके बारे में क्‍या पाते हो? 
कहा: वह एक स्ालेह ख़लीफ़ा होगा, सूरतरर्फ़ 
इतना होगा कि वह अपने क़राबतदारों को 
तर्जीह देगा। हज़रत उमर (#) ने कहा: 
अल्लाह हज़रत उस्मान (#) पर रहम 
फ़रमाये, तीन बार कहा। फिर पूछा: उनके बाद 
जो आयेगा उसके बारे में कया पाते हो? कहा: 
में उसे पाता हूं कि वह लोहे का जंग होगा। तो 


हज़रत उमर(.&) ने अपना हाथ अपने सर पर 


रख लिया ओर कहा: ऐ बदबूदार! ऐ बदबूदार! 
(क्या कह रहे हो?) तो उसने कहा: अमीरूल 
मोमिनीन! ये सालेह ख़लीफ़ा होगा मगर जब 


उसे ये मन्सब मिलेगा तो तलवारें निकली हूई . 


होंगी ओर ख़ून बहाये जा रहे होंगे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (अद्दफ़र) के 
मानी हैं। बदबू 

(4656) तख़रीज : (सनद सही) 


उल्5 90 4 2४० 4० ४: 2:2४) 
97 >+ 09२% “६४ | + «2:४४ 
५६5)॥ | ४ ८ 3७ ५ 
3. >>: 53 5८ ४ ०७७ ४)०55 
४८ ०७ ७) 
$ . ४४७ 2.०] 


४ ॥६ जि लक ४० हा > 
८४६४ ४७ . २५०८ ८५४ ५०४ ५४5 ८४५ 4४ 
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2र्: 2४४ 08 ४१४ 5५६८ ४॥ ७४ १४८ 
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[33 (०५५ ६ ४७5 ५.५ «० ४5८ १०८ 
८४५०७ 44 4 5० ६० 4 ४०४ . 


मि/ इक दिए 9, ;4# 04 » मिह-] है 2६ ला 790५4 ५:<] 

545॥ 38 26 0७8 , 5:४७ 20 ०८ 

और! 3१० 9 ५) >ई १ क 
. 4&॥ 


फ़ायदा : मुसलमानों में अहले किताब की इस क़िस्म की रिवायात की बस़राहत तस्दीक़ या तकज़ीब 


नहीं की जाती सिर्फ रिवायत की इजाजत हेै। 
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_ ७8२१८ | ५७! [ 282 | 
अचल अबु दाऊद (है जित्द6 680 5 02 है 282 | 
१ * हक] 
क् । व 2 (34 है? 
ह 0 (0 (९ ”. >जर जूच फ्राटशण का फरार #«् जज ऋएछर “% 7 ७६५ ४4 (090, 7] थक (छ न्टॉ७ भत ४.) ४ 








(4657) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'मेरी उम्मत का बेहतरीन ज़माना यही हे 
जिसमें में मबऊस किया गया हूं, फिर वह जो 
उनसे मुत्तस्लिल (मिले हुए) होंगे, और फिर 


वह जो उनसे मुत्तसिल होंगे ... वल्लाह 
आलम आपने ये तीसरी बार फ़रमाया कि नहीं 

, फिर उनके बाद ऐसे लोग आयेंगे जो 
गवाहियाँ देंगे हालांकि उनसे गवाही माँगी न 
गई होगी, नज़रें मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे। 
ख़यानतें करेंगे ओर उन पर ऐतमाद नहीं किया 
जायेगा ओर उनमें मोटापा भी आम होगा।' 
(4657) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 265, व 
सही मुस्लिम: 2535 


2०8० 4९०५ 40 $० 2४ 





पक्ष 2 ($ + *ा (८44५ 

ट ४ ४७ 3४ 5४ 3++ ४-७ 

मा (६६१८ ई # ((६$८ : 

5० 5 2 ७४७ ०७ 3५० ७.७ 
() _र+ >> 


० ८ (“९ ००८ $% ० 7 9०2 ५२८६ 
७४ ० * (+ ५3 ४ ९००० (४ ८०० 


| 939) 00% 0, 5 4 
०2४४ ०४ हा 9 4८४५० 
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* (+ »५ टट! (॑ (4 ५ 8 02 
४ री ट 05 हि |] [६] हर रा व] 4 हर 
2 | £ | <|। 53|। ५ | 4(४॥ 9 
बु> ड2ू 3302० ८ है. 3६5<८८2 बल 4; 2.९० #०० 
09 3992-29 39 ४ )9 33-८2 02 
3, 8 अटल 4 हमओआ आए 4 4 4८८ 4 ६2 
(पट 2४) 02००५: 99 0»५2४3 0+#4५%: 


! (० / श्र | | 
| है 


फ़वाइद व मसाइल : () इस सही हदीस में सहाब-ए-किराम, ताबेइने एजाम और तबञ ताबेइन 
के जमाने के मुताल्लिक़ इज्माली और मजमूई तौर पर भलाई की ख़बर दी गई है। (2) उनके बाद 
वक़ार में कमी होगी। दीनदारी में जुअफ़ (कमज़ोरी) आ जायेगी और आख़िरत की फ़िक्र कम हो 
जायेगी। (3) अतिब्बा (डॉक्टरों) के क़ौल के मुताबिक़ आदमी के जिस्म में मोटापा आम तौर पर 
ख़ुश ख़ूराकी के अलावा बेफ़िक्री और बेख़ोफ़ी की बिना पर आता है। 
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सबनअब॒ दाऊद है जित्द6 6 0 सखुल्नतकाबयान 2 8 862॥7 है 283 | 


#जॉण 2: 


बाब : 47 


रसूलुल्लाह ($9 के सहाबा जा 
जी 400) ,24 ०७.० ८.८ 


2०००५ 4९०५ 4/| (4४० 


फ़ायदा : हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ($8) के अर्हाबे किराम (#) बनी नोअ इंसान और उम्मते 
मुहम्मदिया का बेहतरीन और अफ़ज़ल तरीन तक्क़ा हैं। उन्होंने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (#$8) से दीन व 
ईमान हासिल किया। नबी ($%8) के ज़रिये से उनका तज़किरा किया गया, उनकी कुर्बानी और जांनिस्ारी 
से इस्लामी हुकूमत मज़बूत हूई ओर फिर उन्होंने दीन की अज़ीम अमानत अगली नसलों को मुन्तक़िल 
की। अहले सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है कि ये तबक़ा मज्मूई तौर पर इन्तेहाई आदिल और 
मोतमद अलैह है। दीन में उनका फ़हम हुज्जत है और उनके शर्फ़ व करामत की हिफ़ाज़त उम्मत पर 
वाजिब है। अहले अहवा की बदगोई के मुताबिक़ बफ़र्ज़े मुहाल अगर इस अव्वलीन तबक़ा ही को 
मजरूह और नाक़ाबिले ऐतमाद बावर कर लिया जाये तो कोई ऐसी क़ाबिले ऐतमाद बुनियाद बाक़ी 
नहीं रह जाती जिससे इंसान दीन व ईमान की जानकारी हासिल कर सके। 

(4658) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) (#) ने. & «8.७८ ४ ७४५ 54:5७ ७५७ 
बयान किया, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमायाः 2. 6 आय 228 पान, 
'मेरे सहाबा की बदगोई मत करो। क़सम उस _ ६ रा पटल एम 2३ 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर. ४ “7 *ह* 4४ ०-० 2 ८५८४ ४७ ८७ 
तुममें से कोई उहुद पहाड़ जितना सोना भी 2१२८४ «४ 529» ७८०७ ८ 3 " 
ख़र्च कर डाले तो वह उनके एक मुद या आधे. *£: ६६ ७ (७४ ,४]| ५ आल, 
को भी नहीं पहुँच सकता। कक 
(हजरत अबू सईद (+&) ने कहा: हमें उतारदी ने 
हदीस बयान की, उसने कहा: हमें अबू मुआविया 
ने बयान किया और हदीस बयान की।) 

. (4658) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3673, व 
सही मुस्लिम: 2547 द 


(५७) को गाली गलोच करना 
हराम है. 
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सुजनु अबु दाऊद (| जित्द5 600 तन 


(4659) अम्र बिन अबू कुर्रा ने बयान किया 


कि हज़रत हुज़ेफ़ा (&) मदाइन में थे ओर 
ऐसी बातें बयान कर दिया करते थे जो 
रसूलुल्लाह ($8 ने कुछ सहाबा से नाराज़ी की 
हालत में कही थी। चुनांचे जिन लोगों ने 
हज़रत हुज़ेफ़ा (&) से ये बातें सुनी होतीं वह 
हज़रत सलमान (9) को आकर बताते। तो 
हज़रत सलमान (:&) कहते: हज़रत हुज़ेफ़ा 


(+&) जो कहते हें उन्हें ही उनका ज़्यादा पता 


होगा। लोग हज़रत हुज़ेफ़ा (#%) के पास आते 
ओर कहते कि हमने आपकी बात हज़रत 
सलमान (/&) के सामने ज़िक्र की तो उन्होंने 
आपकी तसूदीक़. की न तकज़ीब। चुनांचे 
हज़रत हुज़ैफ़ा (+) हज़रत सलमान (#) के 
पास आये जबकि वह. सब्ज़ी के एक खेत में 
थे। उन्होंने कहा: सलमान! आपको क्‍या 
मानेअ (रूकावट) है कि जो बातें मेंने 
रसूलुल्लाह ($8) से सुनी हें आप उनमें मेरी 
तस्दीक़ नहीं करते हें? हज़रत सलमान (#) 
ने कहा: रसूलुल्लाह (%9 नाराज़ भी हो जाया 
करते थे ओर उस हालत में अपने स़हाबा से 
कुछ कह भी दिया करते थे और ख़ुश भी होते 
थे ओर उस हालत में भी अपने स़रहाबा से कुछ 
कहते थे, तो क्या आप अपने अन्दाज़ से बाज़ 
. नहीं आ सकते। क्‍या आप लोगों के दिलों में 
कुछ की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और 
कुछ के मुताल्लिक़ बुगज़ डाल देना चाहते 
हैं? इस तरह तो आप इन लोगों में इख़ितलाफ़ 
व इफ़्तेराक़ पेदा कर देंगे, हालांकि में बख़ूबी 
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जानता हूं कि रसूल (%&8) ने एक ख़ुत्बा दिया 
ओर फ़रमाया था: '(ऐ अल्लाह!) अपनी 
उम्मत के जिस किसी को मैंने कभी कोई बुरा 
भला कहा हो या नाराज़ी की हालत में लानत 
की हो तो में भी आदमज़ाद हूं, जिस तरह वह 
गुस्से में आ जाते हैं में भी आ जाता हूं ओर 
मुझे जहान वालों के लिये रहमत बना कर 
भेजा है (या अल्लाह! मेरी इन बातों को) 
इनके लिये क़यामत के रोज़ रहमत बना दे।' 
. (ऐ हुज़ेफ़ा!) अल्लाह की क़सम! तुम बाज़ 
आ जाओ या में उमर को लिख भेजूंगा। फिर 
कुछ लोगों ने उनसे सिफ़ारिश की तो उन्होंने 
अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दिया 
ओर हज़रत उमर (:%) को न लिखा। और 
कफ़्फ़ारा भी क़सम तोड़ने से पहले दिया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: क़संम का 
कफ़्फारा तोड़ने से पहले अदा करना या बाद में 
अदा करना सब जायज है। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/437 
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फ़ायदा : किसी भी शख़स़ को ख़वाह वह ज़ाती तौर पर कितना भी ख़ेर व सलाह के दर्जे पर फ़ाइज़ हो 
इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि अवाम में सहाब-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम 
अज्मईन की कमियों की इशाअत करे कि उनमें से कुछ के मुताल्लिक़ मोहब्बत और कुछ के 
मुताल्लिक बुगज़ के जज़्बात पेदा हो जायें और लोग इस मोहतरम जमाअत के बारे में शुकुक व 
शुब्हात का शिकार हों और इनमें तफ़रक़ा पैदा हो जाये। ताहम एक महदूद ख़ास इल्मी हल्के में काबिले 
ऐतमाद अस्हाबे इल्म व फ़्ज़ल के सामने इन उमूर का तज़किरा बतौर इफ़्हाम व तफ़हीम (समझने 


समझाने के लिये) जायज है। 
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सय्यदना अबूबक्र (+७) की 
ख़िलाफ़त का बयान 





(4660) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़मओआ 
(+) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह ($9 
की तकलीफ़ बहुत बढ़ गईं ओर में मुसलमानों 
की एक जमाअत के साथ आप (#89 की 
ख़िदमत में हाज़िर था कि हज़रत बिलाल 
(+) ने आपको नमाज़ के लिये बुलाया। 
आपने फ़रमाया: 'किसी से कह दो, वह लोगों 
को नमाज़ पढ़ा दे।' अब्दुल्लाह बिन ज़मआ 
कहते हैं कि में निकला तो हज़रत उमर (.&) 
मोजूद थे जब कि हज़रत अबू बक्र (#) 
मौजूद नहीं थे। मैंने कहा: ऐ उमर! उठिये और 
लोगों को नमाज़ पढ़ा दीजिए। चुनांचे वह आगे 
बढ़े और तकबीर कही। (उधर) जब 
रसूलुल्लाह ($9 ने उनकी आवाज़ सुनी ... 
ओर हज़रत उमर (:&) बलन्द आवाज़ आदमी 
थे ... तो फ़रमाया: 'अबू बक्र (#&) कहाँ हैं? 
अल्लाह इसका इंकार करता है और मुसलमान 


भी। अल्लाह इसका इंकार करता है.ओर 
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्ट्ट्प र ३ दल | | 23323 ७ % 20253 30200. | हा # 82 * 287" 2४८ 
मुसलमान भी।' पस आप (७8) ने हज़रत अबू. 3४5 4॥ ८६ 55 2 ८१७" 03७ |१४० 
बक्र (:&) को बुला भेजा तो वह आ गये 

लोगों " ७»००००४॥ ८03 ०0४| 2५ 5»०<-४| 
जबकि हज़रत उमर(.&) लोगों को नमाज़ पढ़ा हु डर ही 
चुके थे, फिर हज़रत अबू बक्र (&) ने लोगों. #+# ० +€ ४5 #५ (| ४ ४७3. 


नी # 


को वही नमाज़ पढ़ाई। , «५0 5 #05॥ 2 १४८ 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/322. 

(466) जनाब अब्दुल्लाह बिन ज़मआ : 20535 23 ७७ ८2५० 2; 4४ ७६५ 
(:) ने ये ख़बर बयान की कि जब नबी (%9 हु 

ने हज़रत उमर (#) की आवाज़ सुनी तो क्‍ 
आप तशरीफ़ लाये, अपना सरे मुबारक हुजरे.. ४ *# ८ 2र्श | ० कर >#र 
से निकाला ओर फ़रमाया: 'नहीं। नहीं। नहीं।. |॥ 5९ ४ ६-३: ०3 4 2९७ .3 ४॥ 
इब्ने अबी क़हाफ़ा (अबू बक्र)(:&%) लोगों... 2४% , 0 ६ 5:2४ ६8 ८ 
को नमाज़ पढ़ायें।' आपने ये बात नाराज़ी की... #* + ४ ह निक् हलीं 4४४ 5: 


छे 


क्र 


9* 


ट्रक + “५८ 27 (४४9१ हि ८७ 


कैफ़ियत में फ़रमाई। ४४७ :८ &७;० ०...) ५४० «0 ० 5.8 
(466) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली रण & 808 ८0 ८५ 5८५ 5: 
हदीस देखें। | 


«5 [4४ 0 0)" 3७ ४ 2७ ८० 

. (० ८६ ०0५८ . " 65५७5 (2४ 

फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($&8 की आख़री बीमारी के दिनों में पहली नमाज़ हज़रत 

उमर (#) ने पढ़ाई, बाद में सय्यदना अबूबक्र (;#&) पढ़ाते रहे और नबी ($8) की हयाते मुबारका में 

उनकी पढ़ाई हूई नमाज़ों की तादाद सत्रह (7) है। (2) रसूलुल्लाह (%9 का हज़रत अबू बक्र(#) 

के लिये इसरार ख़ुसूसन ये लफ़्ज़ कि (इससे अल्लाह इंकार फ़रमाता है और मुसलमान इंकार करते हें 

कि अबूबक्र के अलावा कोई और नमाज़ पढ़ाये) उनके ख़लीफ़ा होने का वाज़ेह इशारा बल्कि इस बात 

की शहादत थी कि वह मुसलमानों का फ़ितरी इन्तेख़ाब हैं। (3) वाकिया में हज़रत उमर (#) की 

कोई तन्क़ीस नहीं हूई बल्कि ये हज़रत अबूबक्र (#) का वह शर्फ़ था जिसे हज़रत उमर (#&) और 
तमाम सहाब-ए-किराम (#) इससे पहले भी तस्लीम करते थे। 
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5 डे द ऊदू कर रे आर क 50:2४ ज्य्रह्र्ज्च्द्ाहए हर 4 20%) कल कप ॥7८४.७/७० ५५! व है 


बाब : 3 
फ़ितने के दिनों में इन बातों को 


आम मोज़्ओ बहस़ नहीं बनाना 
चाहिए (इनके मुताल्लिक़ 
आम बात न की जाये) 





(4662) हज़रत अबूबक्र ($#) बयान करते. ॥७ .८»2॥| ७३ 2525 5645 ७58७ 
हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने सय्यदना हसन बिन प 0 3 2७६ ४६ 5५ 65५७ 
अली(#) के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'मेरा ये २ 
बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ४.७५ ८ ४>५ (6 ० 9-४ 
तआला इसके ज़रियि से मेरी उम्मत के दो :४ 2४८ ७४ १०४ 5 5; 
गिरोहों में मुलह कप टेगा ॥ हम्माद की ग ॥ <<$*+] | (०-७ ] ध्ज है (| 
रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: “और उम्मीद हे कि 206 60 है 5 हद 
अल्लाह तखला इसके ज़रिये से मुसलमानों.“ टिजप छह ० ५ 


के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा।' > ७“ ४ ००७ “+ 4॥| >> १४ 
(4662) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, $| 25 5 9 हो 0 आह 
हदीस: 3773, बुख़ारी, हदीस: 3629. जा हा ५५ ५28 ५४ ५ 40 ह ४ 


दर 2 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अली (#) के दौर में सय्यदना उस़्मान (#) की शहादत की 
बिना पर मुसलमान दो गिरोहों में बट गये थे। एक तरफ़ हज़रत अली (#>) थे और दूसरी तरफ़ हज़रत 
मुआविया (#) और दोनों ही अपनी अपनी तर्जीहात में बरहक़ थे, ताहम सय्यदना अली (#2) का 
मोक़िफ़ हक़ के ज़्यादा क़रीब था। (2) सय्यदना हसन (#) ने अपनी ख़िलाफ़त से दस्त बरदार 
होकर एक अज़ीम कारनामा सरअंजाम दिया और उसकी वजह से उनके शर्फ़े 'सियादत' में और 
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इज़ाफ़ा हो गया। मगर कुछ लोगों को अब तक उनका ये अमल नापसन्द है। (3) रसूलुल्लाह (998 ने 
दोनों अतराफ़ (पार्टियों ) के लोगों को अपनी उम्मत के मुसलमान' क़रार दिया है और किसी को भी 
गुमराह या बातिल नहीं फ़रमाया। (4) स़हाबा-ए-किराम या फिर फुक़हा व अइम्मा की इज्तेहादी 
गलतियों की इशाअत करना बहुत बड़ा और बुरा फ़ितना है। सिर्फ ख़ास महदूद इल्मी हल्क़ा में उनके 
मसाइल की इल्मी तफ़हीम जायज़ है। ह 

(4663) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) - 4.2 (७5४5 «2« 
ने रिवायत किया कि हज़रत हुज़ेफ़ा (:) ने ८ ह 


६770. आन 


नी 
(++ ४ हा | (६६ ब न्श््य 
( हल] >> 
४ > # 0“ 


कहा कि लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे कोई 
फ़ितना दरपेश हो (और वह उससे महफ़ूज़ 
रहे) मुझे अन्देशा. रहता हे कि वह उसमें 
मुब्तला हो जायेगा, सिवाए मुहम्मद बिन 
मस्लमा (+) के, क्योंकि मेंने रसूल ($9) से 
सुना आप (उन्हें) फ़रमा रहे थे: 'तुझे फ़ितना 
नुक़॒सान नहीं देगा।' 

(4663) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 
शैबा: 5/50 


2... < (६ 
4८-७५ “७ ७ ५5८ ८८ ४५5» ४:५७| 


4< 2, 94 


| ॥|। आओ ०5..० _..७४॥ ८.० ७ ७ 
(७७ 44.० ८) 35 )| ०१५ (3७ 


००३ “बे 4० ० 40 ४.०; <<. 


७ स्‍ा 


£:5:| 822 < | 2, 
, " ८८ 2॥ ४9०5 १) " 2.८ 


फ़ायदा : इसको वाहिद वजह अल्लाह तञआला के ख़ास़ फ़ज़ल के बाद उनका इन फ़ितनों से अलग 
थलग रह कर तन्हाई इख़्तियार कर लेना था जैसा कि नीचे दी गई रिवायत में आ रहा है। लेकिन इसका 
. ये मफ़हूम भी नहीं कि इंसान लोगों पर मुअस्सिर हो सकता हो, उसकी- बात सुनी जाती हो तो भी वह 
..__ख़ामोश तमाशाई बना रहे और अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर (भलाइयों के हुक्म देने और 
. बुराइयों से रोकने) का फ़रीज़ा सरअंजाम न दे बल्कि ये इस सूरत में है जब आदमी कोई अहम किरदार 
करने की हालत में न हो, तो उस वक़्त अलग थलग रहने ही में आफियत होती है। 


(4664) जनाब स़ालबा बिन ज़ुबेया कहते हें. 


कि हम हज़रत हुज़ेफ़ा () के यहां गये तो 
उन्होंने कहा: में यक्रीनन उस आदमी को 
जानता हूं जिसे फ़ितने कोई नुक़स़्तान नहीं 
पहुँचा सकेंगे। कहा कि फिर हम उनके यहां से 
निकले तो हमें एक ख़ेमा नज़र आया, हम 


कक विद पलक सर लीटर रपट 
&६ कीड़ कह &# हर के अंत! 
4८.७५ «5 ५४५5 ०७ , ६९८ ० ६-६६ 
#्ी 226 3 3६2 ७) का ०४६5 
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उसमें चले गये, तो देखा कि उसमें हज़रत 


मुहम्मद बिन मसलमा($) हैं। हमने उनसे इस 
(तन्हाई और गोशा गिरी) के मुताल्लिक़ पूछा 
तो उन्होंने कहा: में नहीं चाहता कि तुम्हारे 
शहरों का कोई फ़ितना मुझे अपनी लपेट में ले 
ले यहाँ तक कि ये सूरते हाल स़ाफ़ हो जाये। 
(फ़ितने ख़त्म हो जायें।) 

(4664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम 
हदीस: 3/433, 434 


(4665) अबू बुर्दा ने बयान किया कि 


जुबैया बिन हुसेन सालबी ने ऊपर दी गई. 


रिवायत के हम मानी बयान किया। 
(4665) तख़रीज 
सअद: 3/444, 445, हाकिम: 3/434., 


(4666) जनाब क़ेस बिन उबाद कहते हैं कि 


मेंने हज़रत अली (#) से पूछा: आपका 


(हज़रत मुआविया (#>) के मुक़ाबले में) 
निकलना रसूलुल्लाह ($&9 के फ़रमान की 
बिना पर है या ये आपकी अपनी ज़ाती राय 
है? उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह ($8) ने कुछ 
नहीं फ़रमाया था, बल्कि ये मेरी अपनी ज़ाती 
राय है। 

(4666) तख़रीज : 
4530 में देखें। 


(सनद सही) हदीस: 


नी नी 9 
(५४ + -*+<८2 
(४ ० 
न्‍ी रू 


: (सनद ज़ईफ़) इब्ने 


2 55% 005 0 0205 00 
((॥:3 ८८05० ८5 355८ ५.३ ७ ७७.०७ 


क्र 


| 32)| ७ ०७४६४ 2॥$ ९० 


ना 


(० (अर (डी (2) (2.० | ह £ 5 
ह <.53॥| 


ट्‌ ग (६5; ना भरी क्र ल्‍ा (६4+ ल्‍ा 
(0 ८ #-> | >८ है >> &ठ3३ हे अछक 2. >> 
०८ >> ०५ । ०८ ५८ मर ० ६०; 
(3 ५0 ०) हा | (री ६ (डर (् (७०*रि ७ 


* (६2. 4४09०: (४४ ०५ | के (34 0 *. 0.० 
थ्र्टी 


4७ डर” 2 (६5॥ 
७४४ &. ५ ८०2। ५४ 0७5५-। ४४: 
(3) 6 (3 ++४ | (४ 6 ५ र+ ५० ५) | 

(>> ८४४ <5 0७ ७८ .ै) 2.३ 
8४2 >» #७० 


४ ०.) ५५ «| (ल्‍० ५7 


40॥ ४.०५ | 4५८ ७ ०४ 485 45 


७ 4४2५ 4५ ४०७ 4४५ 4४ ० 


4865 | 
के 


फ़ायदा : सहाब-ए-किराम (#&) के झगड़े उनकी अपनी इज्तेहादी रायें थी। जिनमें से एक फ़रीक़ बर 
हक और दूसरा उसके बर ख़िलाफ़ था। मगर ब'वजहे इख़लास और हुस्ने नियत दोनों ही सवाब के 
हकदार थे और हज़रत मुआविया (+) के मुक़ाबले में हज़रत अली (#&) हक़ के ज्यादा करीब थे। 
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अनु अब दाऊद ( जिल्द5 6 6  घुन्मतकाबयान ली 0020 | 29 7 


5०) कं; 


(4667) हज़रत अबू सईद (+#) से रिवायत. 5६ ८..७)॥ ७७ ८७5 ७ 2.० ७४. 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'मुसलमानों 

में हु हा हि ८ -ै-०+.८० | ४0 _< 2. | | 
में इफ़्तेराक़ी (तफ़रक़ा बाज़ी) के वक़्त एक ८ ० ४५% (6 6 ॥+ 
फ़ितना अंगेज़ जमाअत निकलेगी जिसे. ४2 *॥# | /० १४ ८५-४८ ४४ ०४७ 
मुसलमानों का वह गिरोह क़त्ल करेगा जो. 5०५८) ८५ 25५ 55 5,७ 5:5४ " 
हक़ के ज़्यादा क़रीब होगा।' . " 5५ ०28) | 
(4667) तख़रीज : सही मुस्लिम ० 29 


फ़वाइद व मसाइल : () मुसलमानों में मुछ्तलिफ़ राय (तरह-तरह की राय) के हामिल अफ़राद 
या जमाअतों का वजूद हो सकता है जिनमें से यक्रीनन एक ही हक़ पर होगा और दूसरा उससे बईद। 
मगर जब तक कोई वाज़ेह सरीह बातिल फ़िक्र व अमल सामने न आये उनकी ज़लालत का हुक्म न 
लगाया जाये। बल्कि इल्मो व हिकमत से तफ़हीम होनी चाहिए और हर सम्भव उनकी इशाअत और 
फैलाने से ख़ामोशी इख़्तियार की जाये, इससे वह फ़ितना दब सकता है। (2) इस हदीस में ख़वारिज 
के जुहूर की पेशीनगोई का बयान है। ये हदीस नबी ($&89 की स़दाक़त की एक दलील है, क्योंकि 
ख़वारिज का जिस वक़्त जुहूर हुआ, वह इस हदीस़ के ऐन मुताबिक़ है। ये 36, 37 हिजरी का वाक़िया 
है जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया (#&) के दरम्यान लड़ाई जारी थी। उस वक़्त नहरवान से 
फिरक-ए-ख़वारिज का जुहूर हूआ और हज़रत अली (#) ने उनसे जंग की और उन्हें शिकस्ते फ़ाश 
दी। इस क़रिस्म की अहादीस़ की बिना पर हज़रत अली (:&) को, हज़रत मुआविया (#) के 
मुकाबले में, हक़ से ज़्यादा करीब कहा जाता है। (3) इसमें बाहम लड़ने वाले दोनों गिरोहों को 
मुसलमान कहा गया है, इसलिए हज़रत अली (,&) और हज़रत मुआविया (#9), दोनों और उनके 
साथियों के बारे में तअन व तशनीअ की बजाये कफ़े लिसान (ख़ामोशी) ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही 
मुसलमान और हक़ पर थे, गो एक अहक़ (ज़्यादा सही) था। (4) फ़ितना अंगेज़ या दीन से निकल 
जाने वाला गिरोह ख़वारिज का था, न कि हज़रत अली (#) या हज़रत मुआविया(#) का गिरोह, 
वह दोनों तो मुसलमानों के अज़ीम गिरोह थे। 
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छः 0 कं हे हट 8, 
ऐ ), 26 £्‌ कै 
क्र &) ८ के [| (७॥:2|:22 | हि (4 
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बाब $; व4 


अम्बिया-ए-किराम अलैहि. में 
फ़ज़ीलत देने का मसला 





फ़ायदा : अम्बिया-ए-किराम अलैहि. को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत देने से भी उम्मत में इफ़्तेराक़ का 

फ़ितना पैदा होना मुमकिन है। एक किसी नबी को अफ़ज़ल कहेगा तो दूसरा किसी और को। जिस नबी 

को किसी ने मफ़्जूल करार दिया होगा उसके मानने वाले ख़वाह म ख़्वाह दूसरे अम्बिया के बरे में 

नारा बातें करेंगे। ये सारा मामला फ़ितना अंगेज़ है, इसलिए नबी-ए--करीम ($&) ने किसी नबी को 

दूसरे पर फ़्जीलत देने का सिलसिला ही बंद कर दिया। 

(4668) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से ८5; ७४७ .].2५८| 5 «४ ४७४ 

 मरवी है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: ह 
4४ ०+ 7 ीप 

'अम्बिया को एक दूसरे पर फ़ज़ीलत व तर्जीह ० 

मत दिया करो।' क्‍ टी 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 242, व सही मुस्लिम. , "५ (१) 224 (22 


फ़ायदा : बिलाशुब्हा अम्बिया व रूसूल अलैहि. में कुछ को. कुछ पर फ़ज़ीलत हासिल है और कुर्आान मजीद 
- ने वाजेह तौर पर बयान किया है कि हमने कुछ रसूलों को कुछ पर फ़जीलत दी है अल बक़र: 'मगर उनके _ 
फज़ाइल का इस अन्दाज़ से तक़ाबुली (तुलनात्मक) बयान कि दूसरों की तन्क़ीस लाज़िम आये, हराम है। 
(4669) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से && ४६%: ७४५ ८ 6४ «७ ७-५ 
रिवायत है, नबी (%$) ने फ़रमाया: 'किसी बंदे आम 
को लायक़ नहीं कि वह यूँ कहे कि मैं. ४“ #£ £ ' कल 
(मुहम्मद) (89 हज़रत यूनुस बिन मत्ता ७ 2४ ४ 2 ४७" ०८७ 08 ८.2) ५० 
अलेहि. से बेहतर हूँ। र््‌ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 343, व सही मुस्लिम 

फ़ायदा : 'किसी बंदे को लायक़ नहीं' इन अल्फ़ाज़ से समझा जा सकता है कि नबी अलैहि. के 
अलावा किसी और को इस तरह कहना जायज़ नहीं और अगर नबी अलैहि. ख़ूद भी इसमें शामिल हों 
जैसे कि नीचे दी गई रिवायत में है तो इसमें आपकी अज़ हद तवाज़ोअ का इज़हार है। 


(५४१ (२ (#“>+२ (४ >> (५ | ०५८ 
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सुननत का 


! सुननु अब दाऊद (| जिल्द6 22205 
“अजण्फ्राएजएडद्वारजणफाएजणदा:र /जाँ८) 223 श्र 


(4670) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 
(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 


फ़रमाया करते थे: 'किसी नबी को लायक़ 


नहीं कि यूँ कहे कि में हज़रत यूनुस बिन मत्ता 
अलेहि. से बेहतर हूँ।' 
(4670) तख़रीज : 
अहमद: /205. 


(सनद ज़ईफ़) मुंसनद 


[ 293 | ९ /ब् 


20005 53॥% 2937 


(2200 0 है) (24 (402 हर 


बहती ध#< 5 >> <:८ 


- & ० 2: हल श्र 44 
ंं है कक ८) ४. 3] (थ् गलौज 
[28 ० 
(9 ८ कप्टड ८ | ५: हि ५ (री ८१ ४<«/| 


०७ 2 ५॥ १४८ ५6 2४८ 5१ ०» ४) 
दा 2.00 0 

«००३ 4८ 4० ० 4०४ ०४.2; 5७ 0७ 

(्ब्््ल्य (७ हे 


३ 


(८४ ७२ ०-५२ ०१ 


++, छे न] 
/ट | थ्र 
कक 


#£20< 
>> (४: ४>थए ० 


फ़ायदा : हज़रत यूनुस का नाम इसलिए लिया कि उन्हीं के बारे में वज़ाहत आती है कि वह बगैर 
इजाज़त बस्ती छोड़ के चले गये, उस पर वह मछली के पेट में पहुँचा दिये गये और तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं तू पाक है, बिलाशुब्हा में ही जालिमों में से हूँ।! (अलअम्बिया: 87) का विर्द करते रहे, 
उसके नतीजे में उन्हें निजात मिल गई और किसी नबी के बारे में ऐसी कोई बात बयान नहीं। इसके 
बावजूद आप ($9 ने ये भी गवारा नहीं फ़रमाया कि उनसे आपका तक़ाबुल (तुलना) करके आपकी 


फजीलत का इजहार किया जाये। 


(4677) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि एक यहूदी ने कहा: क़सम उस ज़ात की 
जिसने मूसा अलैहि. को मुन्तख़ब फ़रमाया, 
तो एक मुसलमान ने अपना हाथ उठाया ओर 
यहूदी के मुँह पर थप्पड़ मार दिया। वह यहूदी 
नबी (७9 के पास चला आया और आपको 
बताया तो नबी (&9 ने फ़रमाया: 'मुझे मूसा 
अलेहि. पर फ़ज़ीलत मत दो। बिलाशुब्हा 
(क़यामत बरपा होने पर) जब लोग बेहोश 
किये जायेंगे तो में ही होऊंगा जो सबसे पहले 
होश में आऊंगा ओर देखूंगा कि मूसा अलेहि. 
अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे ओर मुझसे 
पहले होश में आ गये होंगे या ये उन अफ़राद 


“० 2 5 न श्र 
४७ <००+६ ४-७ 3७ .....७ ०5 #६ 
द्र 


०७ ४29 ही] (रे ८:20! 
&5 . ४ 5» 3720 2५६६ 
०० 4॥॥ ० 20॥॥ 0५०४ .ी 5 «४; 
«०६ «0 ० ८. ४४ ४:55 ,.., 


"5 ०3७ ह5 2ण | ०) 
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में से हों जिन्हें! अल्लाह तआला ने बेहोशी से 
मुस्तस्ना (अलग) रखा होगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने यहया 
की रिवायत ज़्यादा मुकम्मल है। 

(467) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 24, व 
सही मुस्लिम. 


(4672) हज़रत अनस (%#&) से रिवायत हे 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ($9 से यूँ 
ख़िताब किया (या ख़ेरल बरिय्या) 'ऐ 
मख़लूक में सबसे अफ़ज़ल शख़्स़ीयत!' तो 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 'ये हज़रत 
इब्राहीम अलेहि. थे।' 

(4672) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


3) ९4 ६ ईपाधाव्ओ - 64८ /८ [294] ५ 


० 


" 25 £ 40 #&&&/ 
208 00% 02) 
& 5.8 ५४ 2४ 2,४४८ ५६ 5०) 
«॥॥ ० 2॥॥ 0५८; 5; ४७ ०७ ._.८ 
“५८५ - 4 की ५ ७० 4५ 
222| 28 " 0.3 ५०० «0 ० 2 


८५ 3८; ४.७ 


दा ट ० 


३३ २०००-००. 


फ़ायदा : इसमें भी किसी नबी से आपका तक़ाबुल (तुलना) नहीं। सारी मख़लूक़ में आपके मर्तबे का ज़िक्र है। 


(4673) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “में ओलादे 
आदम का सरदार हूँ ओर पहला शख़्स होऊंगा 
जिससे ज़मीन फटेगी, में सबसे पहले 
सिफ़ारिश करूंगा ओर मेरी सिफ़ारिश ही सब 
से पहले क़बूल होगी।' 

(4673) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


७ “५ (४.७ 5५८८ ८3 3३१2८ (४.७ 
42० 2.5 + ५० | 5 -<£59) 
्र «४. 4८ ग 
८५३ ४७ ४७ ४:2४ .. ६5 ८५४ ०: 
७| " ०...) 4८० «| (, ० ५०४ 

40०» 9 ८; ः 


०४3५ (29) 5 & ४५५ $ 


ध (८ हट (्ठेप 


फ़ायदा : आप ($8 ने हक़ बात बयान फ़रमाये लेकिन ऐसा अन्दाज़ हरगिज़ इख़ितयार नहीं फ़रमाया 
जिसमें दूसरे अम्बिया की तन्क़ीस हो या कोई तक़ाबुल ही सामने आये। 


(4674) हज़रत अबू हुरेरह (.#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया: “(तुब्ब॒अ) 


के मुताल्लिक़ मुझे नहीं मालूम वह लईन 


| (>3५---) | ० > रे | 5 हंअ | पे * रे | हे हि हट“ ह <& >> (८4५3५ 


- बा - ४-४) 2५७ ८3 49८ 
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सुन अब वाऊद ( जित्द: 8 083 कक 00202, 295, 
(कमीना) था या नहीं। और ज़ज़ेर के .८ ४ ७:७। .35$॥ 47 ७४५७ १७ 
मुताल्लिक़ ख़बर नहीं कि वह नबी था या 





६ जौजजफि ७० हल (२ 3 उच अर (की 6० एन)े (| (| 


नहीं।' 
(4674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, ७4 १४ ८,-४ ८७ ४७ ४५2४ (| 4 
अल अदबुल मुफ़रद: /53, हाकिम: 2/4. # 5 हु 38 ७" ०.३ ००५ «| 


क्‍ , ")) ४ 9 5.5 १४ 2,8७५ ) ४| 

फ़वाइद व मसाइल : (१) क़ौमे सबा का क़बीला हिम्यर' अपने बांदशाह को 'तुब्बअ' कहता था। 
ये क़ौम अम्बिया के झुठलाने और शिर्क की वजह से हलाक हूई थी जैसे कि सूरह दूख़ान में उनका 
ज़िक्र आया है: 'क्या ये (मुश्रिकीने मक्का) बेहतरीन हैं या क़ौमे तुब्बुअ और जो उनसे भी पहले थे? 
हमने उनको हलाक कर दिया, क्योंकि वह मुजरिम थे।' (अद्दुख़ान: 37) और सूरह क़ाफ़ में है: ऐका 
(बस्ती) वालों ने और क़ौमे तुब्बअ ने, (उन) सबने (हमारे) रसूलों की तकज़ीब की (उन सब) पर 
मेरी वईद साबित हो गई।' (क़ाफ़: 4) रसूलुल्लाह (७8) के फ़ममान का मतलब ये है कि क़यामत के 
दिन अल्लाह के नज़दीक अच्छाई या बुराई में कौन किस दर्ज का होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा 
सकता, नीज़ ये कि जिन अश्ख़ास॒ के बारे में कुर्आान में वज़ाहत नहीं उनको अपनी तरफ़ से नबी करार 
देने की किसी को इजाज़त नहीं। एक तुब्बअ के मुताल्लिक़ आता है कि वह मुसलमान हो गया था उसे 
बुरा न कहा जाये। (2) मुस्तदरक हाकिम और इब्ने असाकिर वगैरह की रिवायात में उज़ेर की बजाये 
जूलक़र्नेन का ज़िक्र है, नहीं मालूम वह नबी था या नहीं। हज़रत उज़ैर के मुताल्लिक मशहूर है कि वह 
नबी थे। वललाहू आलम! 


(4675) हज़रत अबू हुरैर (#) बयान. ६ &॥ ७४७ «४५० ४ डा ७६४७ 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (४) को सुना, . |, ७५ /॥ +« 25% ०४ 25 
आप फ़रमाते थे: 'में इब्ने मरयम अलेहि. के. ६ , कि 
सबसे ज़्यादा क़रीब हूं ओर अम्बिया गोया 6 अल जलन ! 4४ ४| 
एक बाप की ओलाद हैं (जिनकी मायें अलग. «४0 /.० ५0 ०५०; <<&»- ०७ 52५ 
अलग हों) मेरे ओर इब्ने मरयम अलेहि. के. .%, ..७॥ ,$ ४" ॥,६ 5 2 
दरम्यान ओर कोई नबी नहीं।' कि 25 ०9७ 50; 

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3442, व सही मुस्लिम. “443 0: गज मम 


॥ ह# ८ 2०००० 


“०० १ 


फ़ायदा : अम्बिया अलेहि. का अल्लाती भाई (बाप की तरफ़ से भाई) होने के मानी ये हैं कि उनकी 


अन्ना हे. 
० 
कक 
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अुजन॒ अब दाऊद | जित्द6 87 4६ कक... है 2567 


32:02 रत्म् दाह 0८ 2 822 चर 0 ल् 


दावत के उसूल एक हैं, यानी तोहीद, नबूबत ओर बेअसते क़यामत, अलबत्ता दीगर मसाइले शरइया में 
इख्तिलाफ़ रहा है। आपने ख़ूद अम्बिया को अख़ी (यूसुफ़) कह कर याद फ़रमाया, अम्बिया का 
तज़किरा बहुत मोहब्बत से और ख़ूबसूरत अन्दाज़ से फ़रमाया: फिर उम्मत के लिये कैसे मुनासिब हो 
सकता है कि वह फ़ज़ीलत देने के अन्दाज़ में उनका तज़किरा करे या किसी को अफ़ज़ल ओर किसी को 
मफ़्जूल करार दे। 


९ 





फ़ायदा : मुर्जिआ से मुराद वह लोग हैं जिनका नज़रिया ये रहा है कि आमाले स़ालेहा ईमान में 
दाख़िल नहीं और कलिम-ए--तौहीद व रिसालत अदा कर लेने के बाद किसी गुनाह का कोई नुक़सान 
नहीं ओर मुर्तकिबे कबीरा का मामला आख़िरत तक मुअख़ख़र (लेट) है। दुनिया में इनके बारे में नहीं 
कहा जा सकता कि वह जन्नती है या दोज़ख़ी। इनमें से कुछ ने कहा कि ईमान कम व बेश (कम और 
ज्यादा) नहीं होता। और कुछ ने कहा कि ईमान बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। कुछ ने कहा कि 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इंसानी सूरत पर है और तक़दीर का ख़ेर व शर होना बंदे की तरफ़.से है। (अल 
मिलल वन्नहल शहरिस्तानी) 
(4676) हज़रत अबू हुरेरह (#%) ने बयान १७५ ७४५ ,.:७०॥ 53 ०» ७6 
किया, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: ईमान (| (> 25 |: ४:०४ 
की सत्तर और कुछ शाख़ें हैं। सबसे अफ़ज़ल गज 
'ला इलाहा इललल्लाह' कहना है और सबसे. जी छह ० (४०८ क्या ० 7४० ०: 
नीचे ये है कि कोई रास्ते में पड़ी हड्डी दूर कर ८४७ ०.., «५ «0४ ० 2४ ०५-०५ &| 
दे। और हया हम कप पक है।' आय 5 00% मद 
आम हा  थ] 


मुस्लिम. न्‍ हे 
" >प०)॥ 25 4:54 £५#०)॥ ६2/४| 
फ़वाइद व मसाइल : () सल्फ़ सालेहीन यानी स़हाबा और ताबेइन के नज़दीक ईमान ज़बान के 
. क़ौल, दिल की हक़ीक़ी तस्दीक़ ओर आज़ा (ज़ाहिरी जिस्म) के आमाल का नाम है। शैख़ मुहियुद्दीन 
का कौल है: ये बात वाज़ेह और राजेह है कि ज्यादा से ज्यादा गौर व फ़िक्र और वाज़ेह से वाज़ेह तर 
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उह आ दर जब कक“ कत्लाजब्क आकाश उटादट छ उठा # 
दलील की वजह से तस्दीक़े क़ल्ब में ज़्यादती होती है। जब मक़ामे स़िदीक़िय्यत हासिल हो तो उसका 
ईमान दूसरों से ज़्यादा ओर मज़बूत होता है। तस्दीके क़ल्ब (दिल) का अमल है। बाक़ी अज्ज़ा के 
अमल भी ज्यादा कम होंगे तो ये ईमान की कमी या इज़ाफ़े का सबब होंगे, क्योंकि अमल ईमान के 
कमाल में शामिल है। सलफ़ सालेहीन के नज़दीक दीगर अज़्ज़ा (आज़ा-ए-ज़ाहिरी) के अमल 
कमाले ईमान की शर्त हैं, अलबत्ता मोतज़ला के नज़दीक ये आमाल ईमान की सेहत की शर्त हैं। 
(फ़तहुल बारी, किताबुल ईमान) (2) सो जो कोई जिस क़द्र शरई आमाल बजा लायेगा उसी क़द्र 
उसका ईमान कामिल होता जायेगा, वरना उसी क़द्र नाक़िस रहेगा। जब आपने ईमान के दर्ज बयान 
फरमाये हैं तो मुर्जिआा का ये क़ौल कैसे सही हो सकता है कि ईमान कम व बेश नहीं होता। (3) सबसे 
अफ़ज़ल और आला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह' (तौहीद) का इक़रार है और मुहम्मद 
रसूलुल्लाह ($9 को रिसालत का इक़रार इसका लाज़मी हिस्सा है, क्योंकि तोहीद वही मोतबर है जो 
: रसूलुल्लाह (#8 ने बताई है, लिहाज़ा जो शख्स रिसालंत का इन्कार करने वाला हो उसकी तोहीद भी 
मोतबर नहीं जैसे कि नीचे दी गई हदीस में वजाहत आ रही है। 

(4677) अबू जम्रा से रिवायत है, उन्होंने. 53 ४८ 3७ ७ ८5 4४ ७४७ 
कहा मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से सुना, 
उन्होंने फ़ममाया: जब अब्दुल क़ेस का वफ़द 
रसूलुल्लाह (४8) के पास आया तो आपने " 
उन्हें अल्लाह पर ईमान लाने का हुक्म दिया।.. /« :४ ४५०४ 5 ४ ४ ८४! 
आपने उनसे पूछा: 'क्या जानते हो अल्लाह " ७ ४ »५,१७ हा लीक 
पर ईमान लाना क्‍या है?' उन्होंने कहा: 7 कद के मम कम, 
अल्लाह ओर उसका रसूल ही बेहतर जानते... > मा है मर 
हैं। आपने फ़रमाया: 'स्रिर्फ़ एक अल्लाह के. | ४ 3 8 ४5५६ " ४७ ६5 ४/,-5५ 
माबूदे हक़ीक़ी होने और मुहम्मद के $४95%॥ 550 4 0,०८ 455० $5 40 
रसूलुल्लाह होने की गवाही देना, नमाज़ ५४ ४५ 5७८ 2:०5 5७9 :७॥ 
क़ाइम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े हब हि 
रखना और ये कि तुम माले ग़नीमत में से #+्गी 55 ०-४ 
पाँचवां हिस्सा अदा करो।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 3692 में देखें, बुख़ारी: 

53, मुसनद अहमद: /228, व सही मुस्लिम: 7. 


है (3; 0 >> 2] | (५ >> ८८-०४५०८० पे क उे अं 


डी ००) 0 ०! है (5 ९  । ((> (२ | ८०... 
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सन अब दाऊद ही रा है 
20% 720 8.22 ० 





फ़ायदा : ईमान' सिर्फ़ ज़बानी इक़रार नहीं और न महज़ दिल की तस्दीक़ का नाम है, बल्कि ज़बान 
के इक़रार, दिल की तस्दीक़ और आज़ा से अमल के मजमूए को ईमान कहा गया है। इस क़िस्से में हज 
का ज़िक्र इसलिए नहीं कि उस वक़्त तक हज फ़र्ज़ नहीं हूआ था। 

(4678) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, ७६४ ६.53 ७४ २७ 58 4:<| ४६४५ 
रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 'बंदे ओर कुफ़  ॥६ , ५७ १ 26 ५६ ६४८ 


के दरम्यान फ़र्क़ नमाज़ छोड़ देना है।' क 
(4678) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिजी, के ३ कक बस ० कई की 
हदीस: 2620, व सही मुस्लिम: 82. . "४9.५॥ 295 ,&6॥॥ ५53 /८४ ७८ 
फ़ायदा : मालूम हूआ कि अमल ईमान का हिस्स़ा है। अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने लिखा है कि 
नमाज़ छोड़ने की तीन सूरतें हैं: 


मुतलक़न नमाज़ का इंकार करना, यानी ये समझना कि ये दीन का कोई हिस्सा नहीं। ये अक़ीदा 


इज्माई तौर पर सरीह कुफ़ है बल्कि इस तरह से दीन में साबित किसी भी चीज़ का इंकार कुफ़ है। 
गफ़लत और भूल से नमाज़ छोड़ देना, ऐसा आदमी उम्मंत का इज्मा (सर्वसम्मति) है, काफ़िर 
नहीं है। 

अम्दन नमाज़ छोड़े रहना मगर इंकार भी न करना, ऐसे शख्स के बारे में अइम्मा का इख़ितलाफ़ है। 


_इब्राहीम नख़ई, इब्ने मुबारक, अहमद बिन हम्बल ओर इस्हाक़ बिन राहवे का क़ोल है कि बिला 


उज्र जानबुझकर नमाज़ का छोड़ने वाला यहाँ तक कि उसका वक़्त निकल जाये, काफ़िर है। इमाम 
अहमद का कहना है कि हम जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले के सिवा किसी को किसी गुनाह पर 
काफ़िर नहीं कहते। ज़्यादा सख़त मौक़िफ़ इमाम मकहूल और इमाम शाफ़ेई का है कि तारिके 
सलात (जानबुझकर नमाज़ छोड़ने वाले) को उसी तरह क़त्ल किया जाये जैसे काफ़िर को किया 
जाता है लेकिन इस सबब से वह मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता। मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न 
होगा। उसके अहल उसके वारिस होंगे। इमाम शाफ़ेई (रह.) के कई अर्हाब ने कहा कि उसका 
जनाज़ा न पढ़ा जाये। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके अस्हाब का कहना है कि तारिके सलात 


. को क़ैद किया जाये और जिस्मानी (शारीरिक) सज़ा दी जाये यहाँ तक कि वह नमाज़ पढ़ने लगे। 
(4679) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (&). ७४ .८:०॥ ४ ३८ ७ 4४ ७४५ 


से मरवी है कि रसूलुल्लाह (%) ने (ओरतों 


पैंने ४ (५ ६ >> ४ >< ८०9 (२ 
को ख़िताब करते हुए) फ़रमाया: 'मैंने किसी. / / / 7 कल 


नाक़िस अक़्ल और नाक़िस दीन वाली को. 7 ० ५० 9१ १४ 2८४ ०+ 2४ 
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थुननअबु दाऊद जिल्द6 0 छ घुल्नतकाबयान १ 299 ६ 
न पाया जो १३ ।औलथ (कक हर 4) ० ५2 ००३ 8 5 > १४ 
अक़्ल बना देने वा । एक ओरत डे मु 
बोली: अक़्ल और दीन में कमी और नुक़्स | को दल कह का क्‍ 
कैसे है? आपने फ़रमाया: 'अक़्ल की कमी ये. * . ०४ ४४ #४ ५४४ 9० 335 9८ 
है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के ७४" ॥७ ..4॥ | 80-४8 ७५ <.७ 
बराबर होती है ओर दीन में कमी यूँ हे कि _ ७5 5५35 -४5॥ 5५.9 [६४ 5:४६ 
बिलाशुब्हा औरत रमज़ान के दोरान में रोज़े ४ ६४ १2.३ 
छोड़ देती है और कई कई दिन नमाज़ नहीं उन पलट किन जप टन कील अमर 
पढ़ती।' द ४ 3 ७४ ४४3 ७५०० 
(4679) तख़रीज : सही मुस्लिम: 79. द 
फ़वाइद व मसाइल : () औरत का नमाज़ और रोज़े छोड़ देना अगरचे शरई, माकूल व मक़बूल 
उज्र है मगर मजमूई लिहाज़ से उसके आमाले बंदगी पर इसका अस़र भी ज़रूर मुरत्तब होता है कि कहाँ 
एक मर्द बिला रूके मुसलल्‍्सल अमल करता रहता है जब कि औरत के आमाल में तसल्सुल नहीं रहता 
और यही उसके नुक़साने दीन और मर्द के कमाले दीन की अलामत है। (2) नबी ($&& ने ओरत की 
गवाही को आधी गवाही इसलिए क़रार दिया है कि उनकी याददाश्त और हाफ़िज़ा कमज़ोर होता है 
जैसा कि कुर्आान मजीद में अल्लाह तञआला ने फ़रमाया है: एक औरत अगर भूल जाये तो उनमें से 
दूसरी उसे याद दिलाये।' (अलबक़र: 282) ये भूल जाना ही उनका नुक़स़ाने अक़्ल है और ये एक 
ऐसी हक़ीक़त है जिसका आधुनिक ख़यालात के लोग चाहे, इंकार करते रहें लेकिन उनके अक़ायाने 
मगरिब के बहुत से मुफ़क्किरीन ने भी इसको तसलीम किया और इसका बिला झिझक इज़हार किया है। 


_बाब : 6 प््ित | 
(3 ड्) | 
ईमान के कम व बेश होने की ५:2५००) ० ६0क 


 दलीलें (253; .. ८. ७॥४५ 





(4680) हज़रत इब्ने अब्बास (%) से मवी 5, 5७४० 5 ६5० ७४७ 
है कि (तहवीले क़िब्ला के मौक़े पर) जब है पक लय कि 
नबी ($४) ने काबतुल्लाह की तरफ़ रूख़ कर ज+* * हे 
लिया तो सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के ४ ' ४४५७५ ल्‍+ ००५५ &+ “६3 ४४-०७ 
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(९ ७५०४८४४६८.-५०:४६८०२२८-८-४६४६०००३४०+-- ८८ 


४८४६८:५०:५:५०::५२ छः के (8 पे दल है पे 
बुत गबय 5 हैं 3007 


सुनुनुअबु दाऊद है जिल्द6 600 
रसूल! उन लोगों का क्या होगा जो बेतुल 
मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहे, 
तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई: 
_(वमा कानल्लाहु लियुज़ीआ ईमानकुम) 
'अल्लाह तआला ऐसा नहीं हे कि तुम्हारे 
ईमानों को ज़ाया कर दे।' 

(4680) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
. हदीस: 2964. 


हट] (| ०5  । (० ँ (2 (रह ४८५८ ><> 


5) 0 203 5० || ० ८.४] 
४5 #७ ८27 <४55 ५॥ ०,० ४ |/४७ 


40 ०४४५७ >श्यों ब्ू ही अश् 


. [85५५ ६-४ 40॥ 5७ ७५ ) 


फ़ायदा : इस आयते करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक अमल, नमाज़ को ईमान से ताबीर 
फरमाया है। मालूम हूआ कि आमाल ईमान का जुज़ (हिस्सा) हैं। और आमाल के कमाल से ईमान 


कामिल (पूरा) होता है वरना कमी आ जाती है। 


(468) हज़रत अबू उमामा (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%9) ने फ़रमाया: 
'जिसने अल्लाह की ख़ातिर मोहब्बत की, 
अल्लाह की ख़ातिर गुस्सा किया, अल्लाह 
के लिये दिया, ओर अल्लाह की जज़ामंदी के 
पेशे नज़र न दिया तो उसने ईमान को कामिल 
कर लिया।' 


(468व) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 8/208. 


25 3455 ८5७ .].५४॥ ८53 |5४55 (४.७ 
2७० 72 («८ (+ 5४५५ | ८:४८ 
0५-०) &४& ८4» (| (४ (४४५०८ (++ 
3 38 38] (५०३ 47४ 4४ (५-० 4४४ 
&-५ 4 (४#-+|9 

- 5५2) --<- 2७ 


(्श्य्‌ |9 4. 0. 


फ़ायदा : मोहब्बत करना या बुगूज़ रखना दिल के आमाल हैं और किसी को कोई चीज़ देना या न देना 
हाथ के आमाल हैं और ये सब ईमान के मुकम्मल करने या कमी रखने के असबाब (कारण) हैं। 


. (4682) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे, 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'अहले ईमान में 
सबसे बढ़ कर कामिल ईमान वाला वही है जो 
अख़लाक़ में सबसे बढ़ कर हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 62, इब्ने 
हिब्बान: 926, हाकिम: /3, मुसनद अहमद: 2/372 


शव 
न चर नी शा 
80 ४9० ० (८4.५ ८ 48 60 8 (2६५५ 
छा (बा ४.५ है ७ "० ००७ 
श्र 


(2 ० 3० हर ८४०३४० ०>८ ७+ रोटी 
हा रे है 8 # हि 
०. | है किज! 50७ ; 8.2,» के | (रे है करे हर 


००७ 4०५ 4 (५० 
"७७ :६--<|।| ५७५. 
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 अुनुन॒ अब दाऊद. जिल्द 





#जे८ ५४ जेट 





५55० 0000६ 


फ़ायदा : (अखछ़लाक़ ख़ुलुक) की जमा है। 'ख़ा' और 'लाम' के पेश के साथ। और इससे मुराद इंसान 
की आदात और आमाल हैं। उम्दा आदात को ईमान का कमाल कहा गया है। जिस शख़स़ की आदात 
और दूसरों के साथ मामलात ग़लत हों वह उतना ही ईमान में नाक़िस होता है। 


(4683) जनाब आमिर बिन सअद अपने 
वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्ास़) 
. (७) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) 

नबी (#9 ने कुछ लोगों को कुछ इनायत 
फ़रमाया और एक आदमी को कुछ न दिया। 
तो हज़रत सअद (+#) ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपने फुलां फुलां को इनायत 
फ़रमाया हे और फुलां को कुछ नहीं दिया 
हालांकि वह मोमिन हे। तो नबी (%) ने 
फ़रमाया: “या मुस्लिम है।' हज़रत सअद 
(+$&) ने ये बात तीन बार कही ओर नबी (%9) 
या मुस्लिम है, मुस्लिम है फ़रमाते रहे ओर 
फिर कहा: 'में कुछ आदमियों को देता हूँ ओर 
कुछ को छोड़ देता हूं हालांकि ब्रह मुझे उनकी 


निस्बत ज़्यादा महबूब होते हैं इस अंदेशे से 


कि कहीं वह अपने मुँहों के बल आग में न 
डाल दिये जायें।' 

(4683) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 27, व 
मुस्लिम; 50. 


ना + ्‌ी ४० 
हि >५०-०६० 86 व 7 | हि ००5० (3.5 
हि ०4 >> हि (5 >9०>» हि 4 
ध ५४ | (5: |9 (॥] (9 ५ ०-3० (+ 6 >> 


(ः ६ ५ (39 (थ् | जज ० (2 हे. 0 (> (री 


+&.5 ७४) ५ 
5202 007 020 ०४ ४: 
>3 ४५८८ ७१७५४ /“«& ४ ७७७५ ४५७. 
(०3 4० 4 >> 5 ४६ . ५2% 
७१४ .&. ७:४७ ४६. " 2८ $ " 
५ 8 20 6 जग 26% 3 


७ ७४0॥ # 06 9. 7४५ 


६ ४ 
> 4७ 53 ४५७, | 


| | (४-००) 
4०४८ ॥ ४६६७ & <<| 


जब  र्ट (# 2 | ८््ै | ५:5८ 


#+ [०५ 
#-) 4 


फ़वाइद व मसाइल : (4) ईमान और इस्लाम अगरचे आपस में लाज़िम व मल्ज़ूम हैं, मगर ईमान 
 आज़ा-ए-बातिन व ज़ाहिर के आमाल (तस्दीक अमले क़ल्ब है और नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात 
वगैरह तमाम आमाले स़ालेहा आज़ा-ए-ज़ाहिर के अमल हैं) का नाम है जबकि इस्लाम का त्ताल्लुक़ 
जाहिरी अफ़आल से है। इसलिए हम ज़ाहिरी आमाल की रोशनी में किसी को स़ाहिबे इस्लाम तो कह 
सकते हैं लेकिन साहिबे ईमान होने का दावा दुरूस्त नहीं। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। आज़ा- 
. ए-ज़ाहिरी के उन आमाल के साथ तस्दीक़ बिलक़ल्ब की हालत किया है। (2) इस्लाम क़बूल करने 
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लय 6006 66॥2॥22 ४ ् 


वाले नवमुस्लिम लोगों को इस्लाम में रासि्ध और मुतमइन करने के लिये माली तआवुन देना ज़रूरी है 
ताकि इस्लामी मुआशरे के शरई आमाल उनकी रूह में उतर जायें। ऐसे लोगों को इस्तेलाहन 


(मुअल्लफुल कुलूब) कहा जाता है। 

(4684) जनाब इब्ने शिहाब ज़ोहरी (रह.) 
ने आयते करीमा (कुल लम तुअमिनू व 
लाकिन क़ूलू अस्लमना) 'कह दीजिए! (ऐ 
बदवीयो! ) तुम ईमान नहीं लाये बल्कि यूँ 
कहो कि हमने इस्लाम क़बूल किया है।' कि 


तफ़्सीर में बयान किया कि हम समझते हैं 


इस्लाम से मुराद ज़बानी इक़रार है और ईमान 
से मुराद अमल है। 
(4684) तख़रीज : (सनद सही) 


५४ ८॥ ७७ ४० ३ 4७० ४.७ 
० 8 कल 
७ 00 6 0।]॥ 5 0 [257 

. /ब॥ 5५,)॥ 5६57 ४१८) 


फ़ायदा : ये इमाम ज़ोहरी (रह.) की ताबीर है। उनका मतलब ये है कि आज़ा-ए-बातिनी और 
आज़ा-ए-ज़ाहिरी जिनमें ज़बान भी शामिल है कि आमाल का नाम ईमान है। अगर सिर्फ़ जबान ने 
इक़रार किया है तो हम उसे इस्लाम कह सकते हैं ईमान नहीं। 


(4685) जनाब आमिर अपने वालिद हज़रत 
सअद (बिन अबी वक़ास) (#) से रिवायत 
करते हैं कि नबी ($8) ने मुसलमानों में कुछ 
माल तक़्सीम किया तो मैंने अर्ज़ किया: 
फुलां को भी दीजिये बिलाशुब्हा वह मोमिन 


है। आपने फ़रमाया: 'या मुस्लिम है, बेशक में 


किसी शख़्स को कोई अतिया देता हूं 
_ हालांकि उसके बजाये कोई दूसरा मुझे ज़्यादा 
महबूब होता है, (उसे कुछ नहीं देता) में इस 
अन्देशे से उसे देता हूं कि कहीं ओंधे मुँह न 
गिरा दिया जाये।' 

(4685) तख़रीज : हदीस: 4683 में देखें, मुसनद 
अहमद: /76. 


| 4] ट्र हल न (६४३ 
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0५८ ४४.७ ५८८ ८: ६0४ ४.55 ८ 
७5 ७ 65% ग। . अं 

रा “ अशी ५>ल्‍ (८ १८ है 
3 “१५४ कि ८ 2४८ ५: कक ०+ ५55 
2 5 (०००) ४...० ००४॥ (>> हाथ 
2०४ 285 ७७४ ८ ८8 ५८०5 ..७॥ 

(#स 4.८ (६ 

जो (0 0 25 3 " ४७. 
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3 4५७० 49 | <<| ०१२८; (४५ 
" 243 अत ईर्डट 
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युनुन अब दाऊद (६ जित्द6 #2 0200 । 


(4686) हज़रत इब्ने उमर (.&) बयान करते द 


. थे, नबी (७89 ने फ़रमायाः “कहीं मेरे बाद 
काफ़िर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें 

मारने लगो।' 

(4686) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6868, व 

सही मुस्लिम: 66. 





>शध ८0 ० 33 ब्द्मर '२+-+++-_-यट2 
4 00090 (8 
455 ७४५ 5. 0४)॥ 20) 2 ७४७ 


नी शी हर 59 ही 


4&| ५5६४ 0 2:& 40 25 ८2 33 ०७ 


ह #ह है| (>> 5 | ५ गज ८ >> २ | (८४५ 


५ ४24 5 ३ )& :॥ ह 
|) (५६ (६-०८ [५०० > | है #<| (५१ ०... 


५-4 9.7 हि 6 


है "9 हा | ($ 9 
है, ९० ><य 


फ़ायदा : बुरे अमलों से ईमान में कमी आती है। मुसलमानों का आपस में एक दूसरे को क़त्ल करना 
बदतरीन आमाल में से है, ये ईमान की कमी की दलील है जिसे कुफ़ से ताबीर किया गया है। लेकिन 


इस वजह से इंसान मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता है। 
(4687) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिस किसी 


मुसलमान ने किसी मुसलमान को काफ़िर. 


कहा, तो अगर वह (वाक़ेई में) काफ़िर हूआ 
तो बेहतर' वरना कहने वाला ही काफ़िर है।' 
(4687) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/23, व सही मुस्लिम: 60. 


ह/* & >.,०<८ ह (5५ (६4॥ 42 
"2 ४-७ “24 | 6: 3५ ७.७ 


. ०४ ० 4॥॥ /० «॥ ४,०५5 2७ 3७ ८८ 


हट #। ॥०० हट) पि ।.. #०७ 
3७5) » 5७ )|॥ [3७ 5७ ७५ ४०..०« 


फ़ायदा : ज़बान का बोल बेकार नहीं जाता, किसी भी मुसलमान को बगैर किसी वाज़ेह शरई दलील 
के काफ़िर करार नहीं दिया जा सकता। अगर मुख़ातब वाक़ेई उसका मुस्तहिक़ न हो, तो कहने वाला 
ज़रूर उससे मुतास्सिर होता है। मगर ये कुफ़े अकबर से कम दर्जे का है। कबीरा गुनाह है। जिसके करने 
वाले को इसी मानी में काफ़िर क़रार दिया गया है जिस मानी में ऊपर की हदीस़ में कहा गया है। 


(4688) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (&). 45 ४४ «८:९5 . & 5५ | ४५७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'चार ख़स्लतें जिस शख़्स में पाई 
जायें वह ख़ालिस़ मुनाफ़िक़ होता है ओर 


9“ 90“ 


/ 
टली (की 6 (४० | | (७३४५७ । न हे ५.० | 


$ । 
4०० | गो (की ५ ५). (ेऔी ५०३३ ५9९ ५. | 


जिसमें उनमें से कोई एक हो तो उसमें निफ़ाक़ 40 /-० :॥ ०,०५ ०४७ ७ .,.« 2; 
की एक ख़स़्लत होती है यहाँ तक कि वह उसे. ६5 ;३8 ५3 55 5५ पा 


छोड़ दे। यानी जब बात करे तो झूठ बोले, 
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युजनु अबु दाऊद है जिल्द6 60 0 बे 
वादा करे तो ख़िलाफ़ करे, अहद मुआहिदा 
करे तो धोखा दे ओर अगर झगड़ा हो जाये तो 
 बदज़बानी (गाली गलोच) पर उतर आये।' 
(4688) तख़रीज : इब्ने अबी शेबा: 8/405 
406, बुख़ारी, हदीस: 34, व सही मुस्लिम: 58 
फ़ायदा : निफ़ाक़ बुनियादी तौर पर कथनी ओर करनी में फ़र्क़ का नाम है। अगर किसी ने ज़बान से 
इक़रार किया लेकिन उसके आमाल उसके बरअक्स हैं तो उसका इक़रार गैर हक़ीक़ी या इन्तेहाई 
कमज़ोर है। आप (#9 ने जिन चीज़ों को अलामाते निफ़ाक़ क़रार दिया है वह बदतर आमाल ही हैं। ये 
भी इस बात की दलील है कि आमाल से ईमान में कमी बेशी होती है। ये भी पता चलता है कि अगरचे 
किसी पर मुसलमान होने या न होने का हुक्म उसके दावा और आमाल के मुताबिक लगाया जा सकता 
है लेकिन कुछ बुनियादी अमल ऐसे हैं कि प्लिर्फ़ ज़बानी इक़रार वाले उमूमन उनका एहतिमाम नहीं कर 
सकते। चाहे वह बड़े बड़े आमाल जैसे नमाज़ वगैरह का एहतिमाम करते भी हों। जहां हर नेकी ईमान में 
इजाफ़े और तरक़ी का बाइस़ बनती है तो वहां हर हर गुनाह और बुराई ईमान में कमी लाती है और 
किसी मुसलमान में निफ़ाक़ की अलामतों का पाया जाना बहुत ही बदतर और बड़ा ऐब है। 

(4689) हज़रत अबू हरैरह (#) ने बयान | £ 8; 229) «० अर ७५ 
किया, रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया: 'बदकार पा. 


। (डी 3) (५५६५ [४ 3५७५५ 
जानी जिस वक़्त ज़िना कर रहा हो, ईमानदार | ४ बी ७ 


“०2 3) (& (>ई>०० ५५ 2 नली है (६ (०3 है] (>> 
2 ४ ना 
८४५ && ॥| ७६६ & 3५6 ६५ ६ 


॥|$ 3-४ ७५७८ || -४७।| 5०; |॥$|५ 


नहीं होता। चोर जिस वक़्त चोरी कर रहा हो, 
ईमान वाला नहीं होता, ओर शराबी जब 
शराब पी रहा हो, मोमिन नहीं होता, उसके 
बाद तोबा उसके सामने हे।'_ 

(4689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 680, व 
सही मुस्लिम; 57. 


(4690) हज़रत अबू हुरेह! (%) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'आदमी जब ज़िना करता है तो ईमान उससे 
निकल जाता हे ओर उसके ऊपर छतरी की 
मानिन्द हो जाता है। पस जब वह अपनी 


बज दंड | 0 3 दे 4 ० 
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* 0, +ौ ल्‍ा अ्दु | री ््ध्थ ++ 
9 2 | 6:42 «० ८८. ८४५. ८ | 
* 45 २९.० 
| बता <# 








5/7€७//(77 दध/7 
42.25 64“ & 7 37 





बदकारी से निकल आता है तो ईमान उसकी. ०..) «(० ५0 ० ४ 0,०५८ ४७ ०,६ 


तरफ़ वापस आ जाता है। » 5 ३८,१३६ न 
(4690) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने मनदह, का े 24 ली 
हदीस: 59, हाकिम: /22. है 28 2 सब 
फ़ायदा : इन हदीस़ों में बताये गये बुरे कामों की शनाअत और बुराई और उनके मुर्तकिब (करने 
वाले) की बदबख़ती का बयान है जो किसी भी ईमानदार के शायाने शान नहीं। बिलफ़र्ज़ ऐसा आदमी 
अगर इस हालत में मर जाये तो गौर करें वह किस हाल में मरा। फ़िर्क-ए--ख़वारिज ने इसके ये मानी 
समझे हैं कि ऐसा आदमी ईमान से ख़ारिज और हतमी (पुरे) तौर पर काफ़िर हो जाता है। मगर इन 
अहादीस में इस इन्तेहा पसन्दाना मौकरिफ़ और गुलू की तर्दीद होती है। अहले सुन्मत वलजमाअत के _ 
नज़दीक ये आमाल कुफ़रिया हैं मगर क़तई तौर पर मिल्‍लत से निकालने का सबब नहीं बनते जिस वक़्त 
कोई ऐसे आमाल में मुब्तला नहीं होता उस वक़्त वह काफ़िर नहीं होता, बल्कि अगर वह तौबा कर ले 
तो ईमान की कमी या आरज़ी तौर पर ईमान की नफ़ी की कैफ़ियत से निकल आता है। जैसे कि (कुफ्रुन 
दूना कुफ़) से ताबीर किया जाता है। यानी बड़े कुफ़ से छोटा कुफ़। 


बाब : 7 


तक़दीर का बयान 





फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल के अपनी मख़्लूक के बारे में तमामतर तफ़्सील और जुज्वी 
अज़ली इल्म को 'तंक़दीर' कहते हैं। इस बिना पर कुछ लोगों ने इंसान को मजबूरे महज़ समझा है और 
वह तारीख़े मज़ाहिब में जबरिया कहलाते हैं। और कुछ ने तक़दीर का इंकार करते हूए इंसान को कुल्ली 
मुख्तार समझा है, ऐसे लोगों को क़दरिया कहा जाता है। और हक़ीक़त इन दोनों के बीच है। यानी 
इंसान मजबूरे महज़ है न मुख़्तारे कुल, वह अल्लाह के इल्म और फ़ैसलों से बाहर नहीं। बंदा जो कुछ 
करता है अपने उस इख़ितयार से करता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का दिया हूआ है, उससे नेकी 
सादिर हो तो ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है, उसका शुक्र अदा किया जाये और उस पर साबित क़दम 
रहा जाये। और अगर बुराई हो तो ये भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरादे और मशीयत (चाहत) के 
बगैर नहीं होती, मगर ये इंसान का अपना अमल और शैतान का हमला होता है। चाहिए कि उससे तोबा 
की जाये और बाज़ रहा जाये। ये मसला इन्तेहाई अहम और नाजुक है। इसकी तफ़्सीलांत के लिये 
इमाम इब्ने अबी इज्ज़ अल हनफ़ी (रह.) के शरह अक़ीदा तहाविया और इमाम इब्ने तैमिया ओर इब्ने 
अल क़ग्यिम (रह.) की किताबों का तफ़्सील से मुतालआ करना चाहिए 
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. मम (४६२०॥:72० है 


है. करन जि“ मीक ० अपील रब पक 223 23० (0 की ७४००.०४५- ०-० 48४ 

(4697) हज़रत इब्ने उमर (%) बयान करते. 49 ४७४७ 0.५० ७ «४ ४-& 
हैं, नबी ($&8) ने फ़रमाया: 'क़दरिया (तक़दीर क्‍ 
का इंकार करने वाले) इस उम्मत के मजूसी 
हैं। अगर बीमार हो जायें तो उनकी एयादत को. 4 अं 
मत जाओ और अगर मर जायें तो जनाज़े में. #८ 4)-४॥ " ४७ ०... 4५ «॥| 
शरीक न हो। 3५ 5.8 ९४ |, ५ ८ $॥| 250 »७ 
(469) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: /85. 2 डर । 


बट | 
हु. 
20002 





. "४०944-45 १४ | ७ 
फ़वाइद व मसाइल : () मजूसी दो इलाहों के क़ाइल हैं। एक ख़ालिक़े ख़ेर जिसे वह 'यज़दान' 
कहते हैं और दूसरा ख़ालिक्रे शर जिसे वह 'अहरमन' का नाम देते हैं। इसी तरह तक़दीर के मुन्किर 
(इन्कार करने वाले) ख़ेर को अल्लाह की और शर को गैरूललाह की ख़ल्क़ समझते हैं, हालांकि . 
ख़ल्क़ और ईजाद में अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल का कोई शरीक व सहीम नहीं है, न कोई इस पर गालिब 
है। उसने अपनी हिकमत के तहत शर और शैतान को पैदा किया है। और इंसान अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल की मशीयत (चाहत) और इरादे ही से सब कुछ करता है। मशीयत और इरादे के मानी हमेशा 
रज़ामंदी नहीं होते, इसलिए कि मशीयत और रज़ामंदी अलग अलग दो चीज़ें हैं। जो कुछ भी होता है 
वह यक़ीनन मशीयते इलाही ही से होता है, उसके बगैर, अच्छा या बुरा, कोई काम भी नहीं होता, 
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वह अल्लाह तञला का पसन्दीदां भी हो। अल्लाह तझ्ाला को तो सिर्फ़ 
वही काम.पसन्द हैं जिनके करने का उसने हुक्म दिया है। बाक़ी काम नापसन्दीदा हैं, गो होते वह भी 
उसकी मशीयत ही से हैं। (2) इस्लामी मुआशरे में शरई अक़दार का तहफ़्फूज़ करने के लिये ज़रूरी है. 
कि मुल्हिद और बद अक़ीदा लोगों से क़तञअ ताल्लुक़ी किया जाये ताकि साहिबे ईमान की गैरत का 
इजहार हो और उन्हें मोमिन से जुदा होने का एहसास रहे। मगर अहले इल्म पर लाज़िम है कि उनके ._ 
सामने हक़ का इज़हार और उनकी गलतियों की निशानदेही करें। (3) कुछ हजरात ने इस हदीस़ को 
हसन क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 2748) 
(4692) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से मरवी है, 5८ 5६४० ४: , & 58 5० ६४७ 
_रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'हर उम्मत के हा 
मजूसी होते हैं ओर इस उम्मत के मजूसी वह हैं. ;. / ._.., ५ 
जो तक़दीर के मुन्किर (इन्कार करने वाले). ५५ ४४ +4&४ ७ /५)| ७ ॥£ 
हैं। उनमें से जो मर जाये उसके जनाज़े में मत 


90“ 222 5 4०० ;ल ली 0“ &/ # 0 >>? 
०+ ४५४ »» ५« ८5 2४० ५7 >++ 
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अप य 2 22 ॥ ्ध 
00 00:202% | 307: 
५ | हि मर (५० ०.० ०. (>> मई है| | «०० ) 


लिये मत जाओ। यही लोग दज्जाल के हामी यह आल 
होंगे उन्हें >> 2० (२ ७११४०) (“० 
और अल्लाह पर हक़ है कि उन्हें दज्जाल.. 7०४ 7 ००४४२ ०४ 


के साथ मिलाये।' &५ 55७ ॥-४४ १ ६५ ७७ & 5४ 
( की ) तख़रीज हु ( सनद ज़ईफ़) मुसनद ४ 2.४ (8 (४+१० 2० 3७ (०१ (4 2० 
अहमद: 5/406, 407, हदीस: 23849... "2७४५ :६४८ ४ 40 (७ 


(4693) हज़रत अबू मूसा अशज़री (#) ने. ४55 « ४४ & 58 9 4८८ ७:४५ 
बयान किया, रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने आदम को एक आओ 
मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया है जिसे उसने तमाम 7: | ४४.७ « के एल ७४ 5 ०४ 
रूए ज़मीन से जमा फ़रमाया था। चुनांचे. ५0 ०५०३ ४७ ०७ ४४ 
आदम की औलाद इस मिट्टी के लिहाज़ से हूई «5 | 5 & 4 $ | 0 ०५०३ ५-५ «॥॥| (/ ० 
है, कई सुर्ख़ हैं और कई सफ़ेद, कई स्याह हैं मा 
और कई उनके बीच-बीच के। कई नर्म ख़ू हैं... वे 2०038 हर्क ०४ फीस 

और कई सख़त तबीयत। कई बुरी तबीयत के. >#(| ### ४६ ०) )-४ ४ ## +८ 
मालिक ६ हैं और कई अच्छी और उम्दा. ॥३:॥ 38 ८४5 55508 >2॥॥ 
तबीयत वाले।' यहया बिन सईद की रिवायत सी 2<५॥ ७. &॥ 5; 
में इज़ाफ़ा है: 'और कई उनके दरम्यान दरम्यान * ३ ल्‍न्‍ा का अब 
हैं। यज़ीद (बिन ज़रीअ) की रिवायत में. 2४9३ 5 - ४४ ७४9  ## ४ ४ 
(अख़बरना) का स़ेग़ा इस्तेमाल हूआ हे। . 4४ <५०७ .» 
(4693) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 2955, हाकिम: 2/26, 262 

फ़ायदा : इस हदीस में मजबूर ओर साहिबे इख़ितयार होने का मसला हल फ़रमाया गया है। इंसान का 
गोरा या काला होना, उसकी तबीअत का सख़त या नर्म होना। ऐसा मामला है जिसमें उसका अपना 
कोई इड्ितयार नहीं, उसमें वह मजबूरे महज़ है। मगर उसे इख़ितयार है कि अपनी तबीयत की नर्मी को 
अहले ईमान के लिये और सख्ती को कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इस्तेमाल करे। इसी तरह जिसमें ख़ेर और 
भलाई का उन्सुर (हिस्सा) है उसे अपने ख़ालिक़ का बहुत ज़्यादा शुक्र करते हूए अपनी इस ख़ेर और 
भलाई की हिफ़ाज़त करनी चाहिए और जिसमें दूसरी केफ़ियत हो, उसे चाहिए कि रब्बे जूलललाल की 


०5 ८७. 9 (७४५७ "| (००७ € जो. ० (3 
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तरफ़ रूजू करे और तौफ़ीक़ तलब करे कि वह उसकी इस हालत को बदल दे। मगर अपनी ग़लत 
आदात पर डटे रहना और तकदीर को मौरिदे इल्ज़ाम ठहराना किसी तरह भी जायज़ नहीं। अगर तकदीर 
के मानी जबर ही हों तो ये लोग अपनी बदक़ोमाशियों में क्‍यों मेहनत करते हैं? ये मेहनत और कोशिश 
नेकी और ख़ेर के लिये भी तो हो सकती है! वह बदकोमाशी या माद्दी फ़ायदा अपनी मेहनत के समरात _ 
समझते हैं तो उनके जिम्मेदार भी हैं। अल्लाह तआला ने जिन्दगी, सेहत, आफ़ियत, फ़हम व फ़रास्त 
(सोच-समझ) और सलाहियत और अच्छाई से फ़ितरी मोहब्बत जेसी तमाम नेमतों से हर इंसान को 





नेकी की तोफ़ीक़ दी हुई है। नेकी ही के रास्ते पर हर एक को आगे बढ़ना चाहिए। 


. (4694) हज़रत अली (.%) से रिवायत है कि 
हम बक़ीअ ग़रक़द के क़ब्रिस्तान में एक 
जनाज़े में थे जिसमें रसूलुल्लाह ($9 भी थे। 
चुनांचे रसूल (४9) तशरीफ़ लाये ओर बेठ गये, 
आपके हाथ में खूंटी थी। आप ($& उससे 
ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आपने अपना सर 


उठाया ओर फ़रमाया: 'अल्लाह तझआला ने -. 


तुममें से हर हर जान का मक़ाम जहन्नम या 
जन्नत में लिख दिया हे ओर उसके बारे में 
लिखा जा चुका है कि वह बदबख़त हे या 
सझदतमंद।' तो क़ोम में से एक आदमी ने 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! तो कया फिर हम 
अपने इस लिखे हूृए पर न रूक जायें ओर 
अमल छोड़ दें। जो अहले सआदत में से होगा 
अपनी सआदत को पा लेगा ओर जो बदबख़त 
होगा अपनी बदबख़ती को पालेगा। आपने 
फ़रमाया: 'अमल किये जाओ। हर एक 
तोफ़ीक़ दिया गया है। नेक बख़तों को सआदत 
के आमाल की तौफ़ीक़ दी जाती है ओर 
बदबखड़तों को बदबख़तों वाले आमाल की 
तोफ़ीक़ मिलती है। फिर अल्लाह के 


डर रण 5 3+« 5 <७.- ४७ 
हम 
2+ ८४-७४ 
(६3 5७ ७ ८४ 0७ 2९८] 42५ ८.८ 
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& >> ६ द 
्न्यूजग | ०५% | ) (5 ७ >६<४ | 


नबी (७) ने ये आयात पढ़ी: (फ़अम्मा मम || ७ 
॥ 6 8 %॥ 50085 828) 


आता ... फ़सनुयस्सिरूहू लिल्ठस्श) 'और. * ५६ 
जिसने (अल्लाह के लिये माल) दिया और हि हा 

तक़वा इड़ितयार किया और नेकी की तस्दीक़. 8 ०५०६ - " 3%-0 58,/८४ 55257 
की, हम उसे आसान मन्ज़िल की तोफ़ीक़ देते. 5-»3 # «४3 _£ ६७ ७७) " 4॥॥ 
हैं। और जिसने बुख़ल किया और बेपरवा बना. (5; ५ # 33240 8222-35 # >्य्ड् 
रहा ओर नेकी को झूठलाया, तो हम उसे तंगी । 


हैं क्‍ , कह 2०५) % _>-४--५ 2 
वाली मन्ज़िल की तोफ़ीक़ देते हैं।' # रए पड के ४+४++१ ऐटेय 
(4694) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 362, व ( 3:८७ ४.०८८७ 

. सही मुस्लिम: 2647. 


फ़ायदा : 'तक़दीर' अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल के अज़ली व अब्दी इल्म का नाम है। और हर एक 
शख़्स़ के बारे में रिकॉर्ड हो चुका है कि कौन कहाँ जाने वाला है, जन्नत में या दोज़ख़ में। और 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का ये इल्मे अज़ली ग़लत नहीं हो सकता। वह अलीम व ख़बीर है। उसके 
इल्म में जर्रा बराबर भी कमी नहीं। मगर कोई इस मुस्तक़बिल के रिकॉर्ड को अपने लिये उज्न बना ले 
हालांकि उसको ख़बर नहीं कि कया लिखा है तो ये महज़ गलती और बेवक़ूफ़ी है। ताज्जुब है कि 
लोग शरई तकलीफ़ात में तक़दीर को बहाना बनाते हैं मगर अपनी ख़ूद की ख़वाहिशात के मामलात में 
सर तोड़ मेहनत और कोशिश करते हैं कि नेकी का अज्म रखने वाले और उसमें मेहनत करने वाले को 
नेकी के अहवाल व जुरूफ़ की ताईद मिलती रहती है। ऐसे शख़स के बारे में उम्मीद करनी चाहिए 
उसकी आक़िबत भी अल्लाह के फ़ज़्ल से उम्दा होगी। और जो शख़स़ बद अमली में मुलव्विस और 
उसके लिये सर गर्दान हो, उसे इन्हीं मकासिद के लिये अहवाल व जुरूफ़ की ताईद मुहय्या हो जाती है। 
बावजूद ये कि सब कुछ पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया है लेकिन इंसान ख़ूद उसके मुताल्लिक़ 
बिल्कुल बेख़बर है वह अपनी मर्ज़ी से अपनी राह ख़ूद चुनता है और ख़ूद उस पर चलता है। अब ये 
उसका अपना फ़ैसला और इख़ितयार है कि वह कौनसी राह अपनाता है। अल्लाह तझाला ने फ़रमाया: 
'हमने इंसान को रास्ते की रहनुमाई कर दी है ख़वाह शुक्रगुज़ार बन जाये या नाशुक्रा। (अदृहर: 3) 
और फ़रमाया: 'हम इंसान को उधर ही फेर देते हैं, जिधर का वह रूख़ करता है। (अन्निसा: 5) 
(4695) यहया बिन यामर (रह.) ने बयान, &४७& ३७० ८8 «0॥ 475 ७४५ 
किया कि (मुसलमानों में) सबसे पहले जिसने... ह 
तक़दीर का इंकार किया वह बम़रे का माबद 
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जोहनी था। चुनांचे मैं और हुमेद बिन द 


अब्दुरहमान हिम्यरी हज या उमरे के लिये 
रवाना हुए तो हमने कहा: काश रसूल (%9 के 


स़हाबा में से किसी से हमारी मुलाक़ात हो जाये 
जिससे हम उन लोगों के बारे में पूछ सकें जो 


तक़दीर में कलाम करते हें। (इंकार करते हें।) 
तो अल्लाह का करना ऐसा हूआ कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) हमें मस्जिद में 
दाख़िल होते हृूए मिल गये। चुनांचे मेरे साथी 
ओर मेंने उनको अपने पहलू में ले लिया ओर 
मुझे ख़याल हूआ कि मेरा साथी मुझे बात करने 
देगा। चुनांचे मेंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! 
(अब्दुल्लाह बिन उमर!) हमारे इर्द गिर्द कुछ 
ऐसे लोग नमूदार हूए हैं जो कुंभ पढ़ कर 
इल्म की बारीकियाँ निकालते हें। उनका 
ख़्याल है कि तक़दीर कुछ नहीं है ओर 
मामलात वेसे ही हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा: 
तुम जब उनसे मिलो तो उन्हें बता देना कि में 
(अब्दुलाह बिन उमर) उनसे बरी हूं ओर वह 
मुझसे बरी हैं। क़सम है उस ज़ाते आली की 
जिसकी अब्दुल्लाह बिन उमर क़सम उठाया 
करता है! (अल्लाह तआला की!) उनमें से 
कोई अगर उहुद पहाड़ जितना सोना भी ख़र्च 
कर डाले तो अल्लाह उसे क़बूल नहीं करेगा 
जब तक वह तक़दीर पर ईमान न ले आये। फिर 
कहा: मुझसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.#&) ने 
बयान किया कि हम रसूलुल्लाह ($9 के पास 
बैठे हूए थे कि अचानक एक आदमी आ गया 

जिसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद और बाल 
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आसार (निशान) दिखाई न देते थे ओर हममें 
से कोई उसे पहचानता भी न था। वह आया 
ओर रसूलुल्लाह ($9 के सामने बेठ गया। 


उसने अपने घुटने आप ($9 के घुटनों के साथ 


मिला लिये ओर अपनी हथेलियाँ भी आपकी 
रानों पर रख दीं ओर कहने लगा। ऐ 


मुहम्मद! ($9 मुझे इस्लाम के मुताल्लिक़ 


बतलाइये? रसूलुल्लाह (8&9 ने फ़रमाया: 
'इस्लाम ये हे कि तुम गवाही दो कि एक 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ओर 
मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज़ क़ायम 
करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो 
ओर बेतुल्लाह का हज करो अगर उस तक 
पहुँचने की ताक़त हो।' कहने लगा: आपने 
सच फ़रमाया: हमें इस पर बहुत ताज्जुब हूआ 
कि आपसे सवाल भी करता हे ओर तस्दीक़ 
भी करता है। फिर कहने लगा: आप मुझे ईमान 
के मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमाया: 
“(ईमान ये है) कि तुम अल्लाह पर, उसके 
फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों ओर 
आखिरत के दिन पर ईमान लाओ ओर तक़दीर 
के अच्छे ओर बुरे होने पर भी ईमान लाओ।' 
उसने कहा: आपने सच फ़रमाया: फिर बोला: 
मुझे एहसान के मुताल्लिक़ बतायें? आपने 
फ़रमाया: (अल्लाह की इबादत इस तरह से 
करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, अगर ये 
कैफ़ियत हासिल न हो तो ये हो कि वह तुम्हें 
देख रहा है।' उसने कहा कि मुझे क़यामत के 
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 सुचनअबु दाऊद ४ जिल्द6 60 0  सुन्नतकाबयान ! (४2४८ ॥£ | 32 |  327. 


मुताल्लिक़ बतायें? आपने फ़रमाया: 'उसकी 353 ४ 5७% 9५ 2७७ 2॥ +«& 
बाबत जिससे पूछ रहे हो, वह पूछने वाले से आओ बम 
ज़्यादा नहीं जानता।' तब उसने कहा: अच्छा - १&५४॥ ५ _#+ 50७. हि 
मुझे इसकी अलामात बता दें? आपने हि । |! 20.० | ८ ० ० है (६६८ | कला बे | |झम | 
फ़रमाया: 'ये कि लोण्डी अपनी मालिक को हल की 
जन्म दे ओर तुम देखो कि पाँव और जिस्म से |" ७ . (/;७ 6७ 2१४७ 0७ 
नंगे, फ़्क्रीरी और बकरियों के चरवाहे ऊँची... , . आग ् 
ऊँची इमारतें बनाने में एक दूसरे से बढ़ने लग कट कलश टन हट 20 मेड डिश कक 
जायें।' फिर वह चला गया। फिर मैं (उमरबिन॒ 0७ , " <एटडे। 3 5/४5 
ख़त्ताब) तीन दिन रूका रहा तो आपने हा 
.. फ़रमाया: 'ऐ उमर! क्या तुम्हें ख़बर है वह. ४ >« ४" ०७ £ ४१४ <<.७ &&। 
०” मैंने | हक ह 
. साइल कोन था?' मेंने अर्ज़ किया: अल्लाह है 24 मी हि मय 





(.ध है 
है 


€... 
| स्दुष ध 


_उनकाल्‍माम्णक.. ७ 


है 
हि 


(०४८ धर ६] | धर (८, 


रु 


और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने 
फ़रमाया: बेशक वह जिब्राईल था जो तुम्हें. ४८८ ४७ |,» 28 " 3७ , 
तुम्हारा दीन सिखाने आया था।' ः के 
(4695) तख़रीज : सही मुस्लिम: 8. ४) 


फ़वाइद व मसाइल : () बिलख़ुसूस फ़ितनों के दिनों में ज़रूरी है कि इंसान उलमा-ए-रासिख़ीन से 
राब्ते में रहे। उनसे इस्तेफ़ादा करके ही वह अपने ईमान व अमल को महफूज़ (सुरक्षित) रख सकता है। 
सहाब-ए-किराम (#) इस सिलसिले की अव्वलीन कड़ी हैं। (2) (अलवला वलबराअ' एक अहम 
तरीन मसला है, हर मोमिन के लिये इससे आगाही और इस पर अमल ज़रूरी है, यानी अहले ईमान से 
मोहब्बत और अहले कुफ़ और मुल्हेदीन (बेदीन) से बुगूज और ऐराज़। (3) ईमानियात की तमाम तर 
जुज़ियात तसलीम और क़बूल किये बगैर कोई नेकी दर्जा-ए--क़बूल नहीं पा सकती, इनमें से एक अहम 
मसला तक़दीर भी है। (4) लाज़मी है कि इल्मे शरीयत कुव्वत और शबाब (जवानी) के दिनों में 
हासिल किया जाये। तालिबे इल्म का लिबास इन्तेहाई साफ़ सुथरा हो और वह अपने मशाइख़ से अज़ 
हद तवाज़ोअ का मामला रखे। (5) ईमान आज़ा-ए-बातिनी और आज़ा-ए--जाहिरी दोनों के अमल 
यानी तस्दीक़ बिल क़ल्ब और इक़रार बिल लिसान व आमाले स़ालेहा का नाम है, जबकि इस्लाम 
आज़ा-ए-ज़ाहिरी के आमाल यानी इक़रार बिल लिसान व आमाले स़ालेहा का नाम है। ईमान में इस्लाम _ 
भी शामिल है। मगर जहां उनकी अलग अलग पहचान करना मकसूद हो वहां इस्लाम का इत्लाक़ ज़ाहिरी 
आमाल पर और ईमान का इत्लाक़ बातिनी उमूर पर होता है जिनको ज़ाहिरी आमाल ख़ूद ब ख़ूद 
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अत गह वकेदे हैं लित्द + 8007 ““““त्तत का बदन 


० व्टेद्रार: 


४४५४ 


ष्ि ७५४६६ (& 
हाफ 50) / 33 | 


मुस्तलज़िम होते हैं। (6) 'प्रिफ़ते एहसान' यानी बंदे का ये तस़व्वूर हो कि वह अपने अल्लाह को देख 
रहा है या कम अज़ कम ये कि अल्लाह उसे देख रहा है, ईमान और इस्लाम के कमाल की निशानी है। 
(7) क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। (8) ओलादों का नाफ़रमान होना और बलन्द 
से बलन्दतर इमारतों की तामीर में मुक़ाबला बिलख़ुसूस कुर्बे क्रयामत की अलामात (निशानियों) में से 
है। (9) फ़रामीने रसूलुल्लाह ($& यानी हदीस़ व सुन्नत शरई हुज्जत हैं। रसूल ($8 के अलावा कोई 
इंसान ख़वाह कितना ही साहिबे अज़मत हो, शरियत में उसके क़ोल व अमल की कोई हैसियत नहीं जब 
तक कि अस्स़ादिक़ वल मस्दूक ($8) की तौसीक़ न हो। जिस तरह कि जिब्राईल अमीन अलैहि. ने दीन 
की सब तफ़्सीलात रसूलुल्लाह (%४) की ज़बान से अदा करवाईं। बराहे रास्त कुछ नहीं कहा ... और 
अगर बिलफ़र्ज़ वह कह भी देते तो उम्मत के लिये ये हुज्जत न होता। (0) सहाब-ए-किराम (#) 
को आने वाले की शख़्स़ीयत का पता न था, इसका मतलब है कि औलिया अल्लाह गैब नहीं जानते। 
(१) लफ़्जे 'दीन' शरीयत के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी उमूर को मुहीत है। 


(4696) जनाब यहया बिन यामर ओर हुमेद 
बिन अब्दुररहमान ने बयान किया कि हम 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+#) से मिले 
और उनसे तक़दीर ओर दीगर मसाइल जो वह 

लोग बोलते थे, दरयाफ़्त किये ... तो ऊपर 
. दी गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किये ओर 


मज़ीद कहा: मुज़ेना या जुहैना के आदमी ने 


आप (%$9 से दरयाफ़्त किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम अमल किस बिना पर करें? क्‍या ये 
जान कर कि सब कुछ तय हो चुका है या ये 
समझ कर कि मामला नया है? आपने 
फ़रमाया: 'ये समझ कर कि सब कुछ तय हो 
चुका है।' तो क़ोम में से एक ने कहा: तो फिर 
अमल क्यूँ हैं? आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 
जननती अहले जन्नत के अमलों की तौफ़ीक़ 
दिये जाते हैं और दोज़ख़ी अहले जहन्नम के 
अमलों की तोफ़ीक़ दिये जाते हैं।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी. पिछली हदीस देखें। 


मा (5५ हट रु मु (८4) गा ४ मु (८442 
हे है ५८ ()+ ६ (54 घ गे ५ ५ है हलक 2. >> 
42: ५] 02४ 42० ६ », |: 

53382 23 50 ८ ४.७ ०७ 

4» “४ 09०८ 0 9-० 90“ 
थी रे रिच+)त३) नचख हर अलीचड (६ 
2० 58 4४0 - 5 ४७४ ०७ ४३! 
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777) ६2... हक हे 
फ़ायदा : मुसल्सल अमल करना इंसानी फ़ितरत का लाज़मी हिस्सा है। तो जो कोई अपने आमाल में. 
ख़ैर पाये उसे अल्लाह का शुक्र करते हूए साबित क़दम रहना चाहिए और मज़ीद मेहनत करनी चाहिए 
और जिसके आमाल ग़लत हों तो वह तौबा करे और अपने आमाल बदल कर ख़ेर को अपनाये। 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तौबा क़बूल करने वाला और नेकी की तौफ़ीक़ देने वाला है। गलत से स़ही 
की ये तब्दीली अल्लाह तआला को पहले ही मालूम है। 


४2% 


(4697) जनाब सलमान बिन बुरेदा ने इब्ने 
यामर से ये रिवायत नक़ल की जिसमें कुछ 
कमी बेशी हे (उसके अल्फ़ाज़ में) कहा: 
इस्लाम क्‍या हे? फ़रमाया: नमाज़ क़ायम 
करना, ज़कात देना, बेतुल्लाह का हज 


७१४॥ ७४७ 2७ ८ २५४० ७.७ 
७४ 
८5% ८ ८55 ४७ ०७ 5५९४८ 5८ 
६ ४ >]| ># 6-22 ० 5५८२ 6 
६ गा (5 ॥६ कर अत 
०७ 20.:.0॥ ७७ 2७ (०८:5 ०४ <<०४४। 
4 


करना, माहे रमज़ान के रोज़े खना ओर... >22॥ 45; 7७॥॥ ४७॥ 785॥ :७| " 


० (का का 
जनाबत से गुस्ल करना। कक कप 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अल्क़मा (बिन ८०: क >5 3५५०; ; 24४ 6३3 
मर्सद) का ताल्‍लूक़ फ़िर्क-ए -मुर्जिआ से था। 5 4-0 3; 2०७. " 2७८०) 


तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम अल्लाह की रज़ा के लिये ज़ाहिरी आज़ा के सालेह आमाल का 
नाम है। (2) जनाबत से गुस्ल फ़र्ज़ है, फ़माया: अगर तुम जनाबत से हो तो गुस्ल कर लिया करो।' 
(अलमायदा: 6) (3) आमाल ईमान और इस्लाम का लाज़मी हिस्सा हैं। (4) बद अक़ीदा लोग 
. अगर रिवायात की नक़ल में सच्चे हों और अपनी बिदअत के दाई न हों तो उनकी रिवायतें मक़बूल 
होती हैं, बल्कि इस रिवायत से ये साबित होता है कि जो हदीस़ अल्क़मा को पहुँची वह उसके अक़ाइद 
के बरअक्स थी तो भी उसने हूबहू बयान कर दी। सच्चा होने की वजह से उस रावी की रिवायत बलन्द 
पाया मोहद्दिसीन ने क़बूल की। 


(4698) हज़रत अबू ज़र और हज़रत अबू....८ ७४ .६::5 ... ८3 3५५ ७58 
हरैरह(;) का बयान हे कि रसूलुल्लाह ($9) 
अपने स़हाबा के दरम्यान बेठा करते थे। पक 

चुनांचे जब कोई नो वारिद (नया आने. ०४ 35 ०४ डी ७6 "की 93, 
वाला) आता तो वह आपको पहचान न पाता ०.५ «८» 40 ».० 2॥ ४,०५८ 5७ १७ 
था यहाँ तक कि आपके मुताल्लिक़ पूछता 
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उजन अब दाऊद &॥ ०305 
जे फल जॉण 


(कि रसूलुल्लाह ($8 कोन हें?) तो हमने द 


रसूल ($&9 से अर्ज़ किया कि आपके लिये 
ख़ास़ जगह बना दें ताकि नो वारिद जब आये 
तो आपको पहचान लिया करे। चुनांचे हमने 
आपके लिये मिट्टी का एक चबूतरा सा बना 
दिया ओर आप उस पर बेठने लगे और हम 
उसके अतराफ़ में बेठ जाया करते थे। ओर 
ऊपर दी गई ख़बर (हदीस) की मानिन्द बयान 
'किया। चुनांचे एक आदमी आया ओर उसकी 
शक्ल व सूरत बयान की, यहाँ तक कि उसने 
जमाअत की एक जानिब से सलाम कियां 
और कहा: अस्सलामुअलेक या मुहम्मद! 
नबी ($89 ने उसके सलाम का जवाब दिया। 

(4698) तख़रीज : 
हदीस: 4994, व सही मुस्लिम: 9 






(सनद सही) नसाई, 


<२>४। ५७ ४ (2४८० | (४५०) 
57 3० ७७६3 4| (९६३3 - ७ - ४७ |$| 
55; ८ ६४५ 3४८ ७६४; ८८५७ ४४ 


4८७ 2533 ४; 5५ >> ७ :२< 

200 ४४6 ७५.2) 3 ८७ ४: 

5.4॥ 475 595 0७ , 45० ७ 2४५ 
द आल हि 


फ़ायदा : हस्बे ज़रूरत और मसलिहत रईसे मज्लिस और शैख़्॒ या उस्ताद को दूसरों की निस्बत 
नुमायाँ या बलन्द जगह पर बैठना जायज़ है, बशरते कि तकब्बुर (घमंड) का इज़हार न हो। 


(4699) जनाब (अब्दुल्लाह बिन फ़िरोज़) 
इब्ने देलमी ने कहा: में हज़रत उबय बिन 
कब (+&) के पास गया ओर अर्ज़ किया 
कि मेरे दिल में तक़दीर के बारे में कुछ शुब्हा 
सा है। मुझे कोई हदीस बयान कीजिये ताकि 
अल्लाह तझआला मेरे दिल से ये वस्वसा दूर 
कर दे। चुनांचे उन्होंने कहा: अगर अल्लाह 
तआला. अपने तमाम आसमान वालों ओर 
अपने तमाम ज़मीन वालों को अज़ाब देना 
चाहे तो वह उन पर ज़ालिम नहीं होगा ओर 
अगर वह उन पर रहमत करे तो उसकी रहमत 


द (++ ] (५2... 


4 ५८ .. (६६ 
हट | हल अ+ 2: 40 ञ ी <द )2 


>> 2५ ०० ५-४३ (+ ००५४» (»! 
<-४ ८5: कर | ०७ (५०४ ७४ ७४ 
४॥ ५५ 55.5 6 » &5 ४ <8 
१५ ६»-2 $॥ 20 [र्)| 255. .2+४४ 
9 >> 8)॥ 8 ४ ०७ . 5 


प्र हि ४ 9 द्र्2ः ट् 
४ 2८ 293 4-८ 4०0 ७५ 29: 
&2 मे (की 4 ४८5 ६25 35 +# 








5/7€//(7 धा।7 
42.25 64*& 7 37 







उनके लिये उनके आमाल से बहुत बेहतर हे। है 


ओर अगर तुम उहुद पहाड़ जितना सोना भी 
अल्लाह तझआला की राह में ख़र्च कर डालो 
तो जब तक तक़दीर पर ईमान नहीं लाओगे 
अल्लाह तझआला उसे तुमसे क़बूल नहीं करेगा 
ओर (जब तक) यें न जान लो कि जो कुछ 
तुम्हें पहुँचा है, वह किसी सूरत फ़ोत नहीं हो 
सकता थां ओर जो हासिल नहीं हुआ, वह 
किसी सूरत हासिल नहीं हो सकता था। अगर 
तुम इस अक़ीदे के सिवा किसी ओर पर मर 
गये तो जहन्नम में जाओगे। (इब्ने देलमी) 
कहते हैं कि फिर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (+) के पास गया तो उन्होंने भी ऐसे 
ही कहा। उन्होंने कहाः फिर में हज़रत हुज़ैफ़ा 
बिन यमान (५) के पास गया, तो उन्होंने भी 
ऐसे ही कहा। फिर में हज़रत ज़ेद बिन साबित 
(+%) के पास गया, तो उन्होंने भी मुझसे 
नबी (%9 से इसी की मिझ्ल बयान किया। 
(4699) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस 
77, इब्ने हिब्बान, हदीस: 87 
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हा 98 


४५ +० (४-०७ । 


फ़ायदा : दीन व ईमान के मसाइल में हक़ूल यक़ीन हासिल करने के लिये मुख़्तलिफ़ उलमा-ए- 
रासिख़ीन से रूजू करते रहना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होता है और जो शिफ़ा रसूलुल्लाह (%$) की 


अहादीसे मुबारका में है वह ओर कहीं नहीं। 

(4700) हज़रत उबादा बिन स़ामित (.#) ने 
अपने बेटे से कहा: मेरे बेटे! तू उस वक़्त तक 
ईमान की हक़ीक़त नहीं पा सकता जब तक ये 


यक़ीन न कर ले कि जो कुछ तुम्हें हासिल हो . 


चुका है, ये तुमसे रह नहीं सकता था और जो 


2 कह 24 हि (22 56 ._ (:442 
8.७» -८५4॥ 3८० ८३ %#७& ४.७ 
(५४० ७: >ड ४४०७ 5५० ८ >>: 
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जि फरार 


हासिल नहीं हूआ है, वह मिल. नहीं सकता... 


था। मेंने रसूलुल्लाह ($9) से सुना है, आप 
फ़रमाते थे: 'सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह 
ने पेदा फ़रमाई वह क़लम थी। फिर उससे 
फ़रमाया कि लिखो, उसने कहा: ऐ मेरे रब! 
क्या लिखूं? अल्लाह तझला ने फ़रमाया: 
क्रयामत क़ायम होने तक हर हर चीज़ की 
तक़दीर लिख।' ऐ मेरे बेटे! बेशक मेंने 
रसूलुल्लाह ($8 से सुना है आप फ़रमाते थे: 
'जो शख़्स उसके सिवा (किसी ओर अक़्ीदे) 
पर मर गया वह मुझसे नहीं।' 

(4700) तख़रीज : 
0/204, अबी यञला, हदीस: 2329. 
(470) हज़रत अबू हुरेर (#) ने 
नबी ($8&) से रिवायत किया। आपने बयान 
फ़रमाया: 'हज़रत आदम ओर हज़रत मूसा 
अलेहि. में बहस हो गई। मूसा ने कहाः ऐ 
आदम! आप हमारे वालिद हैं, आपने हमें 
बहुत घाटा दिया और जन्नत से निकाल 
दिया। आदम ने कहा: तुम मूसा हो, अल्लाह 


ने तुम्हें अपने साथ हम कलाम होने का शर्फ़ 


बख़शा ओर तुम्हारे लिये अपने हाथ से तोरात 
लिखी। तुम मुझे एक ऐसी बात (तक़दीर) पर 
मलामत कर रहे हो जो उसने मेरे पेदा होने से 
चालीस साल पहले ही मेरे लिये मुक़द्दर कर दी 
थी। चुनांचे आदम अलेहि. मूसा अलेहि. पर 
गालिब आ गये।' 

अहमद बिन सालेह ने सनद यूँ बयान की ... अन 


हि ठ 
कक ० 2 
+ ०] ५ 

9 


(सनद सही) बेहक़ो: क्‍ 
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उमर अन ताऊस समिझा अबा हुरैरा रज़ियल्लाह 
(470) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 664, व सही 
मुस्लिम: 2652 

(4702) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (.) से 
मरवी है, रसूलुल्लाह ($)) ने फ़रमायाः 
'हज़रत मूसा अलेहि. ने दुआ की: ऐ मेरे रब! 
हमें आदम अलेहि. दिखला, जिन्होंने हमें 
ओर अपने आपको भी जन्नत से निकाल 
दिया था। चुनांचे अल्लाह तआला ने उनको 
आदम अलैहि. दिखला दिये, तो हज़रत मूसा 
अलेहि. ने कहा: आप हमारे बाप आदम हें? 
 आदम अलेहि ने मूसा अलेहि. से कहा: हाँ। 
मूसा अलेहि. ने कहा: आप ही वह हें जिसमें 
अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी थी और तमाम 


चीज़ों के नाम तालीम फ़रमाये थे और 


फ़रिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको 
सज्दा किया था? कहा हाँ मूसा अलेहि. ने 
कहा आपको किस चीज़ ने आमादा किया 
कि आपने हमें ओर अपने आपको जन्नत से 
निकाल बाहर किया आदम अलेहि. ने उनसे 
कहा: ओर तुम कौन हो? उन्होंने कहाः में 
मूसा हूं। कहा: तुम ही बनी इस्राईल के वह 
नबी हो जिससे अल्लाह तझआला ने पर्दे के 
पीछे से कलाम फ़रमाया था और अपने ओर 
तुम्हारे दरम्यान अपनी मख़लूक़ में से किसी 
को वास्ता नहीं बनाया था? कहा: हाँ। आदम 
अलेहि. ने कहा: क्या तुने नहीं पाया कि ये 
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किताबुल्‍लाह में (ऐसे ही) था? मूसा अलेहि. 


ने कहा: हाँ। आदम अलेहि. ने कहा: तो फिर 


तुम मुझे किस चीज़ पर मलामत करते हो, 
हालांकि वह मुझ से पहले ही अल्लाह के 
फ़ेसले में थी।' इस पर रसूलुल्लाह ($8 ने 


फ़रमाया: 'आदम अलेहि. मूसा अलेहि. पर 


दलील में गालिब आ गये।' 
(4702) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ेमह 
हदीस: 43, 44 


जज अब 
सब कुछ मेरे पेदा किये जाने से पहले ही 
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न्‍ (59१ डि थ् | 


फ़ायदा : 'तक़दीर' यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल का अज़ली और अब्दी इल्म ऐन बरहक़ है। कहीं 
भी इससे ज़र्रा बराबर कुछ मुछ्तलिफ़ नहीं हो सकता। मगर ये इल्म बंदों को मजबूर नहीं करता। इंसानों 
के लिये जायज़ नहीं कि अपने आइन्दा के उमूर में तकदीर को बतौर उज़् और बहाना पेश करें, क्योंकि 


हर एक को सही राह इड़ितयार करने और उसके मुताबिक़ अमल करने का मुकल्लफ़ बनाया गया है, 
लेकिन माजी के हक़ाइक़ में तक़दीर का बयान बतौर उज्न, मुबाह है। 


(4703) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से 
(वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिम बनी आदमा मिन 
जुहूरिहिम. ..) 'और जब तेरे रब ने बनू आदम 
की पीठों से उनकी ओलाद निकाली और उन्हें 
ख़ूद उन्हीं पर गवाह ठहराया, क्या में तुम्हारा 
रब नहीं हूँ? उन्होंने कहाः हाँ, हम इक़रार 
करते हैं।' की तफ़्सीर पूछी गई तो हज़रत उमर 
(%) ने कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना, 
आपसे उसके बारे में पूछा गया था, तो 
रसूलुल्लाह (889 ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्‍ल ने आदम अलेहि. को पैदा किया, 
फिर अपना दाहिना हाथ उसकी पुशएत पर फेरा 


ओर उससे उसकी ओऔलाद निकाली ओर 


फ़रमाया: इनको मेंने जन्नत के लिये पेदा 
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८9६५ ७ [4239 


युचुनु अब दाऊद 8 जित्द6 (278 


किया है ओर ये जन्नतियों वाले अमल करेंगे। स्ः 


फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर उससे 
उसकी ओलाद निकाली ओर फ़रमाया: 
इनको मैंने दोज़ख़ के लिये पैदा किया है और 
ये दोज़ख़ियों वाले अमल करेंगे।!' एक आदमी 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर अमल 
क्यों कर हैं? तो रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने जब 
बंदे को जन्नत के लिये पेदा किया हे तो उससे 
अहले जन्नत वाले अमल करवाता हे यहाँ 
तक कि वह अहले जन्नत के अमल करता 
हूआ मर जायेगा तो अल्लाह उन्हीं आमाल 
की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फ़रमा देगा 
ओर जब किसी बंदे को आग के लिये पैदा 
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आकर हि 


कु है." 


५७८ 5५५ ८ 5 ७०: & ,७॥ 


किया है तो उससे दोज़ख़ियों वाले अमल की 
. "५४॥ ५, 4-55 ,७॥ ७| 


_करवाता है यहाँ तक कि वह दोज़ख़ियों वाले 
अमल करता हूआ मर जायेगा तो अल्लाह 
उसी के सबब से उसे आग में डाल देगा।' 
तंख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 3075 
मोौता, 2/898, 899, हाकिम: /27, 2/544, 545 
फ़ायदा : औलादे आदम के एक तब्क़े का जन्नत के लिये और दूसरे का जहन्नम के लिये पैदा किये 
जाने का मतलब ये है कि अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ एक गिरोह अच्छे अमल करते करते जन्नत में 
और दूसरा बुरे अमल करते करते जहन्नम में जायेगा। जिस तरह अल्लाह का इल्म है, यक़ीनी और 
हतमी तौर पर ऐसा ही होगा। इस बात को इस तरह कहा जा सकता है कि एक गिरोह जन्नत के लिये 
और दूसरा जहन्नम के लिये पैदा किया गया। मगर उससे ये समझना स़ही नहीं कि इंसान मजबूरे महज़ 
है, क्योंकि इंसान को पूरा इड़ितयार और अमल की तमामतर स़लाहियतें देकर पैदा किया गया है। 
इंसान जो कुछ करता है, वह यक़रीनन अल्लाह की मशीयत (चाहत) के दायरे के अंदर रह कर करता 
है, लेकिन अपने उस इख़ितयार से करता है जो उसे वदीअत किया गया है और उसी पर जज़ा व सजा 
मुरत्तब होने वाली है। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही करार दिया है। 
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(4704) जनाब नुऐम बिन रबीया कहते हैं 


कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:७) के पास 
था ... ओर हदीस़ रिवायत की। ओर (ऊपर 
दी गई) हदीसे मालिक ज़्यादा मुकम्मल है। 
(4704) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली 
हदीस देखें। 


(4705) हज़रत उबय बिन कअब (.#&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'वह 
लड़का जिसे ख़िज् ने क़त्ल किया था वह 
 काफ़िर पैदा किया गया था। अगर ज़िन्दा 
रहता तो अपने माँ बाप को सरकशी ओर कुफ्र 
पर मजबूर कर देता।' 

(4705) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2667. 
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फ़वाइद व मसाइल : () वह काफ़िर पैदा किया गया था' का मतलब यही है कि उसने अल्लाह 
की तरफ़ से वदीयत करदा इख़ितयार से काम लेते हुए कुफ़ ही करना था ओर ये बात अल्लाह को पहले 
से मालूम थी। (2) हज़रत ख़िज्र और मूसा (:&) का दिलचस्प वाक़िया सूरह कहफ़ (60 से 82) में 
और इसकी तफ़्सीलात सहीहैन में मौजूद हैं। (सही बुख़ारी, हदीस: 4725, व सही मुस्लिम: 2380) 
(3) हज़रत ख़िज़ अल्लाह की तरफ़ से अता करदा ख़ास इल्म के हामिल और कुछ कामों के 
मुकल्लफ़ थे, इसलिए उस पर कोई क़ियास नहीं हो सकता। 


(4706) हज़रत उबय बिन कख़ब (#) ने 
कहा कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 को फ़रमाते 
सुना: आप अल्लाह तज़ाला के फ़रमान: (व 
अम्मल गुलामु फ़काना अबवाहु मुअमिनेनि) 


'और उस लड़के के माँ बाप मोमिन थे।' की 








५१७)॥ (४५७ ८४७ ८ 3५४० ४४.७ 
(डी ८3५७५८-] है| (३3५७ हि ज८। हुआन हब 


(७३४५७ (5 6 है 9 की ८ 2 ५: ष्ट्रूल्ने हः 
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उाउक 7 बल ााताह न विस न मकर व किल डे नि का इराक क3 
तफ़्सीर में फ़रमा रहे थे: वह लड़का जिस दिन ५20 0.०; <&»- ०४ ७5% 
पैदा किया गया, काफ़िर पेदा किया गया था।' ४) 09४ ७ 4,£ ॥ व 
(4706) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी. 


| > & द्र 2 ५६४] ० 
देखें &£ 5७5 " [ >2०४9 ॥्रा 5७5 2१५ 
“आओ अर जे ० ५ 
द शक हदीस़ को क्‍ ष् ः द !॥ मर ० 5 ७४ 4 92 


फ़वाइद व मसाइल : () वह इसके मुताबिक़ ही पैदा हूआ जो उसके लिये अल्लाह के इल्म में था 
कि वह कुफ़ करेगा। (2) हर मुसलमान को अपनी आक्िबत के बारे में फ़िक्रमंद रहना चाहिए। हमेशा 
बुरे अंजाम से पनाह ओर ख़ेर व सआदत की दुआ करते रहना चाहिए। कि 'ऐ अल्लाह! तमाम उमूर में 
हमारा अंजाम बेहतरीन बना और दुनिया की रूस्वाई और आख़िरत के अज़ाब से हमें बचा ले।' 
(मुसनद अहमद: 4/8]) 
(4707) हज़रत उबय बिन कअब (#) ने ७४ ,३६॥॥॥ 38५» 58 45० ७४७ 
बयान किया, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 2 08 4 25 88 “अल आह कक, 
'हज़रत ख़िज़ अलेहि. ने लड़के को देखा जो. ५ क 
: दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उन्होंने | छह # 2०५६ &॥ ४७४७ ४ ५: 
उसका सर पकड़ कर मरोड़ दिया। तो मूसा. ««+ «४ ,० ५0 0५८; ८८ ८०४ 
_ अलेहि. बोले: “आपने एक पाक जान को & <<ं; ७५१८ :«ी 2 " 08 ,.., 
क़त्ल कर डाला है। 4 3० दब 2 6 ॥668 
(4707) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 22, व कट हल की नकल मल कम हक ल्‍ 
सही मुस्लिम: 2380. ८0॥ . " ( ६६5 (८४ 38 
फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत मूसा अलैहि. अपनी शरीयत के पाबंद थे, बज़ाहिर एक बुराई को 
. देख कर उसकी मुख़ालिफ़त करना उनका फ़र्ज़ था, मगर मामला दर हक़ीक़त और था जिससे वह _ 
. आगाह न थे। हज़रत ख़िज्र अलैहि. आगाह थे। (2) अल्लाह ही के पास हर गैब का इल्म है। उसकी 
मख़लूक़ में से किसी के पास भी गेब का इल्म नहीं है, ख़बाह कोई रसूल और नबी हो या स़ालेह बुजुर्ग 
और वली, सिवाए उसके जिस पर अल्लाह ने अपने अम्बिया व रूसूल को मुत्तलअ (बा'ख़बर) कर. 
दिया। कुर्ने मुकद्दस का ये मक़ाम इस बात की मुकम्मल स़राहत कर रहा है कि अल्लाह तआला ने. 
ख़िज़ अलैहि. को एक बात की ख़बर दे दी तो वह उनको मालूम हो गई और हज़रत मूसा अलैहि. जैसे 
जलीलुल क़द्र पैग़म्बर, नबूबत व रिसालत के साथ साथ 'कलीमुल्लाह' जैसे ऊँचे मक़ाम के हामिल 
इंसान को इसकी ख़बर नहीं दी तो उन्हें इसका कुछ भी इल्म न हो सका। वल्‍लाहू आलम! 
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(4708) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ः 
(#) ने कहा कि रसूलुल्लाह ($9 ने हमसे 


बयान फ़रमाया, ओर आप स्रादिक़ और 
मरदूक हैं। (अल्लाह तआला की तरफ़ से और 
उसके मलाइका, अम्बिया व रूसूल ओर 
मोमिनीन की जानिब से आपकी तसूदीक़ की 
गई है:) तुम्हारी पेदाइश के मरहलों में नुत्फ़ा 
माँ के पेट में चालीस दिन तक मुज्तमअ रहता 
.. है, फिर इतने ही दिन जमा हुआ ख़ून (लोथड़ा) 
बन जाता है। फिर इतने ही दिनों के लिये गोश्त 
की बोटी बन जाता है। फिर अल्लाह तआला 
उसकी तरफ़ एक फ़रिश्ता भेजता है ओर उसे 
चार बातें लिखने का हुक्म होता है। वह उसका 
रिज़्क, अजल (ड्रमर या मोत), अमल ओर ये 
कि वह ख़ूश बख़त होगा या बद बख़त, ये सब 
लिख देता है। फिर उसमें रूह फूँक दी जाती है। 
चुनांचे यक्रीनन तुममें से कोई जन्नत वाले 
अमल करता है यहाँ तक कि उसके और उस 
(जन्नत) के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का 
फ़ासला रह जाता है, मगर उससे पहले जिस 
तरह लिखा हूआ है उसके मुताबिक़ दोज़ख़ियों 
वाले अमल शूरू कर देता है ओर दोज़ख़ में जा 
पड़ता है। ओर बेशक तुममें से कोई द्रोज़ख़ियों 
वाले अमल करता रहता है यहाँ तक उसके ओर 
दोज़ख़ के दरम्यान सिर्फ़ एक हाथ का फ़ास़ला 
रह जाता है, लेकिन इससे पहले जो लिखा हे 
उसके मुताबिक़ वह जन्नतियों वाला अमल 
कर लेता है ओर जन्नत में चला जाता है।' 
तख़रीज : बुख़ारी: 6594, व सही मुस्लिम: 2643. 


(८42 $ ही ४ ो़ी 5 (६452 
८ 5 3 रन ८2 (४ 23.03. 


कक 


नी 


हल 23 है कब (०.७५ ट्‌ 6 #«-०ा ५ 
ज 20593 +५ यो - 3४८ 
(55 ४७ 5८८0 ० - 5८४६ <..७ 


नी ++ 


90/»>० 2७०७ 


गज ४ ७ %ी न पं ५3५ 6६-४४ 
०0६ 40 ० 20 0,०5५ ७५ ०0७ 
हि ०! हु हक 320० >»9 + ५०३ 
£ ८४ &.55)| थ ५४ (४ ६४ द ४,७| 
५4 ४४४ # ४0३ 0#& 4४5 ६५ 
6:०८ 29925 20 40॥ ८४ ४ 2॥8 5 
8 4:८5 ४5 8, ८&$ >»५७४ 
८620 4७ (४४ 8 0 3 525 2४: 
७5 2४ अं ८ ६ £-5 ७ 
६22 +४) १ ६33 )॥ (६६:५ ४52 ७८ ७ 
७ 0६5 ८७४४ ५८० 3: 
पड ना 3 | ५७-४७ 2४ 
)| ४ 44% 5४५४ ७ ४# /७४॥ (४| 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) बज़ाहिर अगर कोई इंसान एक राह पर जा रहा है तो ये नहीं समझना 
चाहिए कि वह हमेशा उसी राह प॑र चलता रहेगा। उसने अगर आख़िर में जाकर भी रास्ता बदल लेना है 
तो ये सब पहले से अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ लिखा हुआ है। (2) तक़दीर का मामला सरासर गैब 
का मामला है। इंसान को ख़ूद भी ख़ैर के अमल करके धोखे में नहीं पड़ना चाहिए कि बस बख़शा गया, 
या ग़लत होने की वजह से बिल्कुल ही मायूस नहीं हो जाना चाहिए कि बस मारा गया, बल्कि हमेशा 
अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम से भलाई की तौफ़ीक़ माँगते रहना चाहिए और गलत कशी से फ़ौरन तौबा 
करनी चाहिए ओर ये दुआ भी करनी चाहिए: (या मुक़॒ल्लिबल कुलूब! सब्बित क़ल्बी अला दीनिका 
..) (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3522) (अल्लाहुम्मा! मुसर्रिफल्कुलूबि सररिफ क़ल्बी अला 
ताअतिका) (सही मुस्लिम) ऐ दिलों के बदलने वाले! मुझे अपने दीन की इताअत पर साबित क़दम 
रख ... और ऐ दिलों के फेरने वाले! मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ़ फेर दे।' 
(4709 हे हज़रत इमरान बिन हुसेन (क) से. 5७ 5 ८३ 5४७ ७४७ 55:2० ७5७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8 से पूछा गया: ऐ  ,. +. 2० 85 3& ०5१ 5.८ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या दोज़ख़ियों हे हद नाग पटक अकबर 
मुक़ाबले में जननतियों को जाना जा चुका है? . £* ८2००४ हर ८४४ ५५०५ ५8 954 
आपने फ़रमाया: 'हाँ' कहा गया: तो फिर #&४| 50 ०,८०५ ६ ०.3) «८० «४ | /० 
अमल करने वाले क्‍यों कर अमल करते हैं? _ "७" 0७ ,छ। (४ 3, :&/ (/| 
आपने फ़रमाया: 'हर एक को उसी की .,,., ३. , 
तौफ़ीक़ मिलती है जिसके लिये उसे पेदा.. 2+ ४" “४ ७४०४ /+४ #8 ८७ 
किया गया हे। | - 4४ 5» ५2 
तख़रीज : बुख़ारी: 6596, व सही मुस्लिम: 2649 

फ़ायदा : इस हदीस में तक़दीर को स़राहतन (अल्लाह का) इल्म क़रार दिया गया है। इस मानी की 
अहादीस़ में अहले ख़ेर को एक हद तक ख़ेर की बशारत और उम्मीद दिलाई गई है। और दूसरों के लिये 
तम्बीह और तोबा की दावत है। 


(477 # हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (%) का ८३ ४॥ 45 ७४५ ७ 5८ 45७ ७४७ 
बयान है, नबी ($8 ने फ़रमायाः 'मुन्किरीने 
(४-७ ०७ ८.5) | ६.८) 
तक़दीर के साथ मत बेठा करो और न उनसे. # टशि की आह 5 | 4 
बात चीत (या मुनाज़रे) की इब्तेदा किया ०६ (6-6 ८४ ५०४४ डा 5 3४४८ 
' करो। अं 
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(470) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: /30, इब्ने हिब्बान, हदीस: 825. 


बाब : 8 


मुश्रिकों की औलाद का बयान 


रो | 325 | 
॥030202% > ढ 


हि <# 37 कल पे ट 
ह 358] 38 2002 (२ (4 (री ८5०) 


न 


*-८८2) (४ ६ (25:4४ | ५३१४८ (२ (बटर 


; 09 ली 4 0“ 267 / ०] थर्ड (>> 
५: रन हा ४ 0२2 >* हि (७ ५ 5४2४ 


८ ४ । (23. ० 
(+-+3 ०... है | (>> (न | (र+ धन > | 
“23० 


) 8 8,2७४) " 2७ 


9५2 (25 





(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
. (#&) से मरवी हे कि नबी ($8 से मुश्रिकीन 


की ओलाद के मुताल्लिक़ पूछा गया (जो 


बचपन में फ़ोत हो जाते हैं) तो आपने 
फ़रमाया: 'अल्लाह को ख़ूब इल्म है कि वह 
(बड़े होकर) क्‍या अमल करने वाले थे।' 
(477) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 383, व 
सही मुस्लिम: 2660. 

(472) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा 
आयशा(#&) कहती हैं कि मेंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मोमिनों की औलादों का 
क्या अंजाम होगा? तो आपने फ़रमाया: 'वह 
अपने आबा में से हैं।' मेंने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! अमल के बगैर ही? फ़रमाया: 
'अल्लाह को ख़ूब इल्म हे कि वह क्या अमल 
करने वाले थे।' मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 


| 0 भ्ल्ट्‌ 2 रा (८4५५ ४ धर (4५ 
(ऊ 0४ “95 | ०४७ २०००७ ४४०७ 
कक 


५“ ८ ४ 9 '्ती 27 2४१४ 0६ ५2० 
22 6 हक 40 कक है 

५. 28 4 " 0& 5.5४ :१॥| 
. " 5.०७ | »७ 


(3.5. ८४००४ 2 कह, हुई हि: 


++ ५५ ०० 


5 हक श्र / 59] ४ 0०८ #£06 (६३ न 
बी 3 आओ 2498 ०१ ४“४+6 “४-४५ ८ 
० *& >> (६4 4 ००2 ० 
५5 ५४० ४-७ 3५ «५१०- * 
८3५) (कं ५००२० ५ (3 का (#+५«+] 0 ८०० 


८.2५ + «४ है | ००) 3८ ८ 


लक अब | ५५४2 |; के 4) | है किक 5 ८48 है| (5 द 
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के रसूल! मुश्रिकों की औलादों का अंजाम 0.०८ ८ <& . " «४४ &» # " ०४६ 
क्‍या होगा? आपने फ़रमाया: “वह अपने ह 
आबा में से हैं' मैंने कहा: अमल के बगैर ही? कि के अप कमी. बी कल जे जीत 
फ़रमाया: अल्लाह को बेहतर इल्म है जो वह... ४20 57 ४५४ ४ <*# . " 3४2४ 
अमल करने वाले थे।' 0५ ८5 . " ८९ ७ " ४७ 5४४. 
(472) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी. " 5.2७ ७ ५. ८ 4(॥ " हम हज 
मुसनद अहमद: 4/86. 
फ़ायदा : बच्चों का अंजाम क्या होगा? ये एक क़ाबिले गौर मसला है। वह फ़ितरते इस्लाम पर पैदा 
होते हैं चाहे मुसलमान के घर पेदा हों चाहे काफ़िर के। (सही बुख़ारी, हदीस: 4775) कुफ़्फ़ार अपने 
बच्चों को अपने दीन के मुताबिक़ ढाल कर काफ़िर बना लेते हैं। इस बाब की अहादीस: 474 और 
476 से ये हक़ीक़त वाज़ेह है। गैर मुसलमानों और मुश्रिकों के बच्चे तमीज़ की उम्र से पहले फ़ौत हो 
जायें और उनके वालिदैन काफ़िर हों तो दुनिया में उनका हुक्म काफ़िरों का होगा, उन्हें न गुस्ल दिया 
जायेगा न कफ़न दिया जायेगा, न जनाज़ा पढ़ा जायेगा और न उन्हें मुसलमानों के साथ दफन ही किया _ 
. जायेगा, क्योंकि वह अपने वालिदेन के साथ काफ़िर ही हैं और आख़िरत में उनका मामला अल्लाह 
_तज्ञाला के सुपूर्द है, सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह ($8 से जब मुश्रिकों के बच्चों के बारे में पूछा 
गया तो आपने फ़रमाया: अल्लाह तञआला उनकी बाबत ज़्यादा बेहतर जानता है कि वह क्या अमल 
करने वाले थे?” (सही बुख़ारी, हदीस: 6597) उनके बारे में सही तरीन क़ौल ये है कि अल्लाह 
_तआला क़यामत के दिन उन्हें कोई हुक्म देकर उनकी आज़माइश करेगा अगर वह अल्लाह तआला के 
हुक्म की इताअत कर लेंगे तो अल्लाह तज्ाला उन्हें जन्नत में दाखिल कर देगा और अगर वह 
नाफ़रमानी करेंगे तो फिर अल्लाह तआला उन्हें जहन्नम रसीद कर देगा। 
< सही अहादीस से साबित है कि अहले फ़तरा (जिनके पास नबियों की दावत न पहुँची होगी।) का 
कयामत के दिन इम्तिहान होगा, अहले फ़तरा की बाबत सबसे ज़्यादा सही और राजेह क़ौल यही 
है, जिसे शेख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया, इमाम इब्ने क़य्यिम, फ़्ज़ीलतुश शैख़ मुहम्मद बिन सालेह 
अल उसैमीन ओर फ़ज़ीलतुश शेख़ अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्लाह बिन बाज़ (रह.) ने भी इख़ितियार 
किया है। इस तरह जो लोग उनके हुक्म में होंगे जैसे मुश्रिकों के बच्चे, उनका भी इम्तिहान होगा, 
क्योंकि इरशादे बारी तआला है: 'और जब तक हम पैगम्बर न भेजें हम अज़ाब नहीं दिया करते। 
(बनी इस्राईल: 5) (मज़ीद तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा हो, सुनन अबू दाऊद, किताबुल 
जिहाद,हदीस॒: 2524) 
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युननुअबु दाऊद | जित्द6 2000 
(473) 
आयशा(# ) ने बयान किया, उन्होंने कहा: 
नबी ($8 के पास अन्स़ारियों का एक बच्चा 
लाया गया कि आप उसकी नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ायें। कहती हें कि मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुबारक हो उसे! उसने कोई बुरा अमल 
नहीं किया, न बुरे अमलों की उसे कोई ख़बर 
ही हूई।. तो रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 
'आयशा! या फिर उससे मुख़तलिफ़? बेशक 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने जन्नत पेदा फ़रमाई 
तो उसके लिये मख़लूक़ भी पेदा कर दी और 
उस जन्नत को उन्हीं के लिये बनाया जबकि 
वह अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं। 
. और आग (जहन्नम) पेदा की तो उसके लिये 
मख़लूक़ भी पेदा कर दी और उस जहन्नम को 
उन ही लोगों के लिये बनाया जबकि वह 
अभी अपने बापों की पीठों में होते हैं। 
(473) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2662. 


(474) हज़रत अबू हुरैरह (:&) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'हर 
पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत पर पेदा होता है 
(दीने हक़, इस्लाम ओर तोहीद का हामिल 


होता है।) फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी और 


ईसाई बना देते हैं, जेसे ऊँट का बच्चा सही 
सालिम जन्म लेता है, क्या तुम किसी को कान 
कटा पाते हो?' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! उसके मुताल्लिक़ फ़रमायें जो छोटी उमर 
में फ़ोत हो जाता है? फ़रमाया: 'अल्लाह को 


उम्मुल मोमिनीन  सय्यदा या 
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2). बाला 
बेहतर इल्म है जो वह अमल करते। 
(474) तख़रीज : मौता: /24, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 33, व सही मुस्लिम: 2659 


.....न्णत का बयान शीश 00002, 





हो 


3287 
" 5.५७ |/७ ५. 2 4 " 0 १५० 


फ़ायदा : बच्चा बुनियादी तौर पर दीने फ़ितरत, यानी मारिफ़ते इलाह से आगाह होता है, यानी अगर 
वह वालिदैन, उस्ताद और माहौल से मुतास्स़िर न हो तो दीने हक़ ही पर परवान चढ़े। मगर बुरे माहोल 
और गलत तर्बीयत के जेरे असर दीने हक़ से दूर हो जाता है। क्‍ 


(475) इमाम मालिक (रह.) से कहा गया 
कि अहले अहवा, यानी बिदअती लोग ये 
मज़कूर हदीस हमारे ख़िलाफ़ पेश करते हैं 
(इंकारे तकदीर ओर इस्बाते जबर-जबरदस्ती 
में) इमाम मालिक (रह.) ने कहा: तुम उसी 
हदीस के आख़री हिस्से को उन पर उल्टा दिया 
करो। (जिसमें हे कि) लोगों ने कहा: उस बच्चे 
के मुताल्लिक़ फ़रमायें जो छोटी उमर में फ़ोत 
हो जाता है? आपने फ़रमाया: “अल्लाह को 
बेहतर इल्म है जो वह अमल करते।' 

तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 6/203 


५ 2७ 5 &४ 85 ४ ४ 
०४ ०८५४ ४५४ ६-४ ४ >र:००० 
| 5» ५:3३» 
5 6, £| 9 ॥| || (| हि (5.0७ 
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303 ८००» ०४ <; 2४. १५१९ (8 
609५७ ४७ ७, ८8 48 " 2७ १७० 


कं के अचछा है हि ९ ७-०9 


| 


फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) के जवाब से वाज़ेह हूआ कि उनका फैसला उनके उस अमल और 
इम्तिहान पर होगा जो महशर में होगा, और उसमें जबर (जबरदस्ती) की मुकम्मल तौर पर नफ़ी है। 


(476) जनाब हम्माद बिन सलमा ने हदीस: 
'हर बच्चा फ़ितरत पर पेदा होता हे।' की 
तशरीह में कहा: इसका मफ़हूम हमारे नज़दीक 
- ये है कि ये उस वक़्त की बात हे जब अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्‍ल ने रूहों से अहद लिया जबकि 
वह अपने बापों की पीठों में थे, उस वक़्त कहा 
. था (अलस्तु बिरब्बिकुम) 'क्या में तुम्हारा रब 
नहीं हूँ?” तो सबने कहा: क्‍यों नहीं। 
तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 6/203. 
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(477) जनाब आमिर शअबी (रह.) ने ७४५४७ 







ु/ 


बयान किया कि रसूलुल्लाह ($&89 ने फ़माया: . . ५... | ६१. ॥६ ६4 

6 क 4६७ ७» «४७ ०४७ ८655 ... &॥| 
'बच्चे को ज़िन्दा दफ़न करने वाली और ज़िन्दा. .. # ४  , टी ० 
दफ़न होने वाली (दोनों) आग में हैं।' 4० 40 >> 4 ०८५०५ ८७ ८४ ०५ 


ग्रहया बिन ज़करिया ने कहा: मेरे वालिद ने कहा कि. - " ४४ ) 55४५० ४.४५॥ " ०.५ 
मुझे अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि आमिर ने. 2 5७5 . 0७ ६०६; ८8 ४८ 25 
उसको ये हदीस बवास्ता अल्क़मा, हज़रत इब्ने.. ८ को हा 
मसऊ़द (+#) से उन्होंने नबी (88 से बयानकी थी। हट, जनक 2 जल लग जल मर 
तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 0/]4,. *#+ *४ #-० न ७४ 24४ 7४ ५ 
हदीस: 0059, तफ़्सीर इब्ने कसीर: 4/509. , >जन्‍ह४ 5 


फ़ायदा : जिस को कम उम्र में जालिमाना दफ़न कर दिया गया वह जहन्नम की मुस्तहिक़ नहीं हो 
सकती। हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने वज़ाहत से कहा है कि ये मौऊदा (ज़िन्दा दफ़न की हुई) के 
जहन्नमी होने का नज़रिया दुरूस्त नहीं। उन्होंने फ़माया आयत: (माकुन्ना मुअज़्जिबीना हत्ता नबअस॒ 
रसूलन) (बनी इस्राईल: 5) के मुताबिक़ आक़िल व बालिग़ को अगर उसे दावत न पहुँची हो, 
अज़ाब नहीं दिया जा सकता तो गैर आक़िल को कैसे दिया जा सकता है। (इब्ने कसीर: 8/357). 
पहले ये वजाहत हो चुकी है कि मुश्रकीन की औलाद को भी अज़ाब न होगा। हदीस: 477 एक 
तवील हदीस़ का एक हिस्सा है। असल हदीस में तफ़्सील है कि सलमा बिन यज़ीद जुअफ़ी और उनके. 
भाई रसूल (%9) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और अर्ज़ की कि हमारी वालिदा मुलेका (जो जाहिलीयत में 
मर गयीं) अच्छी ख़ातून थीं, सिला रहमी और मेहमान नवाज़ी करने वाली थीं, क्‍या इन बातों का 
उनकी वालिदा को फ़ायदा होगा? आपने फ़रमाया: नहीं' उन्होंने पूछा हमारी माँ ने हमारी एक बहन को 
ज़िन्दा दफ़न कर दिया था, क्या उसे कोई फ़ायदा होगा? आपने फ़रमायां: (ये) जिन्दा दफ़न करने 
वाली और ज़िन्दा दफ़न होने वाली दोनों आग में हैं। गोया आप का जवाब एक ख़ास मौऊदा के बारे में 
था। ये आम हुक्म न था। ग़ालिबन ये मौऊदा कुफ़ के आलम में ही बालिग हो चुकी थी। (हिदायतुर 
रूवात इला (तख़रीजे अहादीसिल मसाबीह वल मिश्कात), हदीस: 08) 

(478) हज़रत अनस (#) ने बयान किया. ३७६५ (6७ ,.०५०॥ ८3 » ४5७ 
कि एक शख़्स़ ने रसूलुल्लाह ($8) से कहा: ऐ ॥६ ४: ४ , 
अल्लाह के रसूल! मेरा बाप कहाँ है? आपने प्रा 
फ़रमाया: 'तेरा बाप आग में हे।' जब उसने 
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गर्दन फेरी तो आपने फ़रमाया: 'मेरा बाप और ,६॥ ७285 5 
तेरा बाप जहन्नम में हैं। हु क्‍ है 
. (478) तख़रीज : सही मुस्लिम: 203 क्‍ 


फ़वाइद व मसाइल : () ईमान व आमाल के बगेर महज़ नसब और क़राबतदारी किसी के लिये 
बाइसे निज़ात नहीं। (2) ऐसी तमाम रिवायात जिन में रसूलुल्लाह (%89 के वालिदेन को दोबारा ज़िन्दा 
किये जाने और उनके इस्लाम क़बूल करने का ज़िक्र है ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (3) इस बारे 
में बहस व गुफ्तगू की बजाये सुकृत (ख़ामोशी) बेहतर है। 

(479) हज़रत अनस बिन मालिक (#). ८5७४५ ७:४७ .].:५८। 5 «४ ४४ 
का बयान है, रसूलुल्लाह (७8 ने फ़रमायाः  ॥६ ॥६ ,.८ .) >री ९५ .>.6 ९५ 


'बिलाशुब्हा शेतान इब्ने आदम के जिस्म में ;ल्‍ (॥ ॥ 2. 
इस तरह गर्दिश करता है जैसे ख़ून। क्‍ ० ०० हे (० ४ ८५०: 
(479) तख़रीज : सही मुस्लिम: 277. "० | ७ 88 02 35 | 3८-2४ 


फ़ायदा : इंसान के जिस्म में शेतान की गर्दिश का नतीजा वहम, वस्वसे और अल्लाह तआला की _ 
नाफ़रमानी की सूरत में सामने आता है। इसके फ़ितनों से बचने का वाहिद ज़रिया ईमान और अमले 
सालेह के साथ साथ कसरते ज़िक्र है, वरना उसके हमलों से बचना बहुत मुश्किल है। और ये सब 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल की तक़दीर ओर मशीयत (चाहत) से है। 

(4720) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#&) से ८॥ ७:४6 ,5॥३५॥॥ >«० ८3 4७ 
मरवी है, रसूलुल्लाह (४9) ने फ़माया: ,, ,. ध 
'मुन्किरीने तक़दीर की स़ोहबत से बचो और * “7 ' लक अं कली ४ 
उनसे बात चीत (ओर मुनाज़रे) में इब्तेदान ४6 &# अं हरी 5 १४४८५ ५४४ 
किया करो।' _ ++ ५४ 2५.5 ०2 «6७ ६८ 55७ 2४ 
(4720) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 


में देखें (५ (4 >४ नम ) (री ८५) >न्‍्डटल (2 (पं 
4770 में देखें, मुसनद अहमद: /30, बैहकी. 


| हे हक 3 | ८ ९-) (22..| (9२ हा (४ ४ ०2» (»ं 
+2 ४४) " 0७ 0... ०.५ ०॥| (2.० 2४ 
." &0,७० ८8,०५६ १५. ,68॥ ४ 
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हद १०७४८ जॉ० ५7८०० ८७४६) ५ #ल्स््पुमूलन्साउका | 8५2॥2 | व: है 


जहमिया का बयान 2६, ६६8॥ 8... 
फ़ायदा : ये फ़िर्क़ा जहम बिन सफ़वान समरक़न्दी की तरफ़ मन्सूब है। उनके गुमराह कुन अक़ाइद 
मुख्तसरन इस तरह हैं: ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की स॒िफ़ाते अज़लिया का इंकार करते हैं। वह 
ये भी कहते हैं कि अल्लाह की कोई ऐसी सिफ़त नहीं हो सकती जो मख़लूक़ की भी सिफ़त हो। इसे, 
जन्नत में जाने के बाद भी देखा नहीं जायेगा। कलामे इलाही (कुर्जान) मख़लूक है। अल्लाह तआला 
बंदों के अफ़आल से उस वक़्त तक बाख़बर नहीं होता जब तक बंदे काम कर ना लें। इंसान अपने 
अफ़आल में मजबूर है। इसी तरह स॒वाब व एक़ाब भी जबर है। ईमान एक बसीत चीज़ है (सिर्फ़ 
मारिफ़त का नाम ईमान है और ज़बानी इक़रार और आमाल ईमान में से नहीं हैं।) ईमान में कोई कमी 
बेशी नहीं होती। अम्बिया और उम्मत का ईमान एक सा होता है, एक बार ईमान स़ाबित हो जाये तो 
फिर इंकार से ख़त्म नहीं होता। जन्नत दोज़ख़ फ़ना होने वाली हैं। और इसी तरह अहले जन्नत और 
अहले नार भी ख़त्म हो जायेंगे। (अल मिलल वन्नहल अज़ शहरिस्तानी) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
इस बाब में सबसे पहले दो ऐसी हदीसें बयान की हैं जो अक़्ल के ज़रिये से इन उमूर में बहस से मना 
करती हैं जो उमूर अक्ल से मावरा हैं और ईमान पर साबित क़दम रहने की तल्क़ीन करती हैं। इसके बाद 
के अबवाब में अक़ाइदे बातिला के हवाले से अलग मौज़ूआत बनाकर अहादीस़ बयान की हैं ताकि 
उनके हर अक़ीद-ए-बातिल की तर्दीद हो जाये। 


(4727) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत 5६६४५ ७४५७ 35,१४७ ८5 5५७ (४ 
है, रसूलुल्लाह ७8) ने ही अन्‍न्‍ लोग. | &$2५ 255 00 80 
सवालात करते रहेंगे यहाँ तक कि कहा. | 
जायेगा: मख़लूक़ अल्लाह ने पेदा की हे तो लत व कट लग लग गा कक 
अल्लाह को किसने पेदा किया? सो जो कोई ०४४ _#& 5»&0<& >«४॥ ०६ 3 
इस क़िस्म की बात हे (या वहम पाये) तो. 5६६ ५.5 ४॥ 5& 5८5 $&/॥ 40 && 
उसे चाहिए कि यूँ कहे: 'में अल्लाह पर ईमान 
लाया।' 

तख़रीज : बुख़ारी 3276, व सही मुस्लिम: 34. 
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(4722) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे, क्‍ 


वह कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&9) को 
फ़रमाते सुना, कहते थे ... और ऊपर दी गई 
हदीस़ की मानिन्द बयान किया। कहा: 'जब 
वह लोग ये कहें तो तुम कहो: अल्लाह एक 
 है। अल्लाह बेन्याज़ है। न उसने जना और न 
वह जना गया ओर कोई नहीं जो उसकी 
बराबरी कर सके। फिर चाहिए कि बायें 
जानिब कुछ लुआब थूके ओर शेतान के शर 
से अल्लाह की पनाह माँगे। 

(4722) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
१0497, अमलुल यौम वल्लैला: हदीस: 667.. 


(4723) सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब(/&) से रिवायत हे कहते हैं: में 
बादी-ए बतहा में एक जमाअत में बेठा हूआ 
था जिसमें रसूलुल्लाह (%&9 भी तशरीफ़ फ़रमा 
थे, वहाँ से बादल का एक टुकड़ा गुज़रा। 
आपने उसकी तरफ़ देखा ओर पूछा: 'तुम 
लोग इंसे क्‍या कहते हो?' उन्होंने कहा: 
'सहाब' आपने फ़रमाया: 'और 'मुज़्न' भी? 
उन्होंने कहा: हाँ 'मुज़्न' भी। आपने फ़रमाया: 
और '“अनान' भी? उन्होंने कहा: हाँ 'अनान' 
भी कहते हैं। 


. इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मुझे 


(अलअनान) का जिक्र कोई ज्यादा अच्छी तरह 
याद नहीं है ... आपने फ़रमाया: 'क्या जानते हो 
आसमान और ज़मीन में कितना फ़ासला है?' 


2.२३ [332 के भ्ट 


_ ॥2८ | (७2/2८ | 7 _ 332 
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०8) (00060) 


उन्होंने कहा: हमें मालूम नहीं। आपने फ़रमाया: 
“इन दोनों के दरम्यान इकत्तर या बहत्तर या तिहत्तर 


साल का फ़ासला है। फिर उसके बाद दूसरे . 


आसमान का भी इतना ही फ़ासला है।' यहाँ तक 
कि आपने सात आसमान शुमार किये। फिर 
फ़रमाया: 'सातवें के ऊपर समन्दर है जिसकी 
गहराई और ऊँचाई इस क़द्र है जेसे एक आसमान 
से दूसरे आसमान तक, फिर उसके ऊपर आठ बकरे 
हैं जिनके ख़ुरों ओर घुटनों के दरम्यान इस क्द्र 
फ़ासला है जेसे एक आसमान से दूसरे आसमान 
तक, फिर उनकी पुश्तों पर अर्श है, जिसकी तह 
और ऊँचाई में इतना ही फ़ासला है जैसे एक 
आसमान से दूसरे आसमान तक। फिर उससे ऊपर 
अल्लाह तबारक व तझ्ञाला है।' 

(4723) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 
माजा, हदीस: 93, तिर्मिज़ी, हदीस: 3320. 
(4724) जनाब अप्र बिन अबू क़ेस ने 
बवास्ता सिमाक अपनी सनद से ऊपर दी गई 
 हदीस़ के हम मानी रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


(4725) जनाब इब्राहीम बिन तहमान ने _ 


बवास्ता सिमाक इसकी सनद से ऊपर दी गई 
तवील हदीस के हम मानी बयान किया। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


(4726) जनाब जुबेर बिन मुहम्मद बिन 


जुबेर बिन मुतइम अपने वालिद मुहम्मद से 


४७ ६८-४७४5६७.०5५5८८:५०:४००२-५० ४-2 2५2८:५2-५४:5८2.-2:55:2:52 


सुल्लत का बयान .' 


है १) (67 
८४६५ 


2 6502 है 333' 
(५ 53422 *ै| "७ ई, 
2 ५५ ४ (८: 2 [ु [2 
०१४ $॥ उप ॥ ४००३५ (| 222 
४५५८८ (५5 ०5 कस | कल न न्न््ि 90०० 
, !" &||॥< (५ 4... (० #५.५८० 59-०३ 
५... 39७ हम क०2, | 2.2.. (है “० «४४ 
८५.० ८४ ५७ ॥-० ०३८।॥ ०(४८।| ८: >< 
द्र 
७8 ४४७४ 420४ 405 55 £ 2५ .! 
॥| (2. मत 2 (5० म+5 2०५ ० 3१[£ व 
ह। 4० | ४ 5 4725 22 
24. ० ; 9० ह 
4४ 3४ ४ ४ >४ 2,५46 ४ £ ; 


(४ श्र कक ् | श्र स्किन (त् (७ ०० ४)|८ |9 
">॥3 59 >»535 ४95 ५0 

प्य्का ००५ ० 2 (८4५८ 
ने पल पप>+ ॥ट 0४ “४ ४४.७ 


4८%. +ा ' श्र “४ श्र >>! 
07 २०३४३ ०२४० ०२ १४४ 2५८ ८7 ०४! 


, 8८६५5: ०७८८, ८४... (+ 
गर 
| 


ह। (ने है। है: ८(&«+ (2 ० 3 


रु 


५५ (० (डी ५3५०-६+ हिल ५ | (८3.७ 
. 003४ ४००७. [७ ६५ १०५८५ 


८43 35८) ५3५७ (४+0॥| -४: 


5/7€//77 ध।7 
<>2.25 64“ &6 7 37 







बन अबु दाऊद जिल्द6 2000 >> सुल्गतकाबयात 


१52) 


वह दादा जुबेर बिन मुतइम (#) से रिवायत ह 


करते हैं कि रसूल ($9 के पास एक आराबी 
(देहाती) आया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! जानों पे बन आई है, बाल बच्चे हलाक 
हो रहे हैं, माल ख़त्म हो गये हैं ओर मवेशी मर 
रहे हैं, अल्लाह से हमारे लिये बारिश तलब 
कीजिये। हम अल्लाह के हुज़्र आपकी 
सिफ़ारिश पेश करते हैं ओर अल्लाह को 
आपके हुज़्र सिफ़ारिश लाते हें। 
रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: .अफ़सोस तुझ 
पर! क्‍या जानते हो कि तुम कया कह रहे हो?' 
ओर रसूलुल्लाह (४89) मुसलल्‍्सल तस्‍्वीह 
_(सुब्हानल्लाह) कहते रहे यहाँ तक कि इस 
 (ख़ोफ़ के अस़ऋर) को आपके सहाब-ए- 
किराम(.&) के चेहरों में महसूस किया गया। 
फिर आप (%8 ने फ़रमाया: 'अफ़सोस तुझ 
पर! अल्लाह तआला को उसकी मड़लूक़ में 
से किसी के यहां सिफ़ारिश पेश नहीं किया 
जा सकता। अल्लाह तआला की शान इससे 
कहीं ज़्यादा बाअज़मत (ओर बर्तर) हे। 


अफ़सोस तुझ पर! क्‍या तुम जानते हो कि 


अल्लाह की क्‍या शान है? बिलाशुब्हा 
उसका अर्श आसमानों पर इस तरह है।' और 
आपने अपनी ऊँगलियों से कुब्बे की सी 
शक्ल बनाई। ओर फ़रमाया: 'वह अर्श इस 
तरह से चर चरा रहा है जेसे पालान अपने 
सवार के साथ चर चराता हे।' इब्ने बश्शार ने 
अपनी रिवायत में कहा: “बिलाशुब्हा 
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अल्लाह तआला अपने अर्श से ऊपर है। और. द ु हि 


उसका अर्श उसके आसमानों से ऊपर है।' ... 
बवास्ता याक़ूब बिन उत्बा ओर जुबेर बिन 
मुहम्मद बिन जुबेर, उसने अपने वालिद से 
उसने दादा से रिवायत की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: और हदीस 
अहमद बिन सईद की सनद से ही सही है। और 
जमाअते मोहद्दिसीन ने इसकी मुवाफ़िक़त की है 
जिनमें यहया बिन मईन ओर अली बिन मदीनी भी 
हैं। और एक जमाअत ने इब्ने इस्हाक़ से इसी तरह 
रिवायत किया है जैसे अहमद ने कहा और जैसे कि 
मुझे रिवायत पहुँची है अब्दुल आला, इब्ने मुसन्‍्ना 
और इब्ने बश्शार का सिमाअ एक ही नुस्ख़े से है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ेमह: 03. 


(4727) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (99 ने 
फ़रमाया: 'मुझे कहा गया हे कि में तुम्हें 
हामेलीने आर्श में से एक फ़रिश्ते के 
मुताल्लिक़ बताऊं। बिलाशुब्हा उसके कानों 
की लो से उसके कंधे तक का फ़ासला सात 
सो साल के सफ़र के बराबर है।' 

(4727) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 2/425, 
हदीस: 730, 5/22, हदीस: 448, 
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फ़ायदा : जब अल्लाह अज़्ज़ व जलल की मख़लूक में से एक फ़रिश्ते की बड़ाई का ये हाल है तो 
अल्लाह अज्ज़ व जलल की अज़मत व किब्रियाई और बड़ाई का क्या ठिकाना होगा। जो बिलाशुब्हा 
हमारे लिये नाक़ाबिले तस़व्वूर है ओर वह बे मिसल व बे'मिस़ाल है। 
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(4728) हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने ये आयते 
करीमा पढ़ी: (इन्नल्लाहा यामुरूकूम अन 
तुअहुल अमानाति इला अहलिहा .. .समीअन 
बसीरन) 'बिलाशुब्हा अल्लाह तुम्हें हुक्म 
देता है कि अमानतें उनके हक़ दारों को पहुँचा 
दो ओर जब लोगों के दरम्यान फ़ेसला करो 
तो अदल व इंस़ाफ़ के साथ फ़ेसला करो, 
अल्लाह अच्छी नसीहत करता है, बिलाशुब्हा 
अल्लाह ख़ूब सुनने वाला ख़ूब देखने वाला 
है।' कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($9) को 
देखा कि आप अपना अंगूठा अपने कान पर 
ओर साथ वाली ऊँगली अपनी आँख पर रख 
रहे थे। हज़रत अबू हुरेरह(:) ने कहाः मैंने 
रसूलुल्लाह (४9 को देखा कि आप इस 
आयत को पढ़ते हृूए अपनी ऊँगलियाँ (कान 
ओर आँख पर) रख रहे थे। इब्ने यूनुस ने 
रिवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
मुक़री ने कहा: मक़स़द ये है कि बिलाशुब्हा 
अल्लाह तआला समीझ व बस्ीर हे यानी वह 
. ख़ूब सुनता ओर ख़ूब देखता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसमें 
जहमिया की तर्दीद है (अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इन 
: स्निफ़ात से वाक़ेअ में मुत्तसिफ़ है।) 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमह, सफ़ा: 42, 43 
हदीस: 46, सही इब्ने हिब्बान: 732, हाकिम: /24 
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फ़ायदा : ये और इस मानी की दीगर अहादीस में नबी (%&) का कान और आँख की तरफ़ इशारा 
करना तशबीह के लिये नहीं, बल्कि सिफ़ते समअ और बस़र' के इस्बात और सामेईन के लिये 
तक़रूंबे मानी के लिये था। क्योंकि कुर्जान करीम में बस॒राहत वारिद है; 'उसकी मिस्ल कोई चीज़ 
नहीं, वह ख़ूब सुनने वाला, ख़ूब देखने वाला है।' (अश्शूरा: ) 
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बाब : 20 


दीदारे इलाही का बयान 





(472 9 ) हज़रत जुबेर बिन अब्दुल्लाह (-&). 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($89 के साथ 


द 22 ७६००७ ८ 4० £39 
बैठे हूए थे कि आपने चाँद की तरफ़ नज़र #** £' पी 7 कली 35 6४55 


उठाई जबकि रात चौदहवीं की थी और चाँद... #४ ० 'ह* छह 97 9 ७ 7५ 
ख़ूब चमक रहा था। आपने फ़रमाया: 'तुम /० 5४ 0५०५ (७ ८४ ४७ .2॥ ,६५ ०: 
अपने रब को देखोगे जैसे उसको देख रहे हो, 0 48 ८६ ०... «५ ०0 
उसके देखने में कोई जमघटा नहीं होगा, 7,  £7* पा 
चुनांचे अगर कर सकते हो तो ये करो कि. + " ४४६ 5:45 &/ ४४ /५४ 4 
सूरज निकलने ओर गुरूब होने से पहले की 5,४५४ 3) [5७ 555 ७४ ४5 55० 


नमाज़ों में मगलूब न हो जाओ, फिर आपने ये 


हि | जय भर] है | ४६८८८ 27९ « (3 ५८६7 ५ 
आयत तिलावत फ़रमाई: (व सब्बिह बहम्दि जे (70८५० 590 १२४5) 


रब्बिका कब्ल तुलूइश्शम्सि व क़ब्ल.. 92 753 »-+- (४४ ४४ 59 
गुरूबिहा) 'पस अपने रब पी आ बयानकर, ६-७ | £9 ५७ 8. " 8७ 
सूरज तुलूअ होने से पहले ओर उसके गुरूब हद (5 हे 
होने से पहले! " आओ 0 का: 
(4729) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 485, व ([ ५:१४ 

सही मुस्लिम: 633 


फ़वाइद व मसाइल : (१) क़यामत में और जन्नत में रब्बे जुलजलाल का दीदार बिल्कुल हक़ है 
और ये शर्फ़ अहले ईमान को इन्तेहाई आसानी के साथ और बगैर किसी परेशानी के हासिल होगा। 
मगर वही ईमानदार इस से बहरावर होंगे जो नमाज़ों की पाबन्दी करने वाले होंगे। (2) जो शख़्स़ 
तुलूओ आफ़ताब (सूरज निकलने) से पहले फ़ज़ और गुरूबे आफ़ताब (सूरज ढलने) से पहले नमाज़े 
अस्न की पाबन्दी कर ले वह दीगर नमाज़ों से भी ग़ाफ़िल नहीं रह सकता। (3) रसूलुल्लाह (७४8) का 
चाँद की तरफ़ देख कर ये मसला बयान करना नज़र को नज़र से तश्बीह देने के लिये था। वरना 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मिस्ल कोई चीज़ नहीं है। 
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(4730) हज़रत अबू हुरेहह (#%) ने बयान. ,5:६:, 


किया कि लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


क्या क़यामत के रोज़ हम अपने रब अज़्ज़ व 


जल्ल को देखेंगे? आपने फ़रमाया: भला ऐन 
दोपहर के वक़्त, जब फ़िज़ा में कोई बादल 
वग्ेरह न हो, तुम्हें सूरज के देखने में कोई 
उलझन या मुश्किल होती है?' उन्होंने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें चोदहवीं की 
रात में, जब कोई बादल वगेरह न हो, चाँद के 
देखने में कोई दिक्कत होती है?' उन्होंने कहा: 
नहीं। आपने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम्हें इसके देखने 
में कोई दिक्कत ओर मुश्किल नहीं होगी मगर 


इतनी ही जितनी चाँद या सूरज के देखने में 


होती है।' (कोई मुश्किल नहीं होगी।) 
(4730) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2968 
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फ़ायदा : सूरज के देखने से मुराद महज़ देखना है टकटकी लगाकर मुसल्सल उसकी तरफ़ देखते ही 


रहना नहीं। 

(473) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन 
आमिर) (%) ने बयान किया कि मेंने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या हम सब अपने रब 
को देखेंगे? उबेदुल्लाह बिन मुआज़ के 
. अल्फ़ाज़ हैं: क्‍या हम सब क़यामत के रोज़ 
उसे अलग अलग देखेंगे, तो मख़लूक़ में 
इसकी क्या अलामत है? आपने फ़रमाया; 'ऐ 
अबू रज़ीन! क्‍या तुममें से हर कोई चाँद को 
नहीं देखता है?' इब्ने मुआज के अल्फ़ाज़ हें: 
'क्या चौदहवीं की रात को हर कोई उसे 
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अकेले अकेले ले नहीं देखता हे?' 
रावियों का इत्तेफ़ाक़ हे ... मेंने कहा: क्‍यों 
नहीं (उसको देखने में दिक़्त या भीड़ भाड़ 
नहीं होता।) आपने फ़रमाया: 'तो अल्लाह 
की शान बहुत बलन्द है।' इब्ने मुआज़ के 
अल्फ़ाज़ हैं, आपने फ़रमाया: 'ये तो अल्लाह 
की एक मख़लूक़ का हाल है ओर अल्लाह की 
शान बेइन्तेहा बलन्द है।' 

(473) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 80, हाकिम: 4/560. 


बाब 5: 2] 


जहमिया की तर्दीद _ 





था [0:2९ शक */ 2228 
मर ता] ह (कक) द् डी 2 
४ आर जज पर 6 चाह क्रान्नण्प्ण्ख्रत्र्णपज्डाएशचत -3६6.५०) “5 (42% नर “4 
दोनों 
५८ 
५ * 
| फिर 


#+# . *# 


हि 
0 8 लि 0 8 28] 





फ़ायदा : इस बाब में अल्लाह के हाथ और उसके नुज़ूल, उसके निदा देने के हवाले से अहादीस हें। 


इन सिफ़ात का जहमिया इंकार करते हैं। 
(4732) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
ने बयान किया, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'क़यामत के दिन अल्लाह तआला आसमानों 
को लपेट लेगा और उन्हें अपने दाहिने हाथ में 
लेगा ओर कहेगा: में ही बादशाह हूँ। कहाँ हे 
जालिम? कहाँ हैं तकब्बुर करने वाले? फिर 
ज़मीनों को लपेट लेगा ओर उन्हें पकड़ेगा। 
इब्ने अलअला ने कहाः उन्हें दूसरे हाथ में 
पकड़ेगा ओर फ़रमायेगा: में ही बादशाह हूँ। 
कहाँ हैं जालिम? कहाँ हें तकब्बुर करने 
बालें?' 


सर 


है «| नग्न (25 (४ (5 8५2» 
०.० ०) ० 40 ४,०८५ ४७ 2७ ५ 
20७॥ 5४ ०५८ 40 ५५८ " ०५०५ 


25 को १ 2 
200 ७ /,८ | ८2 २०८ ७»->५ £ 


35 30252] 55 57 50 
८) «| | ७ 5 >> 2 जा >>) 
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बन अब दाऊद जिल्द5 6 020 पुत्णत का बय 40 00202 00 340 / 
(4732) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 743, व | 20॥ ७ 0.६ £& ४#४| १२४ 


सही मुस्लिम 2788 पु ॥ “४ हैआथ सजा | ८2 पर न्ट ली, 


फ़ायदा : () अल्लाह अज्ज व जल्ल की सिफ़ात में वारिद अलफ़ाज़ वाज़ेह और सरीह हैं। हम 
उन्हें अपने रब तआला के हक़ में बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन उनकी. 
हक़ीक़त का हमें कोई इदराक नहीं क्योंकि (लेसा कमिस्लिही शैउन व हुवस्समीउल बस़ीर) (अश्शूरा: 
) (2) अल्लाह के दो हाथ हैं और दोनों ही दाहिने हैं और अल्लाह तआला कलाम करने से 
मौसूफ़ है। (3) हक़ौक़ी बादशह तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही है, मगर दुनिया में नाम के बादशाह 
मोजूद हैं और उनमें जब्बार और मुतकब्बिर (घमंडी) भी हैं। लेकिन महशर में किसी का कोई वजूद 
नहीं होगा और बादशाहत सिर्फ़ एक अकेले अल्लाह की होगी। 
अं 33 अं का हरैरह (#) ने बयान .॥ _& ५४0७ ८७ दी ७४७ 
, नबी ($&) ने फ़रमाया: 'हर रात जब :20॥ ८ .) ६६: या (६५ 
३ ८ (++ | के सं (पं कस ही | (४ ॥ «८ 
उसका आखझ़री तिहाई हिस्सा बाक़ी होता है. /  +; /” , मी का 
तो हमारा रब तआला आसमाने दुनिया की. डी व ० ४ ४ +५ (6 045 
तरफ़ उतरता है और निदा देता है: कोन है जो... ८७ ॥.., «(५ «0 ० ५0 ०.०; ५ 
मुझे पुकारे, में उसकी सुनू ओर क़बूल करू? द हा (१)॥ »(: 2 का | 4१% 5 ०. | 


3 ______० 


कोन हे जो मुझसे माँगे ओर में उसको अता कर 22. 
करूं? कौन है जो मुझसे बख़िशश तलब करे. ४“*“<*०” हक अटन कडण विनन री 
और मैं उसको बडख़श दूं?' 4८5 द्ड ७४ 4 इलरथ/ ७ 
(4733) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: . "4 2५८७४ .7०४६८८ 
345 में देखें। ह 


फ़वाइद व मसाइल : (4) अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल का आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाना हक़ है। 

उसका निदा देना भी हक़ है और उसकी इन स्रिफ़ात की हक़ीक़त वैसी ही है जो उसकी शान अज़मत व 

जलाल के लायक़ है। उन पर ईमान रखना वाजिब, उनका इंकार कुफ्र, उनकी तावील हराम और इन 

सिफ़ात की हक़ीक़त की टोह लगाना या इनके बारे में सवाल करना बिदअत है। (2) फ़र्ज़ नमाज़ों के 

. बाद नवाफ़िल के लिये रात का आख़री पहर अल्लाह से लो लगाने और दुआ की क़बूलियत का 
इन्तेहाई शानदार वक़्त होता है। 
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$ अनु अबु दाऊद जिल्द-6 
#मजणएफारजफएप्रार्ताजए्रराजण ७१९३५) 


20० 52/5:::5%2::%52-:::४८::::-+-+--५०७०अ८2००७४५५८४७६२०० ७ सूप 
कर 





£ 388) ला ५ 
2 ८? ५)५०जँ० ;८ 


रु 
०. 
(“3+8. /309 “| ,४४ ५ /376% >> | 


बाब : 22 


कुर्जान मजीद का बयान 


(4734) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,|3%। ७:७४ ,.४& 53 45० ७४ 
(#) से रिवायत है कि (इब्तेदा-ए-बेअस़त हा ॥ 7 आ 0 ॥ 
(+ > «३ “2-8 व 

के दिनों में) रसूलुल्लाह (89 मेदाने अरफ़ात जज पकओ यआ क 
में अपने आपको लोगों के सामने पेश करते थे ४ ४५७४ 5७ ४७ .॥ 2७ ५: > ६ 
और कहते थे: 'सूनो! कोई मुझे अपनी क़्ौम. «४ 4-८४ ०६ 3 4४५ 4४| /-० 
की तरफ़ ले जाये, बिलाशुब्हा कुरैश ने मुझे. (८; शा" 0७ _&७;॥ ७» ..६॥ 
अपने रब का कलाम पहुँचाने से रोक दिया 


है ! + (52 94८०० ण्-0 (०.5 , (3 ४.० 9. हि | (०2५ 
(4734) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, . - " 2 6 €४ ४ 
हदीस: 24, हदीस: 2925, इब्ने माजा, हदीस: 

204.. 


फ़ायदा : (१) अल्लाह अज़्ज़व जल्ल स॒िफ़्ते 'कलाम' से मौसूफ़ है। जिसका रसूलुल्लाह (#9 ने 
अपनी अव्वलीन दावत में इजहार फ़र्माया और लोगों ने भी उसके ज़ाहिरी मानी ही समझे। इस पर 
हमारा ईमान है, मगर कलाम करने की कैफ़ियत से हम आगाह नहीं और कुर्आान मजीद भी उसी का 
कलाम है, जो जिब्राईल अमीन अलैहि. लेकर आये और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह (%8) के सीने में 
उतारा, मुसलमान उसे पढ़ते, याद करते और मुसहफ़ के औराक़ में लिखते हैं। (2) अल्लाह तआला 
की ज़ात जिस तरह क़दीम है, उसी तरह उसकी तमाम स्रिफ़ात भी क़दीम हैं। इस बुनियाद पर कुर्जान 
करीम अल्लाह तआला का कलाम है, तो ये भी उसकी क़दीम ओर गैर हादिसि सिफ़त हूई। इसीलिए 
इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर मोहद्दिसीन (रह.) इसे गैर मख़लूक़ कहते थे और मोतज़ला इसे 
मख़लूक करार देते थे। इस मसले में इमाम अहमद (रह.) की इस्तिकामत और उसकी ख़ातिर क़ैंद व 
बंद की परेशानियाँ बरदांश्त करना, मशहूर मारूफ़ है। (रह.) (3) आलमे असबाब में . 
रसूलुल्लाह (७9 को भी अफ़राद के तआवुन की ज़रूरत थी जो इस तब्लीगे हक़ में आप (8 के 
मुआविन बनते जो बिल आख़िर मुहाजिरीन व अन्सार की सूरत में आपको मिल गये। इस तरह हर दाई 
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| 2080... पुत्णत जी 00002 ॥ 342: 
की भी यही ज़रूरत है। सो सआदतमंद हैं वह अज़ीम लोग जो दाइयाने हक़ के दस्त व बाज़ू बनते 
(साथ देते) हैं। (4) जाहिरी असबाब के मुताबिक़ एक दूसरे से मदद माँगना, न स़रिर्फ़ जायज़ है बल्कि 
नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे की मददे करना फ़र्ज़ है। इसलिए नंबी-ए-करीम ($&& समेत 

. अम्बिया किराम (&) ने भी तब्लीगे दावत के काम में लोगों से तआवुन तलब किया और लोगों ने भी 

उनके साथ तआवुन किया। अलबत्ता मा वराए अस्बाब तरीके से किसी से मदद तलब करना शिर्क है. 

क्योंकि इस तरह अल्लाह ताला के सिवा कोई भी मदद करने पर क़ादिर नहीं है। 


(4735) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ७:४ ३६३ 58 53 5८2० ७६४५ 
आयशा(#) का बयान है कि में अपने ,., ,:, :.. ६ ३८ 5 /॥ १९ 
आपको इस बात से बहुत हेच (कमतर)  ; “ #/ब्टूट ॥# 0७ 
समझती थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल मेरी... जे इ+। < पे 9॥0 95 ०५४ 
बराअत के सिलसिले में कोई ऐसा कलाम. £655 ««ई<<॥ ८3 4.७5 ४ ॥॥ ८; 
फ़रमायेगा जिसकी तिलावत की जायेगी। 5८ 2॥ ४ 58 4 ८६६ , हा ($८ 2० 
(4735) तख़रीज : (सनद स्रही) 
शरहुस्सुन्नह, हदीस: 2/335, हदीस: 550, कि “ 
बुख़ारी, हदीस: 7500 व सही मुस्लिम: 2770... 5७४ «४ 9 2५४3 </७ >>. 
. ७ 5५ ८४ 40 ;55 $| ६५ ;४ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ग़ज़्व-ए-बनी मुस्तलिक़ 5 या 6 हिजरी में मुनाफ़िक़ीन ने सय्यदा 
आयशा (#) पर बोहतान का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया था जो ख़ूद सय्यदा के लिये, 
रसूलुल्लाह (&8 ओर दीगर तमाम अहले ईमान के लिये इन्तेहाई तकलीफ़ व अज़ीयत का बाइस बना। 
मगर इसका अंजाम इस ऐतबार से बहुत ही बेहतर रहा कि उनकी बराअत में सोलह आयतें नाज़िल हूई। 
(सूरह अन्नूर: आयत से 26 तक) जो उनकी मदह व सताइश में क्रयामत तक तिलावत होती 
रहेंगी। (2) इस वाक़िया और रिवायत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की स्िफ़ते कलाम का ज़िक्र किया 
गया है। (3) मज़कूरा वाक़िया एक हादस़ा था मगर कलामुल्लाह हादिस़ नहीं है। 
(4736) जनाब आमिर बिन शहूर (#&) ने. ८४६५ ७:४6 ८८ 5 4.>५८८। ७४७ 
रिवायत किया, उन्होंने कहा: में नजाशी के कब कक की 
दरबार में था कि उसके बेटे ने इंजील की एक. 77 & ४५ ही 2 ०: 
आयत पढ़ी, मैं हँस पड़ा। तो उसने कहा: क्या. ० 7 6४ (४ - 2४ ७+ ४४८ 
तुम अल्लाह तञला के कलाम से हँसते हो? 


६६४ )७-८ (४०५२४ ज०१०३४०७७५८५६४:५८३६००२५६४८०२-४ 22522 02550 222 कि 
जित्द6 6 040 


् ८ 


(5 ५ ४४ (डे की 5५ 4८८५ ५ 2२४ 
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पुन अब दाऊद । जित्द6 6 87 . €& लुत्लतकाबयान ल्‍ है 00 (३722८ ४ | 343 | 
(473 6) तख़रीज (सनद ज़ईफ़) हदीस: ८,5७४) <5» ०७ 45 -5 ०५७ 
3027 में देखें, मुसनद अहमद: 4/260. 3.55 3) ८» दा 4! 


। (8 ह 
०. | 535 (34 <(>.5| ०५5 


फ़ायदा : ईसाईयों के नज़दीक़ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सिफ़ते कलाम से मौसूफ़ है। कुछ हज़रात _ 
ने इस रिवायत को सही क़रार दिया है। 
(4737) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. 0६ ७४७ .६३ . 5३ ५५५४ ७४५ 
रिवायत है कि नबी ($8 हज़रत हसन और ः के 
हज़रत हुसेन(/%) को इन अल्फ़ाज़ से दम 
किया करते थे; (अजज़ु कुमा 
बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन कुल्लि ++& ४.५) 4८० «| >> &-४ 5७ 
शैतानिव व हाम्मतिन, व मिन कुल्लि ऐनिन _८७, ६४६.० " ; ८९: 2८ 
लाम्मतिन) 'में तुम दोनों को अल्लाह के ५». , . .. श के 6 206 
में देता हैं 485 00 0 6 | 
कामिल कलिमात की पनाह में देता हूं कि हर 
शैतान, हर मूज़ी और हर बद नज़र के शर से. ##6 8४ " ; ४५६४ £ . " ८) 2८ 
महफ़ूज़ रहो।' फिर फ़रमाते: 'तुम्हािरे अब्बा ४०७ . " 5७-०७ &#५०| ५५ $$८ 


5 39% 80 ०५0) ७५ | 5०० 


_ #र 


/ 

(६ (६2 रद 09 ः 90.०4 0 /ा 
4 है (5 ८५३० (कि ( | (४ ॥ ््ी र जज रि ० 
* खाक 9 चेक “46 * खाक 5 


और हस्हाक अलेहि. को इनके ज़रिवे से.“ ली / ० (8 ।क + 5: 
पनाह दिया करते थे।' क्‍ » आज 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ये दलील है 

कि कुअनि करीम मख़लूक नहीं। 


(4737) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 337. 


फ़वाइद व मसाइल : () क्योंकि सय्यदना ख़लीलुर॑हमान या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ($#8) के 
क्‍ मुताल्लिक़ तस़व्वूर भी नहीं किया जा सकता कि वह किसी मख़लूक की पनाह हासिल करें। (2) जब 
अम्बिया अलैहि. की सालेह औलाद अल्लाह की अमान और पनाह से मुस्तगनी (अलग) नहीं तो 
दूसरे लोगों को तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। (3) मुस्तहब है कि बच्चों को इन मुबारक कलिमात से 
हमेशा दम किया जाये। 
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३ जिल्द-6 ॥ ८ हल अर 

(4738) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(%) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&9 ने 
फ़रमाया: 
किसी वहय का कलाम फ़रमाता हे तो 
आसमान वाले आसमान में एक आवाज़ 
सुनते हैं जेसे पत्थर पर ज़ंजीर घसीटी जा रही 
हो, इससे वह बेहोश हो जाते हें ओर फिर उसी 
केफ़ियत में रहते हें यहाँ तक कि उनके पास 
जिब्राईल आते हें, उनके आने से उनके दिलों 


से ये केफ़ियत ख़त्म हो जाती है और वह 


जिब्राईल से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्‍या 
फ़रमाया? वह कहते हैं: हक़ फ़रमाया। तो वह 
भी कहते हैं: हक़ फ़रमाया, हक़ फ़रमाया।' 
(4738) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुजेमह, 
सफ़ा: 45, बुख़ारी, हदीस: 7487. 


'जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल 


है १44 ःः ० 

3७ ०0०० 5५६ 3० ८७४ ० 2६-४४] 
ह दर हट ; ! (६६| 

5० ४०८ ७७ ६,७७८ ४ ७४७ 

४७ )७ .५॥ 205 ६८ .353;८७ ६6 +/-८ 

|$| " ; ४५७ 4०० 40 (५० :४॥ ०५०५ 

£५..८४ £५०..८४| (|| (२४० >> »॥| “5< 


अर 


/ा >> 043 


४८५ # 208 5/5 ५६ 5६५८४ 
+82०५ ७८ (5 02.9 6६ | / ॥. 2 
0 5 055 

" ७. 7 : 5/५95% &४॥ : ४,४६४ ४५: 


फ़ायदा : वहय अल्लाह तआला का कलाम है। अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के कलाम में 'आवाज़' भी है। 
जिसे जिब्राईल अमीन अलैहि. ओर दीगर फ़रिश्ते सुनते हैं। कई लोगों का ये कहना कि अल्लाह का कलाम 
आवाज़ से मुअर्र (खाली) है, दुरूस्त नहीं, हालांकि कलाम आवाज़ ही से सुना जाता है। जैसे कि फ़रमाया 
पस जब वहाँ पहुँचे तो इस बा बरकत ज़मीन के मैदान के दायें किनारे पर दरख़त में से आवाज़ दिये गये: ऐ 
मूसा! यक़ीनन में ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार।' (अलक़सस॒: 30), “और हमने उसको 
आवाज़ दी: ऐ इब्राहीम!' (अस्सफ़: 04) और अल्लाह की ये आवाज़ बे मिसल व बेमिसाल थी और है। 


बाब $; 23 


शफ्राज्त का बयान 





(4739) हज़रत अनस बिन मालिक () से 
रिवायत हे कि नबी ($9 ने फ़रमाया: 'मेरी 


सिफ़ारिश मेरी उम्मत के उन लोगों के लिये 


होगी जो कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हूए होंगे।' 


| 2400-०८ | ।3 (१६233 





5 50 पं 5 किक 


7 


श्र 


( (* | (री «(22 | हर । | | (>+ न्‍ ५2, 
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श्र 62:5८७३६2-४०७ ४-२ ४२७०: छू 2++००० १ ज० ४ जच ज252:02::2522:25:६2::2:+क::+-+न्दद 2८६२६२-२८-५६२-००८-६३ ५१३०७ १९७१९० ९४ द्िटात्ओ दूत ह$ 345" न -++ ० टू 
रत अच दाम की क. पु्णत का बवाल आओ 00002 00 345. 
(4739) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ८ ६७ 2080 |») 5४5 " : 2७ 


अहमद: 3/23, तिर्मिजी, हदीस: 2435. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) गुनहगारों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी सिफ़ारिश होगी और उन्हें 
माफ़ कर दिया जायेगा मगर साथ ही शदीद (सख़त) ख़ौफ़ भी चाहिए क्योंकि ये भी मालूम नहीं कि 
किस किस गुनहगार की सिफ़ारिश होगी और कौन उससे महरूम रहेगा या किस के बारे में शफ़ाअत 
क़बूल होगी? क्योंकि ये मामला सारे का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की अपनी मशीयत (चाहत) 
पर है। अगर मशीयत हूई तो बेहतर वरना सख़त अज़ाब होगा। अल्लाह तझ्ाला का इरशादे गिरामी है: 
'यक्रीनन अल्लाह तआला अपने साथ शरीक किये जाने को नहीं बख़्शता और इसके सिवा जिसे चाहे 
बख्श देता है।' (अन्निसा: 48) और इरशाद है: “और आसमानों में बहुत से फ़रिश्ते हैं, जिनकी 
सिफ़ारिश कुछ नफ़ा नहीं दे सकती, मगर बाद इसके कि अल्लाह तआला जिसके लिये चाहे और 
पसन्द फ़रमाये तो इजाज़त दे दे।' (अन्नज्म: 26), 'उस दिन सिफ़ारिश कुछ काम नहीं आयेगी मगर 
जिसे रहमान इजाज़त दे और उसकी बात को पसन्द फ़रमाये।' (ताहा: 09) और ये लोग सिर्फ अहले 
तौहीद होंगे जिनके हक़ में अल्लाह तआला सिफ़ारिश करने की इजाज़त देगा। (नीज़ देखिये सूरह 
अम्बिया: 28, सूरह सबा: 23, सुरह नबा: 38 और आयतल कुर्सी वगैरह।) (2) इस ख़ूशख़बरी 
का मतलब ये नहीं कि इंसान गुनाहों के इरतेकाब में जरी (निडर) हो जाये। बल्कि ख़ोफ़ के पहलू को 
गालिब रखना चाहिए क्योंकि मैदाने हश्र की तकलीफ़ ही नाक़ाबिले बरदाश्त होगी जहन्नम तो उससे 
बहुत ज्यादा सख्त है। फिर ये भी मालूम नहीं कि शफ़ाअत क़बूल होते होते कितनी मुद्दत लग जाये। 
वलइयाज़ बिल्लाह! (अगली हदीस़ पर मज़ीद गौर किया जाये।) 

(4740) हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) . «अं 5 «०४४ ४-७ ०4८ ७४ 
बयान करते हैं, नबी (&89 ने फ़रमाया: 'एक | 
गिरोह जहन्नम में से हज़रत मुहम्मद (&8) की हर रन 
शफ़ाअत से निकलेगा और वह जन्नत में. “| ० क्या ५ क्री ७ ०० 
दाख़िल होंगे और उनका नाम /४॥ » ४% हू#४ " : ४७ ०...) ५०० 
'जहन्नमिय्यीन' होगा।' 006 80 0 55 
(4740) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6566. द ... "इक 
फ़ायदा : ये लक़ब जन्नत में उनके लिये अज़ीयत (तकलीफ़) का बाइस़ नहीं होगा। इस-नाम से महज़ 
ये पता चलेगा कि ये लोग जहन्नम से आज़ादशुदा हैं। 


हा 


>्द््ु 4 द्र १ 0. 
(०४-५७ ०७ ५७३ ४ ४.७ 393 
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ध शाबा- जा 
(474) हज़रत जाबिर (#) कहते हैं कि. ..« 
मेंने रसूलुल्लाह ($8 को ये फ़रमाते सुना: . ॥६ 
'बिलाशुब्हा अहले जन्नत, जन्नत में खायेंगे 


पट 93 पट) ५५८ 92 ६ (७॥2॥22 | ५ ४ 346 | ४ 
कक 40 र 07 ४) ट ् 
8 22702 ६ ः हि) की 
ँफ्राल-जल जे 30९ ० जरज्जाल्जनयकातहतरसफ ६०७ (40, ५ 
नी 
कर 


हि (७३४५७ ८4-4६ हि कक (६० (४.७ 
| 


& ८ ५3५४७  + ५४) 


और पीयेंगे।' : ४५४ ४५५ 4३ 4 (॥० €॥7 ९००० 
: 9५ है ५52] 9 9: मा 
(4744) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2835 32६४3 ५ 3५5५ “०० ७५ 


फायदा : आखिरत में जन्नत की नेमतों या दोज़ख़ का अज़ाब कोई वहमी बातें नहीं हैं बल्कि हक़ीक़ी 
मामले हैं। अलबत्ता उन्हें इस दुनिया पर क्रियास नहीं किया जा सकता। 


बाब : 24 
,.. फना के बाद जी उठने ओर 


सूर फूँके जाने का बयान 





(4742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र ($). <&५- ०७ («६४5४ ७४४७ .55:० ७७ 
बयान करते हैं, नबी (७9 ने फ़रमाया: 'सूर क्‍ 
सींग |! जिसमें फूँके ० ड़ हु ध >> ()+ (४०५० 9 | (4 2. 5 | 
एक सींग हे जिसमें फूँकें मारी जायेगी।' 9 श5 ० पी ् टः 
(4742) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी,. # ४ १ 92% %+ ० ७८ 
हदीस: 3244, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2570, 3#>« " : ४७ ॥.., ५०५ «४ ० 


हाकिम: 2/506, 4/560. 3८ /34 : 


फ़ायदा : हज़रत इस्राफ़ील अलैहि. अपने मुँह में सूर लिये हुक्मे इलाही के मुन्तज़िर खड़े हैं। जब हुक्म 
होगा तो वह इसमें फूँक मारेंगे और सारी दुनिया फ़ना हो जायेगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा. 
फूँकेंगेतो सब जी उठेंगे। 


(4743) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान. $& 20५७ ४ दी ७8 


किया कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इब्ने . ई :<«. 
हि | । (ः हा | (डी 6 (5 है | 
आदम के सारे जिस्म को मिट्टी खा जायेगी. पक आल गत अत की कल मेड 


मगर दुम की जड़ का आख़री हिस्सा बचा : ४४ ०..3 ५४५ «(| (जा १४! “>2 
रहेगा। उसी से पैदाइश की इब्तेदा होती है और <#७ ॥| >>» (७ #४ .॥ (8 
उसी से दोबारा जिस्म तेयार हों गे।' क्‍ 
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| अनु अब दाऊद 20» शी 
(4743) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 2079, मौता: /239, बुख़ारी, हदीस: 


484, व सही मुस्लिम: 2955. 


“अपन ज० ४०5: ६८४४०८२:८:द दे आ८प+ नमन थ 


सुन्नतंकाबयान 





0 68202 | अत [ 347! 


27, 


फ़ायदा : सही हदीस़ों के मुताबिक़ अम्बिया व रूसूल अलैहि. के जिस्म मिट्टी के खाये जाने से 
महफूज़ (सुरक्षित) रहते हैं। (मुसनद अहमद: 4/8, सुनन अबू दाऊद: हदीस: 047) 


बाब : 25 


जन्नत ओर दोज़ख़ के पेदा 
किये जाने का बयान 





(4744) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: “जब 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नत को पेदा 
किया तो जिब्राईल अमीन से कहा: जाओ ओर 
उसे देखो। चुनांचे वह गये और उसे देखा, फिर 
आये तो कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की 
क़सम! इसके मुताल्लिक़ जो कोई भी सुनेगा 
इसमें दाख़िल होना चाहेगा। फिर अल्लाह ने 
उसको मकरूहात (ना पसन्‍्दीदा चीज़ों) के घेरे 
में दे दिया।' (उसमें आने वालें को जो अमल 
. करने होंगे ओर जिन शरई पाबन्दियों को क़बूल 


करना होगा, उमूमी तोर पर उनकी तरफ़ 


तबीअत माइल नहीं होती या हक़ की राह पर 


जमे रहने की वजह से तकलीफ़ें उठानी होंगी।) 


फिर फ़रमाया: जिब्राईल! जाओ ओर उसे देख 
कर आओ। पस वह गये ओर उसको देखा। 
फिर आये ओर कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की 
क़सम! मुझे अन्देशा हे कि इसमें कोई दाख़िल 


| ४0. | ० < ., ? 3० ब़ः 
५ 4८२४ । 2 3५५ 





क्री (४५ (८45५ हैँ अब 9०94 42० >> (८442 
ध्ठै (७ 3.5 हि व | | २ (४४9४ 2. ५०० 


४ / 2 0“ 


2520 5 | 


४७ वी 4॥ 55 ४" : ०७ ०.., 
६2॥ 2४४ 358 < 02००) 


थप्र्ल 09 


८55०9 <-) ३! ०४६५ ८७ ४3 (६. है ८. 
40% 58 जी 8 80 


१७७5 2७8 |... ४: ०७ 8 5,७८7. 


| ; ४४ ८४६ 8 (६॥ 55 2७5 ६४ 
स्व] (६७.८ )| 3 ८.55 ४ ४४५०५ <; 
८७:०७ :७॥ 4 5६७ (६ " : 0७ . " 


५,०<८ ४ +* ७५ (६: है“ है. 2 के ँ 
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नहीं हो सकेगा। आप (&9 ने फरमाया फिर 
जब दोज़ख़ को पेदा किया तो जिब्राईल से 
कहा: जाओ ओर दोज़ख़ को देख कर आओ। 


वह गये ओर देख कर आये। वापस आकर 


कहा: ऐ मेरे रब! तेरी इज़्ज़त की क़सम! कोई 
नहीं जो उसके मुताल्लिक़ सुने ओर फिर उसमें 
दाख़िल हो। फिर अल्लाह तखाला ने उसको 
नफ़्सानी ख़वाहिशात ओर मरगूबात के घेरे में दे 
दिया। फिर फ़रमाया: ऐ जिब्राईल! जाओ ओर 
उसे देख कर आओ। वह गये ओर उसे देखा। 


फिर आये ओर कहाः ऐ. मेरे रब! तेरी इज़्ज़त 
और तेरे जलाल की क़सम! मुझे अन्देशा है कि 


इसमें दाखिल होने से कोई भी नहीं बच 
सकेगा।' 

(4744) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
3794, तिर्मिज़ी, हदीस: 2560, हाकिम: /26, 27. 


(६४॥ ४७४ ०७३ |..> ४८: ०७ £ 
८; | : ०४४ ४५ £ ६४ :558 ८७.5 
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हा 


. " (७: 


फ़वाइद व मसाइल : () जन्नत ओर उसकी नेमतें, दोज़ख़ और उसका अज़ाब वाकेई पैदा किये 

जा चुके हैं। (2) जन्नत का दाख़ला शरई पाबन्दियों पर अमल करने ही से मुमकिन है। और उनके 

बिलमुक़ाबिल नफ़्सानी ख़वाहिशात की पैरवी और शरई पाबन्दियों से आज़ादी जहन्नम में जाने का 
बाइस हैं, लिहाज़ा ज़रूरी है कि इंसान नफ़्स़ानी ख़वाहिशात की पैरवी से दूर रहे। 


बाब 5: 26 


होज़ का बयान 





(4745) हज़रत इब्ने उमर (+&) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 
“बिलाशुब्हा तुम्हारे आगे (महशर में) एक 
होज़ है। उसके किनारे इस क़द्गर लम्बे हैं जैसे 


जरबा ओर अज़रह के बीच फ़ासला है। (ये 


| ++५००४+ | 20 3 2६20 
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इलाक़-ए-शाम के दो मक़ाम हैं इनके 
दरम्यान पुराने ज़माने में तीन रातों के सफ़र का 
फ़ासला था।) 

तख़रीज : बुख़ारी: 6577, व स़ही मुस्लिम: 2299. 
(4746) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (&) से 
रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ($9 के साथ 
थे। हमने एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो 
आपने फ़रमाया: 'तुम लोग मेरे पास होौज़ पर 
आने वाले लोगों का लाखवाँ हिस्सा भी नहीं 
हो। अबू हमज़ा कहते हें, मेंने पूछाः उस दिन 
आप लोगों की तादाद क्‍या थी? कहा: सात 
आठ सोौ। 

(4746) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
. अहमद: 4/369, हाकिम: /76, 77... 


् ल्क्राफ्ा ०१५५ ५४७) क्च्स्जच्ट्र ज््पफ्स्फभाक्त्ट् 


0, 


हे, के, के | जन (न (5 नटल्यडी 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($$) की उम्मत गिनती में सब उम्मतों से बढ़ कर है। और अहले ईमान व तोहीद 
ही उस हौज़ के पानी से मुस्तफ़ीद होंगे। यानी वह ख़ूश बख़त नेकोकार और अच्छे नसीबे वाले लोग 
जो शिर्क व बिदआत से महफूज़ रहे। अल्लाह॒म्मा जअलना मिन्हुम, आमीन या रब्बल आलमीन 


(4747) हज़रत अनस (#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह ($89 को ऊँघ आ गई। फिर 
आपने मुस्कुराते हूए अपना सर उठाया। 
आपने सहाबा से कहा, या स़रहाबा ने आपसे 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप क्यूँ 
मुस्कुराये हैं? फ़रमाया: 'मुझ पर अभी अभी 
एक सूरह नाज़िल हूई है।' तो आपने पढ़ा: 
(बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम ... 
कलकौस्र ... 
पढ़ लिया तो फ़रमाया: 'क्या जानते हो 
. कौसृर क्या है?' स़हाबा ने कहा: अल्लाह 





इनना आतेना 
) आख़िर तक। जब आपने इसे 
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! सननअब॒ दाऊद है जित्द6 0 0080 बवाल 


ओर उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने. 


फ़रमाया: 'ये एक नहर हे जो मेरे रब अज़्ज़ व 
जल्‍्ल ने मुझे जन्नत में देने का वादा फ़रमाया 
है ओर उस पर ख़ेरे कस्नीर (बहुत ज़्यादा 
भलाइयाँ) होगी, उस पर एक होज़ होगा जिस 


पर क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत के लोग 


आयेंगे, उसके पीने के बर्तन (प्याले) सितारों 
की तादाद में होंगे। 
(4747) तख़रीज : हदीस: 784 में देखें, व 
सही मुस्लिम: 400 
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फ़वाइद व मसाइल : () मेदाने हश्र का हौज़, नहरे कौसर का एक हिस्सा होगा। (2) इस हदीस 
में दलील है कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) हर सूरह का हिस्सा और उसकी एक आयत होती है। 
मगर दूसरा फ़रीक दूसरे दलाइल से इसको मरजूह कहता है। एक तीसरा मस्लक ये है कि बिस्मिल्लाह 
सिर्फ सूरह फ़ातिहा की आयत है। दूसरी सूरंतों में इसको तबरूँक और फ़स़ल के तौर पर लिखा जाता 
है। इसकी ताईद इस हदीस़ से होती है जिसमें इसे सूरह फ़ातिहा की एक आयत क़रार दिया गया है। 
तफ़्सील के लिये देखिये (अस्सहीहा: 3/79, हदीस: 83) 


(4748) हज़रत अनस बिन मालिक (:&) से 


रिवायत हे कि जब अल्लाह के नबी ($8 को 


मेराज़ के मोक़े पर जन्नत में ले जाया गया तो 
आपको एक नहर दिखाई गई जिसके किनारे 
'ऐसे याक़ूत के थे जो ख़ोलदार थे। तो वह 
फ़रिश्ता जो आपके साथ था उसने (उसकी 
तह में) हाथ मारा ओर कस्तूरी निकाली। तो 
हज़रत मुहम्मद (989 ने उस फ़रिश्ते से पूछा: 
'ये क्‍या हे?' उसने कहा: ये वह कौस़र है जो 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल ने आप को दी हे। 
(4748) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4964, 
तिर्मिजी, हदीस: 3359. 
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अननुअबु दाऊद / जित्द6 00 |$/ सुन्नतक का बा न | क्‍ | ु द् 
(4749) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान "८ (5६८ 


किया कि हमें अब्दुस्सलाम बिन अबू हाज़िम 
अबू तालूत ने बयान किया ओर कहा कि मेंने 
अबू बरज़ा (:&) को देखा कि वह (यज़ीद 
बिन मुआविया की जानिब से कूफ़ा के 
अमीर) उदेदुल्लाह बिन ज़्याद के पास गये। 
अब्दुस्सलाम ने कहा: मुझे एक शख्स ने 
बयान किया जो उस मज्लिस में शरीक था। 
(अबू दाऊद कहते हैं) मुस्लिम बिन इब्राहीम ने 


उसका नाम भी लिया था। उ्ेदुल्लाह ने जब _ 


हज़रत अबू बरज़ा (:) को देखा तो बोला: 
अपने इस मोटे ठिगने मुहम्मदी को देखो। शेख़ 
उसकी बात समझ गये (कि उसने तखना दिया 


है) तो उन्होंने कहा: मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि _ 


में इस क़ोम में बाक़ी रहूंगा जो मुझे हज़रत 
मुहम्मद ($9 की स़हाबियत पर तख़ना देगी। 
तो ड्रबेदुल्लाह ने उनसे कहा: बिलाशुब्हा 
हज़रत मुहम्मद (४9 की सोहबत तुम्हारे लिये 


बाइसे इज़्ज़त हे। इसमें कोई ऐब की बात नहीं 


है। फिर कहा: मेंने आपको इसलिए बुला भेजा 
है कि आपसे होज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
करूं। क्या आपने रसूल (%&8 को इस बारे में 
कुछ कहते सुना है? तो हज़रत अबू बरज़ा(.&) 
ने कहा: हाँ। कोई एक, दो, तीन चार या पाँच 
बार नहीं (बल्कि बारहा सुना है) तो जो इसको 
झुठलाये अल्लाह उसको उससे न पिलवाये, 
फिर गुस्से से बाहर निकल आये। 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/42, 
4/424, वल हदीस शवाहिद: 4/49, 425, 426. 
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फ़ायदा : मैदाने हश्र में हौज़े कोसर का वजूद सही और मुतवातिर अहादीस़ से साबित है, इसका इंकार 
कुफ़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6582, 6583, व सही मुस्लिम: 2303) 


अनुन अब दाऊद |ह जिल्द6 


बाब ; 27 


कर 


कब्र में सवाल जवाब ओर सा 
><)। ७७५ 2+४ | 


अज़ाब का बयान 





(4750) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'मुसलमान से जब क़ब्र में सवाल किया जाता 
है तो वह शहादत देता हे कि एक अल्लाह के हिल वाट कह 
सिवा कोई माबूद नहीं ओऔर हज़रत. , लि, 
मुहम्मद (३8) अल्लाह के रसूल हैं। और यही. +| ४ $| " : ४७ ०... «७ «0४ 
मिस़्दाक़ है अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍लल के इस 2॥ 9 2 १५४ 5५७ 8) 3 5 
फ़रमान का: (युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना 

आमनू बिल क़ौलिस्साबिति. 4४४ 4॥| »«० 5४ ८,०५ 54४८ &॥ 
. फ़िलहयातिहुनिया वफ़िल  आख़िरति) 
'अल्लाह तआला अहले ईमान को पुख्ता 
बात के साथ दुनिया में साबित क़दम रखता है . [2४५४ 2१80 |, ८.) 
और आख़िरत में भी साबित क़दम रखेगा।' | | 

तख़रीज : बुख़ारी: 4699, व सही मुस्लिम: 287. 

फ़ायदा : क़त्र के सवाल व जवाब का मसला कुर्आान मजीद की ऊपर दी गई आयत में बयान हूआ है और 
मुतअद्दिद (कई) सही अहादीस में वारिद है। इसलिए इसका इंकार कुफ़ है। (सही बुख़ारी: हदीस: 4699) 


(475) हज़रत अनस (+#9) ने बयान किया. (६६ हद हि 20 0220 
कि रसूलुल्लाह (४9) बनू नज्जार के एक 
नख़िलस्तान में दाखिल हृूए। आपने एक ५ 
आवाज़ सुनी ओर घबरा गये और पूछा: ये... “४7४५७ % >»४ ८० 5508 ६०८ 2५४८ 3 
क़ब्रों वाले कोन हैं?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह 
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मर गये थे, तो आप ($8) ने फ़रमाया: (अल्लाह 
से आग के अज़ाब ओर दज्जाल के फ़ितने से 
अमान माँगो।' उन्होंने कहा: ओर ये केसे है ऐ 
अल्लाह के रसूल? आपने फ़रेमाया: 
'बिलाशुब्हा मोमिन आदमी को जब कब्र में 
रखा जाता हे तो उसके पास फ़रिश्ता आता है, 
वह उससे पूछता है तू किस की इबादत करता 
था? तो अगर अल्लाह तझआला उसे तोफ़ीक़ दे, 
तो वह कहता है: में अल्लाह की इबादत किया 
करता था। फिरं उससे पूछा जाता हे, तू उस 
आदमी के बारे में क्या कहा करता था? तो वह 
कहता है: ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल 
हैं। तो उससे उसके अलावा कुछ ओर नहीं पूछा 
जाता। चुनांचे उसे एक घर की तरफ़ ले जाया 
जाता है जो उसके लिये दोज़ख़ में मुक़रर था 
और उससे कहा जाता है: (देख) दोज़ख़ में ये 
तेरा घर था लेकिन अल्लाह ने तुझ को बचा 
लिया है ओर तुझ पर रहम किया है ओर उसके 
बदले तुझे जन्नत में घर दे दिया है। तो वह 
कहता है: मुझे छोड़ो कि जाऊं ओर अपने घर 
वालों को ख़ूशख़बरी दे आऊं, तो उसे कहा 
जाता हे आराम करो। ओर काफ़िर आदमी को 
जब क़ब्र में रखा जाता है तो उसके पास 
फ़रिश्ता आता है ओर उसको जकड़ता है और 


पूछता है: तू किसकी इबादत किया करता था? 


वह कहता है: मुझे नहीं मालूम। फिर उससे कहा 
जाता है: न तूने जाना और न पढ़ा। फिर उससे 


के 


के रसूल! कुछ लोग थे जो दौरे जाहिलीयत में... हि ५ 4॥| ० 40 6.5 5 : ४७ 
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ज०५८ ० 


पूछा जाता हे तू उस आदमी के घोर मे दा जप हे 


कहा करता था? वह जवाब देता हैः में वही 
कहता था जो लोग कहते थे। तो वह फ़रिश्ता 
लोहे के एक भारी भरकम हथोड़े (गरज़) के 
साथ उसके कानों के दरम्यान मारता हे तो वह 
उससे इस क़द्र चीख़ता चिललाता हे कि जिन्‍मों 


ओर इंसानों के अलावा सारी मख़लूक़ उसकी 


आवाज़ सुनती है।' 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 323। में देखें। 
(4752) मुहम्मद बिन सलमान ने अब्दुल 
वहहाब से इसी इस्नाद से इस हदीस़ की 
मानिन्द रिवायत किया। कहा: 'जब बंदे को 
उसकी क़ब्र में रखा जाता है ओर उसके साथी 
वापस आने लगते हैं तो वह उनके क़दमों की 
आहट सुनता हे और उसके पास दो फ़रिश्ते 
आते हैं ओर उससे कहते हैं ...' और पहली 
हदीस के क़रीब क़रीब बयान किया। इसमें 
कहा: 'काफ़िर ओर मुनाफ़िक़ कहते हैं ...' 
इसमें 'मुनाफ़िक्र' का लफ़्ज़ ज़्यादा है। नीज़ 
ये कहा: 'उसकी चीख़ को जिन्‍नों ओर इंसानों 


के अलावा क़रीब क़रीब की सब मख़लूक़ 
सुनती है। 
(4752) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 


323 में देखें। 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस़ में कोई तआरूज़ नहीं है। बजाहिर जो इख़ितलाफ़ नज़र आता है 
मुख़्तलिफ अफ़राद के अहवाल की बिना पर है। सालेह बंदे के पास एक ही फ़रिश्ता आता है और नर्मी 
का मामला करता है और दूसरे के पास दो आते हैं और ये फ़रिश्ते कभी लोगों के जाने से पहले आ 
जाते हैं ओर दोनों ही सवाल करते हैं ताकि कब्र के सवालात और वहां के इम्तिहान की हैबत और 
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'शिद्दत में सख्ती का इज़हार हो। (औन, अत्तज्किरा लिल कुर्तुबी) 


(4753) हज़रत बराअ बिन आजिब («&) 
से रिवायत है उन्होंने कहा: हम 
रसूलुल्लाह (४9 के साथ एक अन्स़ारी के 
जनाज़े में गये। हम क़ब्र के पास पहुँचे तो 
अभी लहद तेयार नहीं हूई थी, तो 
रसूलुल्लाह ($&9 बेठ गये ओर हम भी आपके 
इर्द गिर्द बेठ गये। गोया कि हमारे सरों पर 
परिन्दे हों (निहायत पुरसुकून ओर ख़ामोशी से 
बैठे थे) आप के हाथ में छड़ी थी, आप 
उससे ज़मीन कुरेद रहे थे। आपने अपना सर 


उठाया ओर फ़रमाया: “अल्लाह से क़ब्र के 


 अज़ाब की अमान माँगो।' आपने ये दो या 
तीन बार फ़रमाया। जुरेज की रिवायत में यहां 
ये इज़ाफ़ा हे ... 
मय्यत उनके क़दमों की आहट सुनती हे, 
जबकि उससे ये पूछा जा रहा होता हैः ऐ 
फुलां! तेरा रब कोन है? तेरा दीन क्या है? 
ओर तेरा नबी कोन हे?' हन्नाद ने कहा: 
..फ़रमायाः 'उसके पास दो फ़रिश्ते आते हैं ओर 
: उसे उठाते हैं और उसे कहते हैं: तेरा रब कौन 
है? तो वह कहता है: मेरा रब अल्लाह है। फिर 
वह पूछते हैं; तेरा दीन क्या हे? तो वह कहता 
हैः मेरा दीन इस्लाम है। फिर वह पूछते हें: ये 
आदमी कोन है जो तुममें मबऊस किया गया 
था? तो वह कहता हैः: वह अल्लाह के 
रसूल (88) हैं। फिर वह कहते हैं: तुझे केसे 
इल्म हूआ? वह कहता हैः मेंने अल्लाह की 
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किताब पढ़ी, में उस पर ईमान लाया और 
उसकी तस्दीक़ की।' जुरैज की रिवायत में, 


मज़ीद है: 'यही (सवाल जवाब ही) मिस्दाक़ 
है अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल के इस फ़रमान का 
(युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल 
क़ोलिस्साबिति फ़िल हयातिदुनिया वफ़िल 
आखिरति) फिर वह दोनों रिवायत करने में 
मुत्तफ़िक़ हैं। फ़रमाया: 'फिर आसमान से 
 मुनादी करने वाला ऐलान करता हेः तहक़ीक़ 
मेरे बंदे ने सच कहा है, इसे जन्नत का बिस्तर 
बिछा दो,ओर इसको जन्नत का लिबास 
पहना दो, ओर इसके लिये जन्नत की तरफ़ से 
दरवाज़ा खोल दो।' फ़रमाया: जन्नत की 
तरफ़ से वहां की हवायें, राहतें ओर ख़ूशबू 


आने लगती हैं और उसकी क़ब्र को इन्तेहा- 


ए-नज़र तक वसीअ (चौड़ा) कर दिया जाता 
है।' फिर काफ़िर ओर उसकी मौत का ज़़िक्र 
किया ओर फ़रमाया: उसकी रूह उसके जिस्म 
में लोटाई जाती है ओर वह उसके पास आते हैं 
और उसे बिठाते हैं और उससे पूछते हैं: तेरा 
रब कोन है? तो वह कहता है: हाय! हाय! 
मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: तेरा 
दीन क्‍या हे? तो वह कहता है: हाय! हाय! 
मुझे ख़बर नहीं। फिर वह उससे पूछते हैं: ये 
आदमी कौन है जो तुममें मबऊस किया गया 
था? तो वह कहता है: हाय! हाय! मुझे ख़बर 
नहीं। तो मुनादी आसमान से निदा देता हे कि 
इसने झूठ कहा, इसे आग का बिस्तर बिछा 
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दो, इसे आग का लिबास पहना दो और इसके 
लिये दोज़ख़ की तरफ़ से दरवाज़ा खोल दो। 
फ़रमाया कि फिर उस जहन्नम की तरफ़ से 
उसकी तपिश ओर सख़त गर्म हवा आने 
लगती है ओर उस पर क़ब्र को तंग कर दिया 
जाता है यहाँ तक कि उसकी पस्लियाँ एक 
दूसरी में घुस जाती हैं।' जरीर की रिवायत में 
मज़ीद हे। 'फिर उस पर एक आंधा गूंगा 
फ़रिश्ता मुक़रर कर दिया जाता हे, जिसके 
पास भारी कुर्ज़ होता है। अगर उसे पहाड़ पर 
मारा जाये तो वह (पहाड़) टुकड़ा टुकड़ा हो 
जाये। फिर वह उसे उसके साथ ऐसी चोट 
मारता हे जिसकी आवाज़ जिन्‍नों ओर इंसानों 
के अलावा मश्रिक़ व मगरिब के दरम्यान 
सारी मख़लूक़ सुनती हे। ओर फिर वह मिट्टी 
(रेज़ा रेज़ा) हो जाता है। 'फ़रमाया: फिर 
उसमें रूह लोटाई जाती है।' 

(4753) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
3272 में देखें, मुसननद अहमद: 4/287, नसाई, 
हदीस: 2003, इब्ने माजा, हदीस: 548, 
549, बेहक़ी, हदीस: 20, शुअब अलईमान, 
हदीस: 395. द 

(4754) अबू उमर ज़ाज़ान ने कहा कि मेंने 
हज़रत बराअ बिन आज़िब (.) से सुना। 
उन्होंने नबी (&8 से इसकी मानिन्द रिवायत 
किया। 

(4754) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 


हदीस: 24, पिछली हदीस देखें। 
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बाब : 28 


तराज़ू का बयान 





फ़ायदा : क़यामत में आमाल का तोला जाना हक़ है। इसके लिये तराज़ू क्रायम की जायेगी और उसके 
दो पलड़े होंगे। नीचे की आयतों में इसकी सराहत है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन 
हम इंसाफ की तराज़ूएँ क़ायम करेंगे, किसी जान पर कोई ज्यादती नहीं की जायेगी, अगर कोई अमल 
. राई के दाने के बराबर भी हूआ तो हम उसे ले आयेंगे ओर हिसाब लेने को हम काफ़ी हैं।' (अल 
अम्बिया: 47), उस दिन वज़न किया जाना हक़ है तो जिसके तोल भारी होंगे वही कामयाब हैं और 
जिनके तोल हल्के रहे तो ये वही हैं जिन्होंने हमारी आयतों की हक़ तल्फ़ी की और अपने आपको घाटा 
दिया।' (अल आराफ़: 8, 9), जिसके तोल भारी रहे तो वह पसन्दीदा जिन्दगी में होगा और जिसके 
तोल हल्के रहे तो उसका ठिकाना हाविया (जहन्नम) होगा।' (अल कारिया: 6-9) 


(4755) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा() से रिवायत हे कि उन्होंने 
जहन्नम का ज़िक्र किया ओर रोने लगीं, तो 
रसूलुल्लाह ($8 ने पूछा: तुझे किस चीज़ ने 
रूलाया हे?' कहने लगीं: मुझे जहन्नम याद 
आई हे तो रोने लगी हूँ। तो क्या भला आप 
क़यामत के रोज़ अपने घर वालों को याद 
रखेंगे? तो रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'तीन 
मक़ामात ऐसे हैं जहां कोई किसी को याद 


नहीं करेगा: तराज़ू के पास यहाँ तक कि उसे 


पता चल जाये कि उसका तोल हल्का हूआ 
या भारी, नामा-ए-आमाल मिलने के वक़्त 
जब कहा जायेगा (हाउमुक़रऊ किताबिया) 
'आओ मेरा नामा-ए-झआमाल पढ़ो।' यहाँ 
तक कि जान ले कि उसका आमाल नामा 
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उसके दायें हाथ में आता हे या बायें में या 
कमर के पीछे से, और (तीसरा मक़ाम) पुल 


सिरात हे जब उसे जहन्नम पर ऐन वस्त में 


टिकाया जायेगा।' 

याकूब ने अन यूनुस के अल्फ़ाज़ से रिवायत की 
और ये हदीस़ उसी के अल्पफाज़ में है। 

(4755) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
20, मुसनद अहमद: 6/0 


श्र 


नल्णच्कान्टप जल तल ! 
4 ००० >> 09 | “५ (5 


5 
599 28 ही 2४ (ठँं ह हर हु 


346 5६ &25 || #5॥ ४5 ०६४ 


केरल! हे (5 (ण्न्हट 


कील (5 |9 £ री | 


. फ्रायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम ये हकीकत है कि महशर के सारे ही मराहिल दहशत नाक 


हैं मगर ये बयान करदा अहवाल ज्यादा सख्त होंगे। 


बाब : 29 
टज्जाल का बयान 


५६४0७ ०५६2१ 





फ़ायदा : दज्जाल का लफ़्ज़ दजल से इस्मे मुबालगा है और मानी हैं: 'इन्तेहाई फ़रेबी।' क़यामत से 
पहले एक शख्स जाहिर होगा जो मुछ्तलिफ़ शौबदा बाज़ियों से लोगों के ईमान पर हमलावर होगा 
और अपनी उलूहियत (खुदा होने) का दावा करेगा। उसका ये फ़ितना सब फ़ितनों से बढ़कर होगा। 
उसकी ज़ाहिरी निशानियाँ और उसके आमाल का बयान अहादीस़ की सब किताबों में मोजूद है। 
आख़िर में उसका क़त्ल सय्यदना हज़रत ईसा अलैहि. के हाथों से होगा। 


(4756) हज़रत अबू ड़बेदा बिन जर्राह (#). 5४५ ७४५७ ,.०५८। ८३ .» ४55& 


से रिवायत है, वह कहते हैं कि मेंने नबी ७8. 8 86, 02 कि 
को फ़रमाते सुना: 'तहक़ीक़ नूह अलेहि. के. , (५ ., ० न कम 
बाद जो भी नबी आया उसने अपनी क़ौम को. न «४ ० “54० 9: ४ 2४६ ८ 
दज्जाल से डराया है और में भी तुम्हें उससे. «४ | /० ८४ <<>- ८७ «८:४४ 


डरा रहा हूँ।' चुनांचे रसूल ($0 ने उसकी 
अलामत बयान फ़रमाई ओर कहा: 'मुमकिन 
है कि उसे वह आदमी पा ले जिसने मुझे देखा 
है और मेरी बातें सुनी हैं।' सहाबा ने कहा: ऐ 


| हर ड हा ८ न है हरि (४६८2 
9 बी 50 500 5 ॥ कई 


(>> ०. | के (;] ४.९..2 9४ हे 0५-०५) दे | 








5/7€७//(77 ध/7 
42.25 64“*&6 7 37 





अल्लाह के रसूल! उन दिनों हमारे दिल केसे 
होंगे? कया भला ऐसे ही होंगे जेसे कि आज 
हैं? फ़रमाया: 'या उससे बेहतर।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2234, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 895, हाकिम: 4/542, 543, 


(4757) जनाब सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($9 लोगों 
को ख़ुत्बा देने के लिये खड़े हूए। आपने 
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अल्लाह की हम्द व स़ना बयान की जो उसके 
लायक़ हे। फिर आपने दज्जाल का ज़िक्र 
किया और फ़रमाया: 'में तुम्हें उससे डरा रहा 
हूं ओर जो भी नबी आया है उसने अपनी क़ौम 
को उससे डराया है। यक़ीनन नूह अलैहि. ने 


| दी ९२ (६| ३ 
> ७५ «| हे (५७ (“परी ३ ०५ 
थ्र ईन्थ्ट ई्‌ हथ ५ ४.5८ वीर 
| ". :; ०४५४७ ४ ४.॥ 553 ६ 
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भी अपनी क़ोम को उससे डराया था, लेकिन ही ऊ टुडआ उन “४ 4०४ 
नबी ने अपनी क़ोम को नहीं बताई। 
. 2५ «४८ 4 3३ 3 +| «| 
तुम जान लो कि वह काना है और अल्लाह 44 | 2 
अज़्ज़ व जल्‍ल क़तअन काना नहीं है। 


तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस: 4329 में देखें। 

फ़वाइद व. मसाइल : (१) 'दज्जाल' का सबसे बड़ा दजल और फ़ितना मुख़्तलिफ शौब्दे दिखा कर 
अपनी उलूहियत का इक़रार कराना होगा। (2) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सिफ़्ते ऐन (आँख) से मुत्तसिफ़ 
है। ओर उसकी आँखें हैं ओर दज्जाल का ऐब ये बताया गया है कि वह दाहिनी आँख से काना होगा। 
वस्फ़े बारी तआला की बाबत कुर्जान मजीद में है: “अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ सब्र कीजिये। 
बिलाशुब्हा आप हमारी आँखों के सामने हैं।' (अत्तूर: 48) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तमाम सरिफ़ात 
पर हम अहले सुन्नत वलजमाअत का ईमान हैं। हम उनकी कोई तावील नहीं करते। हम न उनको मुअत्तल 
समझते हैं न इंकार करते हैं और न तश्बीह देते हैं, बल्कि ये वैसी ही हैं जेसी उसकी ज़ात वाला शान के 
लायक़ हैं। उनकी हक़ीक़त की टोह में लगना और उनके मुताल्लिक सवाल करना बिदअत है। इसलिए कि 
हमारी अक्ल और सोच उसको पा ही नहीं सकती। टोह लगाने से महज़ परेशान ख़याली पैदा होगी। 
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बाब : 30 
खवबारिज का बयान 





फ़ायदा : (ख़वारिज, ख़ारिजा) की जमा है। इस फ़िर्के की शुरूआत उस वक़्त हूई जब कुछ लोगों ने 
सय्यदना अली (#) की इताअत से सरकशी करते हुए ख़ुरूज (बगावत) किया और मामला तहकीम 
के तहत उन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने किताबुल्‍लाह के होते हूए लोगों को फ़ेसल बनाया है। 
और बहाना ये बनाया कि (इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह) 'फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह का है।' ये अल्फ़ाज़ 
बरहक़ मगर उनका मक़स़द बातिल था। अल्लाह के फ़रमान (कुर्आान) के मुताबिक़ फ़ैसला बहर हाल 
कोई क़ाज़ी या हाकिम करेगा कुर्आान उतारी हुई (किताब) के मुताबिक़ फैसला न किया वह काफिर 
हैं।' इससे भी वाज़ेह होता है कि कुर्ान के मुताबिक़ फ़ैसला इंसानों ही को करना है। उन लोगों के 
मुतअद्दिद (कई) फ़िक्ने हैं जब कि उनके बुनियादी नज़रियात ये हैं: () सय्यदना उस़्मान (#) और 
सय्यदना अली (#) से बराअत का इज़हार। (2) कबीरा गुनाह का मुर्तकिब (करने वाला) काफ़िर 
है। (3) और इमामुल मुस्लिमीन जब सुन्नत के ख़िलाफ़ करते तो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होना 
वाजिब है। (अल मिलल वन्नहल शहरिस्तानी) 

(4758) हज़रत अबू ज़र (#) से मरवी है, 25 ७ ७४५ ,:42 5 ::& ७४५ 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़मायाः: जिसने ५2८ ; #५0 ५८ 0583 ४८८ 5 2८ 
जमाअत से बालिश्त भर भी अलेहदगी ५; 7“ ४ "म5 आ हू 5 2 
(अलगाव) इख़्तियार की, उसने इस्लाम की. ४ | ७ ७४५ > 2४ ८+ कर (व 
रस्सी को अपने गले से उतारफेंका।'.. . ५.७ ०॥॥| (४०० 4४४ ०५; ४७ ०७ ३५ 
(4758) तख़रीज : (सनद हसन). मुसनंद अहमद: (६ १५० ,; 
5/80 कं अबी कट हदीस: 053.. 2३006 बआक अन कई मल आय 

४६ ४५ .3:.)॥ 8, 65 


फ़ायदा : () जमाअत से मुराद 'अहले सुन्‍न्नत वलजमाअत' हैं जो अक़ौद-ए-तोौहीद ओर सुन्नत 
को मजबूती से पकड़ने को दीन की बुनियाद मानते हैं। उसी पर मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। (2) 
मुसलमानों के हाकिम से कोई गुनाह और ग़लती हो जाये तो उसके ख़िलाफ़ बगावत करना जायज़ नहीं 
मगर ये कि वह 'स़रीह कुफ़' का मुर्तकिब हो या जब वह निफ़ाज़े दीन के रास्ते से इन्हेराफ़ करें। 
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(4759) हज़रत अबू ज़र (;&) से रिवायत है 


कि रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: 'मेरे बाद 
तुम्हाशगा कया हाल होगा जबकि इमाम 
(ख़लीफ़ा) इस माले फ़रे ओर ग़नीमत को 
जाती माल समझेंगे।' (यानी शरई तक़ाज़ों के 
मुताबिक़ ख़र्च ओर तक़सीम नहीं करेंगे।) मेंने 


अर्ज़ किया उस ज़ात की क़सम! जिसने 


आपको हक़ के साथ (सच्चा पेग़म्बर बना 


के) भेजा, तब तो में अपनी तलवार अपने 


कंधे पर रख लूंगा ओर उससे मारूंगा यहाँ तक 
कि आपसे आ मिलूं। आपने फ़रमाया: “क्या 
में तुम्हें इससे बेहतर बात न बता दूं? स़॒त्र 
करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/79. 


(4760) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) . बयान करती हें, 
रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 'तुम पर ऐसे 
इमाम (अमीर) मुक़र्र होंगे जिनकी कुछ बातें 
तुम्हें भली लगेंगी और कुछ बुरी भी जानोगे। 
तो जिसने इंकार किया ... 

.. अपनी ज़बान से इंकार किया, तो वह बरी 


हूआ, ओर जिसने दिल से इंकार किया वह 


'महफूज़ रहा, लेकिन जो राज़ी रहा ओर उनका 


मुत्तबेअ (फ़ॉलोवर) बना।' कहा. गया: ऐ 


अल्लाह के रसूल! तो कया हम उनको क़त्ल 


न करें? आपने फ़रमाया: 'नहीं' जब तक कि 
वह नमाज़ पढ़ते रहें।। इमाम अबू दाऊद 





बलफ़्ज़े हिशाम . 
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77) ६2) शा 7 बक 070 6) 

( रह ) (और ली हमार नुक़ातिलुहुम? क्या |! ४६५ (६: ६$| हा ; रे हे । है ($ ४४५: 3९ 
हम उनस क़िताल न करे: | द | ५ 

हे | ॥ | | >> हि है| | (8 


(4760) तख़रीज : सही मुस्लिम; 854. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) नमाज़ एक ऐसा अमल है कि उसकी पाबंदी इंसान के लिये बड़े से बड़े 
गुनाह से भी क़त्ल व क़िताल से रूकावट बन जाती है, सिवाए इसके कि मारूफ़ हुदूद का इरतेकाब 
करे। (2) ओर ऐसे उमरा (अमीर) जो नमाज़ पढ़ते हों उनके ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बगावत) जायज़ नहीं। 
नमाज़ तर्क कर दें तो मसला इख़ितिलाफ़ी है। (3) शरई मुन्करात (बुराइयाँ) और रइयत पर जुल्म को 
आदमी कुव्वत से बदलने पर क़ादिर न हो तो ज़बान से या कम अज़ कम दिल से उनको बुरा कहना 
और जानना फ़र्ज़ है वरना ईमान नहीं। (4) ज़ालिमों के जुल्म पर राज़ी रहना और उनका मददगार 
बनना दुनिया और आख़िरत की हलाकत का बाइस है। 

(4764) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे. «४४७ ७ 5७८ ७& ४६ ८॥ ४४४७ 
सलमा(#) ने नबी ७8 से ऊपर दी गई. 8६ 38 && ६ .... (55 ०७ 
हदीस के हम मानी रिवायत किया। आपने म 
फ़रमाया: 'जिसने दिल से नापसन्द जाना और 2 9१४ > हक जे नलकीला 
मकरूह समझा वह बरी हूुआ ओर जिसने . «६ «4४ ॥ ० ८४ + हां 2: 
इंकार किया वह महफ़ूज़ रहा।' क़तादा (र२ह.). ,६८ 4855 १८5 " : 3७ :७६८. 90 
ने कहा: मक़स़द ये हे कि दिल से इंकार किया ४: ७ 38 , " 4० 8 रथ. 
और दिल से बुरा जाना। 4 2 4 ॥5 
. (476) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, ' व्र5 कर ०5 हर जि 
हदीस: 8/58, पिछली हदीस देखें। 

फ़ायदा : दिल से बुरा जानने' का मफ़हूम ये है कि ऐसे आदमी को अज़्म (इरादा) रखना चाहिए कि 
आज तो नहीं कल कलां जब मुमकिन हुआ इस बुराई का ख़ात्मा करके रहूँगा। 


(4762) हज़रत अर्फ़जा (#$) से रिवायत है, ६६5 5८ ४4 ४6४५ .54:< ७४५ 
वह कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($&) को 
फ़रमाते हूए सुना: 'मेरी उम्मत में फ़ितने होंगे, विज 
फ़ितने ओर फ़ितने। चुनांचे जिसने चाहा कि (०० 4ह+ 4 (० १ ५०० <>८ 
मुसलमानों के मामले में तफ़्रक़ा डाल दे द 


०७ ८&5१ ६८ ४505 -2 3८5 ४ 
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 अुचन अबु दाऊद 


' 5 2052 2802 ५ 


जबकि वह मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हों तोएसे को ८७; ८७ .< 5,55० " : ०५८ 
कसा से क़त्ल कर देना, ख़बाह कोई भी 50 8 | 225 583 
(4762) तख़रीज : सही मुस्लिम: 852. 


फ़ायदा : ये फ़ितना सबसे पहले उन्हीं लोगों ने डाला जिन्होंने हज़रत उस्मान (#) के ख़िलाफ़ 
बगावत की जो मुत्तफ़क़ अलेह ख़लीफ़-ए-राशिद थे। बाद में उन्हीं लोगों ने हज़रत अली (#) के 
ख़िलाफ़ ख़ुरूज (बगावत) किया। 


5७ 5७ ६८७ ६... ५ ५०५ >+५ (कल 5 


बाब : 37 


खवारिज से क्रिताल का बयान 





(4763) जनाब उबेदा सलमानी ने रिवायत 
किया कि सय्यदना अली (#) ने अहले 
नहरवान का तज़किरा किया और बताया कि 
उनमें एक आदमी होगा जिसका एक हाथ ४0 ७6; “छत * १2४०७ ०६ ५४४ 
छोटा होगा या उसमें नुक़्स होगा या ऐसे होगा. 58» (४5 ७ : ०४६ .५:४४॥ ७ 55 
. जैसे औरत का पिस्तान, अगर मुझे अन्देशान ४३); ..॥ 5 ,5४ $ ... 62८ 5 2] 
हो कि तुम लोग ख़्शी में आकर बहुत आगे... ५ ,#, ... सर ह 6 ॥, ५५ 
बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हें वह ज़रूर बता देता. “७0 हल ४ फट व 
जो अल्लाह अज़्ज व जल्‍ल ने हज़रत «४ _/० 9५४ «७ +##प्८ 
मुहम्मद (४9) की ज़बानी उनसे क्रिताल करने. [५ &&.- ८.5) . ॥... 
वाले के बारे में वादा फ़रमाया है। उबेदा कहते ता |. ॥४ :: 
&-०० 
हैं मेंने हज़रत अली (#) से पूछा: क्‍या ये 9 कक ः 
फ़रमान आपने नबी (&0) से सुना था? 
फ़रमायाः हाँ, रब्बे काबा की क़सम! 
(4763) तख़रीज : सही मुस्लिम: 066. 





( ८3.०५ (3.७ "७ (४४० 8 | ह् ८2 
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(4764) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से हक 


._रिवायत है कि हज़रत अली (+) ने नबी ($9 
. की ख़िदमत में कुछ सोना भेजा जो अभी साफ़ 
नहीं किया गया था। आपने उसे अक़रअ बिन 
हाबिस हन्ज़ली मुजाशिई, उयय्ना बिन बद्र 


फ़ज़ारी, बनू नबहान के ज़ेद अल ख़ेल अत्ताई : 


ओर बनू किलाब के अल्क़मा बिन उलास़ा 
आमिरी चार आदमियों में तक़सीम कर दिया। 
तो क़ुरैशियों और अन्स़ारियों को इस पर गुस्सा 
आया ओर उन्होंने कहा: अहले नज्द के बड़ों 


को दे रहे हैं ओर हमें छोड़ रहे हैं। आप ($9 ने. 


फ़रमाया: 'में तो उनकी तालीफ़े क़ल्ब करना 
चाहता हूँ (ताकि इस्लाम में उनका दिल जम 
जाये)' तो इस असृना (बीच) में एक आदमी 
आया जिसकी आँखें गहरी (अंदर को धंसी 
हुई) थी रूख़सार उभरे हूए, पेशानी ऊपर को 
उठी हूई, दाढ़ी घनी और सर मुंडा हूआ था, 


कहने लगा: ऐ मुहम्मद! अल्लाह से डरो। तो क्‍ 


आप ($9 ने फ़रमाया: 'अगर में ही अल्लाह 
की नाफ़रमानी करने लगूं तो कौन उसकी 
इताअत करेगा? अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल तो 
मुझे ज़मीन वालों के लिये अमीन बनाये हैं 


और तुम मुझे अमीन नहीं समझते हो?' रावी ने 


कहा: इस पर एक शख़्स ने पूछा: क्‍या में 
इसको क़त्ल कर दूं? मेरा ख़याल है वह 
ख़ालिद बिन वलीद थे। मगर आप (%8) ने उसे 
रोक दिया। फिर जब वह कमर फेर कर चला 


गया तो आपने फ़रमाया: 'उस शख़्स की नस्ल . 


(2४##«* कर | ५४ 
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हल % कल ्रल्लार 





में ऐसे लोग होंगे जो क्रुआन पढ़ेंगे मगर वह 


उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरेगा, इस्लाम से 
ऐसे निकलेंगे जेसे तीर अपने शिकार से निकल 
जाता है ये लोग मुसलमान को क़त्ल करेंगे 
ओर बुतपरस्तों को छोड़ेंगे, अल्लाह की 
क़सम! अगर मेंने उनको पाया तो उन्हें क़ोमे 
आद की मानिन्द क़त्ल करूंगा।.. 

तख़रीज : बुख़ारी: 3344, व सही मुस्लिम: 064 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%8) इन्तेहाई हलीम व सहनशीलता वाले थे और बे अदब व गुस्ताख़ लोगों से भी 
सर्फ़े नज़र कर जाते थे। चुनांचे हुक्मरान, कुज़ात (काज़ी) और अस्हाबे मन्सब को भी चाहिए कि पहले 
जाहिलों की इस्लाह की कोशिश करें लेकिन अगर वह ऐलानिया फ़साद फैलाने लगें तो उनका ख़ात्मा करें। 


(4765) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ओर हज़रत 
अनस बिन मालिक (#) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत में 
इख़ितिलाफ़ व इफ़्तेराक़ आ जायेगा। एक 


क़ौम बातें बहुत अच्छी अच्छी करेगी मगर 
काम उनके बहुत बुरे होंगे। कुरआन पढ़ते होंगे 


मगर वह उनकी हँसलियों से नीचे नहीं 
 उतरेगा। वह दीन से ऐसे निकल जायेंगे जेसे 
तीर अपने हदफ़ (शिकार) से निकल जाता 
है। उनका हक़ की तरफ़ लौटना ऐसे ही मुहाल 
- (असम्भव) होगा जेसे तीर का अपनी कमान 
पर वापस आना। वह इंसानों में ओर 


मख़लूक़ात में सबसे बुरे होंगे। मुबारक हो ऐसे 


शख़्स़ को जो उन्हें क़त्ल करे ओर वह उसे 
क़त्ल करें। (शहादत पा जाये।) वह बज़ाहिर 
अल्लाह की किताब की तरफ़ बुलायेंगे मगर 
उनका कोई ताललुक़ इस किताब से नहीं 
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7 जल का - बबक . (गराी0 69. 
ल्‍२३# । जो उनसे क़िताल हक वह सम ७ . " 2६६ ५0५ ») 5७ ६६६5७ 
स्वत अल्लाह तआला से बहुत क़रीब : ५६" ; )७ 
होगा।' स़रहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! बंद बाज जा आक के के 
उनकी अलामत क्या होगी? आपने फ़रमाया है 
सर मुंडाना 
(4765) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/224, हाकिम: 2/47, 48, पिछली हदीस देखें। 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है 
जबकि दीगर मुहक्किक़ीन इसको सही क़रार देते हैं ओर उन्हीं की राय दुरूस्तगी के ज़्यादा करीब महंसूस 
होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मुसनद अहमद: 2/54, 52, हदीस: 3338) (2) इंसान के 
क़ौल व अमल में टकराव होना ऐसी क़बीह बात है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इन्तेहाई ग़ज़ब और 
उसकी नाराज़ी का बाइस है। इरशादे बारी तआला है: “अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नज़दीक इन्तेहाई 
नापसन्द है कि तुम वह कहो जो करते नहीं।' (अस्सफ़: 3) (3) दीन की मनमानी ताबीर, फ़िस्क़ व 
फुजूर और बिदआत और उनमें गुलू की नहूसत ये है कि इंसान तौबा और हक़ की तरफ़ लौटने की 
: तौफ़ीक़ से महरूम कर दिया जाता है। इल्ला मर रहिमा रब्बी। (मगर अल्लाह जिस पर रहम कर दे) 
(4) दीन का वही फ़ट्म और वही ताबीर मक़बूल व मोतबर है जो जुम्हूर सहाब-ए-किराम (#) ने 
रसूलुल्लाह ($8) से नक़ल की है। (5) ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन का फ़र्ज़ है कि दीन और मुसलमानों में 
फ़ितना और इन्तेशार पैदा करने वालों का ख़ात्मा करे और उनसे क़रिताल करने वाले या उसमें शहीद हो 
जाने वाले लोग अफ़ज़ल लोग होते हैं। (6) सर के बाल बढ़ा कर रखना मुंडाने की निस्बत ज्यादा 
अफ़ज़ल है ताकि ऐसे लोगों से मुशाबिहत न रहे। वैसे मुंडाना भी जायज़ है। जैसा कि हज़रत अली 
(.&) का मामूल था, अलबत्ता ख़वारिज इसका इल्तेज़ाम करते थे और ये उनकी पहचान बन गई थी। _ 


(4766) जनाब क़तादा ने हज़रत अनस :5% ७४५ ७ 5$ &<#। ७६५ 
(:) से, उन्होंने नबी (88 से ऊपर दी गई. .. कप हे 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया है । इस ० ४७ + “++०४ :>| : हे |) ! 
रिवायत में हे: 'उन (डख़वारिज) की अलामत की ली कमा 
सर मुंडाना ओर बाल दूर करना है। जब तुम | | रे 

उन्हें पाओ तो उन्हें सिला (क़त्ल कर) देना।. '*5-+73 3४४४ 0.५ ".: ४४३४२ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: हदीस में 


क्र 
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अजन अब दाऊद है जित्द5 हि .. लुल्लतकाबदात 
वारिद लफ़्ज़ (अत्तस्बीदु) के मानी हैं: (इस्तिअसा 


लुश्शआरि) “बालों को जड़ों से उखेड़ना या जड़ों से 
मूंडना।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 75, 
अब्दुर्रज्जाक़ 8669, पिछली हदीस़ देखें: 4765. 
(4767) हज़रत अली (#) ने कहा कि जब 
में तुम्हें रसूलुल्लाह (४8 की हदीस बयान 
करता हूं (तो उसमें कोई अधूरापन नहीं होता, 
बिल्कुल हक़ और स़राफ़ होती है) मुझे 
आसमान से गिरना, रसूलुल्लाह ($&89 पर झूठ 


बोलने की निस्बत बहुत ज़्यादा पसन्द है ओर 


जब में तुमसे आपस की कोई बात करता हूं तो 
(याद रखो) लड़ाई चाल का नाम है (बहुत 
सी मसलिहतें मल्हूज रखनी ज़रूरी हैं इसलिए 
इन बातों को आम नहीं करना चाहिए) मेंने 
रसूलुल्लाह (89 से सुना आप फ़रमाते थे: 
'आख़री ज़माने में लोग आयेंगे जो उमरों में 
नोजवान होंगे मगर बेखक़्ल। मख़लूक़ में 
सबसे अफ़्ज़ल॒ तरीन शख़्स्नीयत 
(रसूलुल्लाह) (&8) की बातें करते होंगे मगर 
दीन से ऐसे गुज़र जायेंगे जेसे कि तीर अपने 
शिकार से निकल जाता है। उनका ईमान 
उनके हल्क़ों से नीचे नहीं उतरता होगा। तुम 
उनसे जहां भी मिलो, उन्हें क़त्ल कर देना। 
बिलाशुब्हा उनके क़त्ल में उनके क़ातिल के 
लिये क़यामत के रोज़ बहुत बड़ा अज्ज होगा।' 
(4767) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 36॥ 
सही मुस्लिम: 066 
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(4768) ज़ैद बिन वहब जोहनी ने बयान । 


किया कि वह हज़रत अली (#) के साथ उस 
लश्कर में शरीक था जो ख़ारजियों की तरफ़ 
गया था। हज़रत अली (.&) ने फ़रमायाः 
लोगो! मेंने रसूलुल्लाह (&9) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो 
क़ुर्ञान पढ़ते होंगे। तुम्हारी क्रियअरत उनकी 
क्रिराअत के मुक़ाबले में कुछ भी नहीं होगी, 
न तुम्हारी नमाज़ें उनकी नमाज़ों के मुक़ाबले 
में कुछ होंगी न तुम्हारे रोज़े उनके रोज़ों के 
मुक़ाबले में कुछ हेसियत रखते होंगे, वह 
कुरआन पढ़ते होंगे और समझेंगे कि ये उनके 
हक़ में दलील ओर ताईद हे, हालांकि वह 
उनके ख़िलाफ़ होगा। उनकी नमाज़ें उनकी 
हँसलियों से आगे नहीं बढ़ेंगी। इस्लाम से ऐसे 


गुज़र जायेंगे जेसे तीर अपने शिकार में से 


निकल जाता है।' अगर उस लएकर को जो उन 
(ख़ारजियों) को क़त्ल करेगा उन फ़ज़ाइल 
का इल्म हो जाये जो अल्लाह ने उन के 


नबी (७8 की ज़बानी उनके लिये मुक़द्दर 


फ़रमाई हैं तो वह उस पर तकिया कर लें ओर 
उन (ख़ारजियों) की निशानी ये हे कि उनमें 
एक ऐसा आदमी होगा जिसकी कोहनी से 
ऊपर का बाज़ू तो होगा, कोहनी से नीचे 
कलाई नहीं होगी। ऊपर के बाज़ू का आख़िर 
पिस्तान की भटनी की तरह होगा। उस पर 
सफ़ेद बाल होंगे। क्‍या भला तुम लोग 
मुआविया और अहले शाम की तरफ़ जाना 
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ाहते हो ओर उन (ख़ारजियों) अपनी. / 


ओलादों ओर माल व असबाब में पीछे छोड़ 
देना चाहते हो? अल्लाह की क़सम! मुझे 
उम्मीद हे कि यही वह लोग हैं। (जिन की 
ख़बर रसूल (%&9 ने दी) उन्होंने हराम ख़ून 
बहाया ओर लोगों के महफ़ूज़ इलाक़े (जान, 
इज़्ज़त, माल) लूटी। चुनांचे अल्लाह का 
नाम लेकर (उनके मुक़ाबले में) चलो। सलमा 
बिन कुहैल ने कहा कि ज़ेद बिन वहब मुझे 
मन्ज़िल ब मन्ज़िल लेकर चलते गये यहाँ तक 
कि हम एक पुल से गुज़रे, फिर बताया कि 
जब हम उनके मुक़ाबले हृए ओर ख़ारजियों 
का सरदार अब्दुल्लाह बिन वहब रास्बी था 
तो उसने अपने लोगों से कहा: नेज़े फ़ेंक दो 
ओर तलवारें अपनी म्यानों से निकाल लो। 
मुझे डर है कि ये तुमसे इसी तरह मुक़ाबला 
करेंगे जेसे हरूरा वाले दिन किया था। कहा: 
चुनांचे उन लोगों ने अपने नेज़े फ्रेंक दिये ओर 
तलवारें खींच लीं तो लोगों ने उनको अपने 
नेज़ों से छलनी करना शूरू कर दिया और 


_ उनको एक दूसरे के ऊपर क़त्ल किया। 


जबकि हज़रत अली(,) के लश्कर में से 
: प्लिर्फ़ दो आदमी शहीद हूए। तो हज़रत अली 
ने कहा: तलाशी करो, उनमें एक लुन्जा होगा, 
मगर उन्हें न मिला। तो हज़रत अली (+#) 
ख़ूद उठे यहाँ तक कि उन मय्यतों के पास 
आये जो एक दूसरे पर क़त्ल हूए थे। उन्होंने 
फ़रमाया: इन्हें निकालो। चुनांचे उन्होंने उसे 
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एल) (2... बा... का“ आम पता क उप 5 
पा लिया जो कि सबसे नीचे ज़मीन पर पड़ा; 200 2॥ 275 5७ 2७ १४: )| ८५४ 
था। हज़रत अली (#) ने अल्लाहु अकबर ॥ कर 4५ 
पुकारा और कहा: अल्लाह ने सच फ़रमाया . * “४ 35 मे हज 45 (4०४ 
और उसके रसूल ने पहुँचा दिया। पस जनाब. र्वौ॒ & ५.६६ ५००0 ,>, 5८ ८७ 
उबेदा सलमानी उनकी तरफ़ खड़े हुए ओर " ः न 
कहा: ऐ अमीरूल मोमिनीन! क़सम उस. : “४ ८ +५ +#८ 5 5 ७ 
अल्लाह की जिसके सिवा नहीं! 

हे बे मल लि नहीं >> 200 2 ५४ ००४४ ४५! 
क्या ये बयान आपने रसूलुल्लाह (%8 से सुना 
था? उन्होंने फ़रमाया: हाँ अल्लाह की क़सम! . ५४ 
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। यहाँ तक कि 
उन्होंने तीन बार क़मम दी और हज़रत अली क्‍ 
(+$) ने भी तीन बार क़सम से जवाब दिया।_- [5 <&.- 48 ;» )॥॥| ४॥ १) ५.) ५॥॥ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इमाम कह 
मालिक ने फ़रमाया: ये इल्म की अहानत (तौहीन) नि न अकबर अल कट कि डट काठ 


(43 ४.0०) ४9 ४] | (१००८० है (3; 


ट 


६) ८ [2६ हि 2 
00 000 0 अ  05 
कफ 


है कि आलिम हर पूछने वाले का जवाब देने लने।.. & #%& ॥| ४॥ » 3. ४ | : 
(4768) तख़रीज : अब्दुर॑ज़्जाक़, हदीस: ः कं ५ 
4865, व सही मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। ' “४ैल्ड 235 ४३४ ५४०८. 


फ़वाइद व मसाइल : () जो आमाल ईमान व इख़लास और तक़वा व सुन्नत के मुताबिक़ न हों 
वह मिक़्दार (मात्रा) में ख़्वाह कितने ही क्‍यों न हों, अल्लाह के यहां उनकी कोई क़द्र नहीं। (2) आम 
सियासी मुख़ालिफ़ और दीनी दुश्मन मुक़ाबले में हों तो मुसलमान को अपनी नज़र दीनी दुश्मन पर. 
रखनी चाहिए। (3) हज़रत अली (#) वह ख़लीफ़-ए-राशिद थे जिन्होंने ख़ारजियों का ख़ात्मा करने 
में सर तोड़ कोशिश फ़रमाई। (4) इमाम मालिक के क़ौल का मतलब ये है कि जिस तरह हज़रत अली 
(.&) ने ख़बके सामने एक हकीकत वाज़ेह करने के लिये बार बार क़सम के साथ जवाब दिया, ये 
ज़रूरत के मुताबिक़ था लेकिन उससे ये न समझ लिया जाये कि किसी आम सी बात को इस तरह कोई 
पूछे तो जवाब देना ज़रूरी है। 

(4769) अबू वज़ी ने बयान किया कि हज़रत ८ 5७५ ७७ ,.2:८ ८2 २४८ ७४.७ 
अली(#) ने फ़रमाया: उस लुन्जे को तलाश | ७६४७ ४७ 6७ .5 |.७ 5५« «5 
करो। और हदीस़ बयान की। चुनांचे उसे. लि आई ।क्‍ 
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मक़्तूलीन के नीचे से निकाल लिया गया जो ह 


कीचड़ में लत-पत पड़ा था। अबू वज़ी ने 
कहा: में गोया उसे देख रहा हूं, हब्शी आदमी 
था, उस पर क़बा थी, उसका एक हाथ ऐसे था 
जैसे ओरत के पिस्तान पर भटनी। उस पर चंद 
बाल थे जैसे जंगली चूहे की दुम पर होते हैं। 
(4769) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /39. 


(4770) अबू मरयम ने कहा: तहक़ीक़ ये 
लुन्जा आदमी उन दिनों हमारे साथ मस्जिद में 
होता था। दिन रात हम उसके साथ बेठते थे, 


फ़क़ीर आदमी था। मेंने उसे मिस्कीनों के 


साथ देखा जो हज़रत अली (+#) के तआम 
में शरीक होता था, जो वह लोगों के साथ 


तनावुल करते थे। ओर मेंने उसको अपना 


ओवर कोट भी दिया था। अबू मरयम ने कहा: 
उस लुन्जे को नाफ़ेअ जुस्सुद्या (पिस्तान 
वाला) कहा जाता था। उसके बाज़ू पर ओरत 
के पिस्तान की तरह पिस्तान सा था ओर 


उसके सिरे पर भटनी भी थी। ओर उस पर 


बिल्ली की मूँछों की तरह कुछ बाल थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: लोगों में 
उसका नाम हरक़ूस मारूफ है। 

(4770) तख़रीज : (सनद हसन) 


20050 47 65 ४७ ४७ ८ .>» 
5 555 ट्ज्णी 5 | 
हि (>्टे (#४ं | «४, 0 2 2४-०० (3 
42॥ >»| >७5 : ८» ४ ४७ 
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सुन अबुदाऊद (जिल्द6 00  घुन्नतकाबयातन 


द बाब : 32 
चोर उचक्रों से क्रिताल का 


बयान 





(477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) 
"का बयान हे, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'जिस 
किसी का माल नाहक़ तोर पर छीनने की 
कोशिश की गई ओर फिर उसने क़रिताल 
किया ओर उसमें वह क़त्ल हो गया, तो वह 
शहीद है।' क्‍ 
(477) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 4093, तिर्मिज़ी, हदीस: 49, 420. 


(4772) हज़रत सईद बिन ज़ेद (:&) से 
_ रिवायत है, नबी ($8 ने फ़रमाया: 'जो शख़स 
अपने माल की हिफ़ाज़त में क़त्ल हो जाये वह 
शहीद है। ओर जो अपने घर वालों की 
हिफ़ाज़त या ख़ून या दीन के दिफ़ा में क़त्ल 
हो जाये, वह शहीद हे।' 

(4772) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 4099, 400, मुस्नद अबी दाऊद, 
तयालिसी हदीस: 333, इब्ने माजा, हदीस: 
2580, तिर्मिज़ी, हदीस: 42. 
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फ़ायदा : चोर, उचकके और डाकू जो इंसान के महज़ माल, जान या आबरू लूटने के दरपे हों तो उनसे 
दिफा हक़ है। अगर क़त्ल हो जाये तो शहीद है और हमलावर आग में है। जान और इज़्ज़त व आबरू 
के मामले में तो कभी पस्पाई इड़ितयार नहीं की जा सकती, अलबत्ता माल के मामले में, जब 
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धर (70. शा. ब्क ै 
मुअस्सिर निज़ाम (सही सिस्टम) तहफ़्फूज़ (सुरक्षित) और इन्साफ़ मौजूद न हो तो जायज़ है कि 
इंसान माल से दस्त बरदार होकर अपनी जान और आबरू महफूज़ कर ले। और अगर हमलावर महज़ 
फ़ितना परवर हों कि माल या आबरू न चाहते हों, उनका मक़स॒द मुसलमानों में फ़ितना डालना और 
उसकी हिमायत और ताईद चाहना हो, और अपने किसी फ़रीक़ या हाकिम की ताईंद या किसी की 
. मुख़ालिफ़त का मुतालबा करते हों तो इस सूरत में ये रास्ता है कि इंसान किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ 
तलवार न उठाये बल्कि उसे कुंद कर ले और ख़ूद किसी गिरोह के साथ शामिल होकर फ़ितने में इज़ाफ़े 
का सबब न बने ओर इस तरह अगर जान भी चली जाये तो कोई हर्ज नहीं। वल्‍लाहु आलम बिस्स॒वाब! 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हमें 
अब्दुल्लाह बिन क़ुरैश बुख़ारी ने बयान 
किया, उन्होंने कहा कि मेंने नुऐम बिन हम्माद 
से सुना, वह कहते थे कि फ़िरक़ा मोतज़ला के 
लोग नबी (७8) की तक़रीबन दो हज़ार हदीसुं 
रद्द करते हैं। 
फ़ायदा : मोतज़ला और जहमिया मारूफ़ गुमराह फ़ि्क़े हैं। अस्मा-ए-इलाहिया और स़िफ़ाते बारी 
तआला के मसला में इनका मसलक ऐतदाल और अहले सुन्नत वलजमाअत से मुख़तलिफ़ है। 
. जहमिया अस्मा व स़िफ़ात के मुन्किर हैं। मोतज़ला अस्मा का इक़रार, लेकिन सिफ़ात का इंकार करते 
हैं। या अपनी अपनी अक़ल को मैयार मुक़र्रर करके बातिल तावीलात करते हैं। इस तरह आयाते 
कुर्आनिया के अलावा तक़रीबन दो हज़ार अहादीस़ के मुन्किर हैं। (इनके अक़ाइद व नज़रियात से 
आगाही के लिये मुराजआ हो: फ़तावा इब्ने तैमिया और मक़ालातुल इस्लामिय्यीन लिश्शैख़ अबी 
अलहसन अशअरी) इससे ये बात वाज़ेह हूई कि मुन्किरे हदीस होने के लिये ये ज़रूरी नहीं कि वह सब 
अहादीस़ का इंकार करे, बल्कि मुन्किरे हदीस होने का मतलब ये है कि वह जिस हदीस को चाहे, 
क़बूल कर ले और जिसे चाहे रद्द कर दे। यही वजह है कि कोई भी हदीस़ का मुन्किर मुकम्मल तौर पर 
हदीस का इंकार नहीं करता, बल्कि सब हदीस़ को मानने का दावा करते हैं, लेकिन जिस हदीस़ को 
चाहते हैं, उसका इंकार कर देते हैं। नक़द व तहक़ीक़ के मोहद्दिसाना उसूल की बजाये अपने मन माने 
तरीक़े से अहादीस़ का रद्द व क़बूल, इसी का नाम इंकारे हदीस़ है। सर सय्यद से लेकर अमीन अहसन 
इस्लाही और गामदी तक, सब इसी मानी के ऐतबार से हदीस़ के मुन्किर हैं और वह बजा तौर पर इस 
लक़ब के मुस्तहिक़ हैं। 
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अुननअबु दाऊद / जित्द5 6 घुन्मतकाबधान 0002८ है 3757 
. जनाब औफ़ बिन मालिक (रह. ) से मरवी है, 

उन्होंने कहाः मैंने हज्जाज (बिन यूसुफ़) को 
सुना, वह ख़ुत्बा देते हूए कह रहा था कि 
हज़रत उस्मान (#) की मिस्तलाल अल्लाह के 
यहां ईसा इब्ने मरयम अलेहि. की मानिन्द हे। 
फिर उसने ये आयत पढ़ी: (इज क़ालल्लाहु 
या ईसा ... कफ़रू) 'ओर जब अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया: ऐ ईसा! में तुझे पूरा 
. (जिस्म व जान समेत) अपने पास लाने वाला 

हूं, तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूं और 
तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूं।' फिर 
उसकी तफ़्सीर करते हुए वह अपने हाथ से 
हमारी और अहले शाम की तरफ़ इशारा 
करता था। 
फ़वाइद व मसाइल : () जनाब औफ़ बिन मालिक बिन नज़ला (रह.) एक जलीलुल क़द्र ताबेई 
हैं जिनको ख़वारिज ने हज्जाज के विलायते एराक़ के ज़माने में क़त्ल किया था। (2) हज्जाज ने 
सय्यदना उस्मान (#) की हिमायत में इन्तेहाई गुलू से काम लेते हूए उन्हें सय्यदना ईसा अलेहि.से 
तशबीह दी जो किसी तरह जायज़ नहीं। इस तरह उसने गालिबन अहले शाम को इशारतन काफ़िर कहा 
और ये भी इन्तेहाई नाजायज़ बात थी। वल्‍लाहू आलम 
जनाब वहब बिन मुनब्बेह अपने भाई हम्माम 
बिन मुनब्बेह के वास्ते से हज़रत मुआविया 
(,&) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि 
सिफ़ारिश करो अज्ज पाओगे, बिलाशुब्हा में 
किसी मामले का इरादा करता हूं तो उसे 
टालता रहता हूं ताकि तुम सिफ़ारिश करो और 
स़वाब के मुस्तहिंक़् बनो। इसलिए कि 
रसूल ($9 ने फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया 
करो अज्र पाओगे।' 
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सर अब बडे जित्व 5 कक लुत्तकाबत ली 022 4 376, 
जनाब अबू मअमर अपनी सनद से बवास्ता द 

हज़रत अबू मूसा (#) नबी (&&9 से इसके 

मिसल रिवायत करते हें। 

फ़ायदा : इंसान को अल्लाह तञआला ने 'स़ाहिबे इरादा' बनाया है। मगर इंसान मख़लूक़ है तो उसका इरादा 
भी मख़लूक है। इसी तरह उसके सब आमाल मख़लूक, हादिस, फ़ानी और आरखजी हैं। इंसान अपने आमाल 
का महज कमाने वाला (मुर्तकिब) होता है। इनका ख़ालिक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल के कुछ अस्मा व सिफ़ात में से कुछ अल्फ़ाज़ बंदों के लिये भी इस्तेमाल किये जाते हैं जो सिर्फ लुगवी 
लिहाज़ से मुश्तरक (एक जैसे) इस्तेमाल होते हैं, वह हक़ीक़ी मानी के ऐतबार से अल्लाह अज्ज़ व जल्ल 
के अस्मा व सिफ़ात हैं: (लैसा कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: ) और इंसान और उनके सभी आमाल 
मख़लूक, हादिस, फ़ानी ओर आरजी हैं। हर साहिबे ईमान को इस फर्क से आगाह रहना चाहिए। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हें कि मेंने 

इमाम अहमद बिन हम्बल (रह. ) से सुना, वह 

फ़रमाते थे: अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि 

यहया बिन सईद अलक़त्तान, हम्माम बिन 

यहया से रिवायत नहीं करते थे। 


इमाम अहमद (रह.) ने कहा: अफ़्फ़ान (बिन 
मुस्लिम ने बताया कि जब मुआज़ बिन हिशाम 
(दस्तवाई) ने ओर अहादीस़ बयान कीं, 
जिनसे हम्माम की मर्वियात की ताईद हूई (तो 
यहया बिन सईद ने उनके बारे में अपनी राय 
बदल ली) चुनांचे इसके बाद यहया यूँ पूछा 
करते थे: हम्माम ने इस बारे में क्या कहा हे? 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेंने 
इमाम अहमद (रह.) से सुना, वह कहते थे 
कि अफ़्फ़ान ओर उनके साथियों का हम्माम 
से सिमाअ अब्दुरहमान बिन महदी के 
(हम्माम से) सिमाअ से बहुत बेहतर है। (और 
अफ़्फ़ान सिमाअ के बाद) किताबों का 
मुराजआ करते रहते थे। 
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सुब॒न अबु दाऊद ६ जित्द6 #९ _ छघुल्लतकाबयान 2 


हज़रत हुसेन बिन अली (#) से मरवी हे कि 

अफ़्फ़ान ने इन्शाअल्लाह हमें बताया कि मुझे 

हम्माम बिन यहया ने कहा: में गलती करता 

रहा कि मुराजआ (दोबारा तहकीक) नहीं 

करता था ओर इस बात पर अल्लाह तआला 

से इस्तिगफ़ार करता हूं। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि मेंने अली 

बिन अब्दुल्लाह (अलमदीनी) से सुना, वह 

कहते थे; अपनी सिमाअ करदा अहादीस्न से 

बख़्बी आगाह होने और उनके मुराजआ में 

शोबा सबसे बढ़ कर हैं ओर रिवायत करने में 

सबसे उम्दा हिशाम (दस्तवाई) ओर हिफ़्ज़ में 

सईद बिन अबी अरूबा सबसे बढ़कर हें। 

फ़ायदा : मुराजआ का मतलब है, लिखे हूए रजिस्टरों को देखना, यानी रावियाने हदीस उस्ताद से हदीसें 
सुनकर उन्हें लिख लिया करते थे, फिर जिनका हाफ़िज़ा क़वी होता था, वह बगैर देखे भी अपने हाफ़िज़े की 
बुनियाद ही पर अहादीस़ बयान कर देते थे, लेकिन जो हिफ़्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर होते, तो वह मुराजआ 
करके यानी लिखी हूई हदीसों को दोबारा देखने के बाद बयान करते थे, ताकि गलती का इम्कान न रहे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेंने ये क्‍ 
बात इमाम अहमद (रह. ) के सामने ज़िक्र की 

तो उन्होंने कहा कि सईद बिन अबी अरूबा ने 

हिशाम (दस्तवाई) के बारे में जो कुछ कहा हे 

वह सब (उसके बेटे) मुआज़ बिन हिशाम से 

बयान करते हैं। और हिशाम का सईद से क्‍या 

मुक़ाबला, अगर वह इससे मुव्राज़ना किया 

भी जाये! 

फ़ायदा : इन रिजाल के मुताल्लिक़ तफ़्सीलात मुतव्वलात में मुलाहिज़ा हों। तहजीबुत्तद॒ज़जीब और 
सियरू आलामिन्नुबला वगैरह। कुल मिलाकर ये सभी हज़रात इन्तेहाई सिक़ा और स़बत थे, अलबत्ता 
हर एक साहिबे कमाल से ज्यादा कमाल भी कोई होता है। (रह.) 
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कक ५७ 


इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़्ज़ीलत 
अदब के लुगवी ओर इस्तेलाही मानी : लुगत में 'अदब' से मुराद हैं अछलाक़ 'अच्छा 
तरीक़ा' शाइस्तगी सलीक़ा शेआरी और तहज़ीब। इस्तेलाह में अदब की तारीफ़ यूँ की गई है: 
(अलअदबु: हृवस्तिअमालु मा युहमदु कोलन व फ़ेजलन) 'क़ाबिले सताइश (तारीफ) क़ौल व फ़ैअल 
को अपनाना अदब है।' 


... इस्लामी तालीमात के रोशन अबवाब पर एक तायराना (सरसरी) नज़र डाली जाये तो ये 
हक़ीक़त पूरी तरह अयां हो जाती है कि इस्लाम का निज़ामे अदब व तर्बीयत निहायत शानदार है। दुनिया 
का कोई भी मज़हब या तहज़ीब इसका मुक़ाबला करने से क़ासिर है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों को 
ज़िन्दगी के हर शोबे में सलीक़ा शेआरी और मुहज़्ज़ब अन्दाज़ अपनाने के लिये ख़ूबसूरत आदाब की 
तालीम दी है। इन आदाब को अपनी ज़िन्दगी में हम सफ़र बना कर ही मुसलमान दुनिया व आख़िरत में 
कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि दुनिया व आख़िरत की कामयाबी व कामरानी दीन से वाबस्तगी के साथ 
मुमकिन है ओर दीने हनीफ़ सरापा अदब है। 


हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं: 'दीने (मुहम्मदी) सरापा अदब है।' (मदारिजुस 
सालिकोन: 2/363) 


इस्लामी आदाब की अहमियत के पेशे नज़र इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (रह.) फ़रमाते हैं 


हमें बहुत ज़्यादा इल्म की बजाये थोड़े से अदब की ज़्यादा ज़रूरत है।' (मदारिजुस सालिकीन 
2/356) 


अल्लाह तञआला ने मोमिनों को आग से बचने और अपनी औलाद को बचाने का हुक्म दिया 
है, इरशादे बारी तआला है: 'ऐ ईमान वालो! अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ। 
(अत्तहरीम: 6) 


हज़रत अली (#) इसकी तफ़्सीर करते हूए फ़रमाते हैं: "अपने घर वालों को इस्लामी आदाब _ 
सिखाओ ओर इस्लामी तालीमात दो।' (तफ़्सीर इब्ने कसीर, तफ़्सीर सूरह तहरीम, आयत: 6) 
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0 हक इरारा7 है ॥ 
अदब की अहमियत वाज़ेह करते हृए जनाब यूसुफ़ बिन हुसैन (रह.) फरमाते हैं: 'अदब ही के 
. साथ इल्म को फ़हम व फ़रासत मिलती है और इल्म ही के साथ आमाल दुरूस्त होते हैं और हिकमत का 
हुसूल आमाल पर मुन्हसिर है, जबकि जुहद व तक़वा की बुनियाद भी हिकमत ही पर है, दुनिया से बे 
रगूबती जुहद व तक़वा ही से हासिल होती है और दुनिया से बे'रगबती आख़िरत से दिलचस्पी की चाबी 


है ओर आखिरत की सआदत के ज़ौक़ व शोक ही से अल्लाह तआला के यहां रूत्बे मिलते हैं। 


अलगर्ज़ आदाब मुसलमान की ज़िन्दगी का लाज़मी जुज़ (हिस्सा) हैं और ये उसकी ज़िन्दगी 
की तमाम सरगर्मीयों पर हावी हैं, जेसे: () आदाबे इलाही, (2) आदाबे रसूल मक़बूल ($&8, (3) 
आदाबे कुर्आन हकौम, (4) आदाबे हुकूकुल इबाद, (5) आदाबे सफ़र व हज़र, (6) आदाबे 
तिजारत, (7) आदाबे तालीम व तअल्लुम, (8) खाने पीने के आदाब, (9) आदाबे मज्लिस व 
महफ़िल, (0) आदाबे लिबास, () आदाबे नींद, (2) आदाबे मेहमान नवाज़ी, (3) 
आदाबे वालिदेन व उस्ताद, (4) आदाबे सियासत व हुक्मरानी वगैरह। इन आदाबे ज़िन्दगी को 
अपनाना दुनिया व आख़िरत की सआदत कां बाइस़ है, जबकि इन आदाब से बेरूख़ी दर हक़ीक़त 
असल महरूमी और बद नसीबी है। अल्लाह तआला हमें इस्लामी आदाब अपनाने की तौफ़ीक़ नसीब 
फ़रमाये। आमीन! 





( >७) कि ८४६ 
आदाब व अखलाक़ का बयान 


बाब : ॥ 
नबी (%9 के हिल्म ओर 


अख़लाक़ का बयान 





(4773) हज़रत अनस (#) ने बयान किया . ५८ ७४७ «७.४४ 2७ ८2 4००७ (४.७ 
कि रसूलुल्लाह (७89 लोगों में से सबसे बढ़_(६८८॥ ४ - ०3५ ४४७ , 42 5: 
कर उम्दा अख़लाक़ के मालिक थे। आपने 

एक रोज़ मुझे किसी काम के लिये भेजा, मैंने. ?/ | * ७0 <ह- 5४८ (# ४४ - 
कहा: अल्लाह की क़सम! में नहीं जाऊंगा, ५» 55 (४ ४७ ४७ - «४ * | 
हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के 
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6 इत्लामी आतब की अहमियत व फ़्जीलत (2 ४ र 





की] 


नबी ($8) ने जो भी फ़रमाया है में उसके लिये 
जाऊंगा। कहते हैं: पस में निकला यहाँ तक 
कि बच्चों के पास से मेरा गुज़र हूआ जो 
बाज़ार में खेल रहे थे। तो अचानक (क्या 
देखता हूं कि) रसूलुल्लाह ($) मुझे मेरे पीछे 
से मेरी गुद्दी पकड़े हुए थे। फ़रमाया: 'अनस! 
उधर जाओ जहां का मेंने तुम्हें कहा हे।' मेंने 
अर्ज़ किया: हाँ ऐ अल्लाह के रसूल! जा रहा 
हूं। हज़रत अनस (#) ने कहा: क़सम 
अल्लाह की! मेंने सात साल आपकी ख़िदमत 
की है या नो साल, मुझे नहीं मालूम कि 
आपने मुझे किसी काम पर जो मेंने किया हो, 
कभी यूँ कहा होः तूने ऐसे क्यूँ किया?' या 
कोई काम जो मेंने छोड़ दिया हो, तो कहा हो 
कि ऐसे ऐसे क्यूँ नहीं किया? ' 

(4773) तख़रीज : सही मुस्लिम: 230. 


फ़ायदा ; 
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रसूलुल्लाह (३8) हिल्म और अख़्लाक़े हसना की शानदार तस्वीर थे और बच्चों की 


नफ़्सीयात से ख़ूब आगाह थे। नीज़ हज़रत अनस (:&) ने भी कभी नबी-ए-करीम (%) को कोई ऐसा 
मौका नहीं दिया था जो आपके ज़ौक़ और मिज़ाज के लिये गिरानी का बाइस बनता। 


(4774) हज़रत अनस (.) बयान करते हैं 
कि मैंने नबी ($8 की मदीना मूनव्वरा में दस 
साल तक ख़िदमत की जबकि में एक नो उम्र 
लड़का था। मेरे सब काम इस मैयार के नहीं 
होते थे जेसे मेरे हबीब ($$) की ख़वाहिश होती 
थी। (इसके बावजूद) आपने मुझे कभी उफ़ 
तक नहीं कहा और न यूँ कहा: तूने ये क्यूँ 
किया? और इस तरह क्यूँ नहीं किया? 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/95, 
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"अत अगर है 84८ हक हलते अत ते उक्लेज जेल कक उता52 ४ उठा 
बुख़ारी, हदीस: 6038, व सही मुस्लिम: 2309 ओ रा ५ ः 

फ़ायदा : कुछ नोख़ेज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको उनके कामों में हौसला और ऐतमाद दिया 
जाये तो इस तरह उनकी अमली ज़िन्दगी इन्तेहाई कामयाब रहती है। ताहम सारे बच्चे इस तरह ज़हीन ही 
होते हैं, न ज़्यादा समझदार ही, उनको आदाब सिखाने के लिये कुछ न कुछ सरज़निश भी करनी पड़ती 
है। हजरत अनस (#) बड़े ज़हीन किस्म के बच्चे थे, वह बच्चा होने के बावजूद रसूलुल्लाह (%8 को 
शिकायत का मौक़ा नहीं देते थे और नबी-ए-करीम (%8 तो थे ही सरापा शफ़क़त ओर मुजस्समे 





रहमत। आपने हज़रत अनस (#9) से हमेशा शफ़्कत व प्यार वाला मामला ही किया। 


(4775) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने हमसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह ($&89 हमारे साथ 
मस्जिद में बेठा करते थे ओर बातें करते रहते 
थे। जब आप उठते तो हम भी खड़े हो जाते, 
यहाँ तक कि हम देखते कि आप अपनी 
किसी अहलिया के घर में दाख़िल हो गये हें। 
चुनांचे आप एक दिन हमारे साथ बातें करते 
रहे जब आप उठे तो हम भी उठ खड़े हूए। फिर 
हमने देखा कि एक बदवी ने आपको जा 
लिया ओर आपकी चादर पकड़ कर खींचने 
लगा यहाँ तक कि आपकी गर्दन सुर्ख़ हो गई। 
हज़रत अबू हुरेरह (+%) ने बयान किया कि 
चादर भी बड़ी खुरदरी थी। आप उसकी तरफ़ 
_मुतवज्जा हृए तो उस आराबी ने आपसे कहाः 
मुझे मेरे ये दो ऊँट ला दें। बिलाशुब्हा आप 
मुझे कोई अपने ज़ाती माल से नहीं देंगे और न 
अपने बाप के माल से देंगे। नबी (७89 ने 
. फ़रमाया: 'नहीं' में अल्लाह से इस्तग़फ़ार 
करता हूं। नहीं, में अल्लाह से इस्तिग़फ़ार 
करता हूं ओर में तुझे उस वक़्त तक नहीं दे 
सकता जब तक मुझे छोड़ न दो जो ये तुमने 
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सन अब दाऊद है जित्द-6 का 


मुझे पकड़ा हूआ हे।' ओर वह बदवी हर बार 


आपसे यही कहता था: अल्लाह की क़सम! 
में तुम्हें नहीं छो डूंगा। ओर रावी ने पूरी हदीस़ 
ज़िक्र की। फिर आप ($8 ने एक शख़्स को 
बुलाया और उससे कहा: 'इसको इसके ये 
दोनों ऊँट ला दो, एक पर जो ओर एक पर 


खजूर।' फिर आप हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए 


ओर फ़रमाया: 'तुम लोग जाओ, तुम पर 
अल्लाह की बरकतें हों।'.. 

(4775) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 4780. द 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर हज़रत अनस (:) से सहीहैन में इससे क़रीब क़रीब एक 
दूसरा वाक़िया रिवायत किया गया है। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 6088) इस किस्म के वाक़ियात 
में रसूलुल्लाह (४8) के मुतहम्मिल (बर्दाश्त करने वाला) मिज़ाज होने और दुरूस्त तबीअत लोगों से 


भी नर्म अन्दाज़ में मामला करने का बयान है। 


बाब : 2 


बा इज्ज़त होकर रहने का 
बयान 





(4776) हज़रत अब्दुल्लाह बिम अब्बास 
(,) से रिवायत है, नबी ($9 ने फ़रमाया: 


'त्रेक चलन, उम्दा किरदार ओर मियाना रवी _ 


नबूवत का पच्चीसवाँ हिस्सा है।' 
(4776) तख़रीज : 
अहमद: /296, तिर्मिज़ी, हदीस: 200. 


(सनद हसन) मुसनद क्‍ 


/ 
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फ़ायदा : ये वह अज़ीम और अहम अमल है जिनसे अम्बिया अलैहि. मौसूफ रहे हैं और अपनी 
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2५ 22८220222 »३१६ ४9252 | चमक नइप्इइ का. 7.५ ाहमरिकाकड [ 383 | 7] 
सुन अब दाऊद ।ह जित्द6 8250 इच्लानी आदब की अहमियत वफ़ीलत 2005 (७:2/22 है 383 £ 
(22202% ७०० जलन णफ्राउत्जरदाउलजरका7 जोन व्याव्टटकॉ 


उम्मतों को इनके इख्तियार करने की दावत देते रहे हैं। 


बाब ; ३3 


गुस्सा पी जाने का बयान 





(4777) जनाब सहल बिन मुआज़ अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ($&8) 
ने फ़रमाया: जो शख्स गुस्सा पी जाये 
जबकि वह उस पर अमल करने की कुदरत 


रखता हो तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन बर 


सरे मख़लूक़ बुलायेगा ओर उसे इख़ितयार देगा 


कि जन्नत की हूरऐन में से जिसे चाहे मुन्त्खब 


(चुन) कर ले। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद के रावी . 


अबू मरहूम का नाम अब्दुर्रहमान बिन मैमून है। 
(4777) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 486, तिर्मिजी, हदीस: 202 
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फ़ायदा : कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने (वल काज़ि मीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास) (आले 
इमरान: 34) के अल्फाज़ से गुस्सा पी जाने को अहले ईमान की अहम सिफ़ात में से शुमार किया है। 


(4778) अए्हाबे नबी ($%$ में से किसी के 
बेटे ने अपने वालिद से बयान किया, 
रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: और ऊपर दी 
गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया। कहाः 
'अल्लाह उसे अमन और ईमान से भर देगा।' 
मगर उसमें ये नहीं: (अल्लाह उसे बुलायेगा।' 
मज़ीद कहा: 'जिस शख़्स़ ने ज़ीनत ओर 
 जमाल वाला लिबास तर्क किया हालांकि वह 
उसकी इस्तेताअत रखता हो ... 


आह ही की 
बिएर बिन 
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सनुन अब दाऊद ४ जिल्द6 702९ 
मन्सूर ने कहा मेरा ख़ाााल है कि आपने 
फ़रमाया ... ' वह उसने तवाज़ोअ की वजह 
से छोड़ा हो तो अल्लाह उसे इज्ज़त ओर 
करामत का जोड़ा पहनायेगा। ओर जिसने 
अल्लाह की रज़ा के लिये निकाह कर दिया 
हो तो अल्लाह उसे ताज शाही पहनायेगा।' 
(4778) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
शोबुल ईमान, हदीस: 8304. 

(4779) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(+) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&9 ने 
फ़रमाया: 'तुम लोग ज़बरदस्त पहलवान 
(बहुत ज़्यादा पछाड़ने वाला): किसे कहते 
हो?' स़हाबा ने कहा: जिसे लोग पछाड़ न 
सकें। आपने फ़रमाया: 'नहीं, पहलवान वह हे 
जो गुस्से की हालत में अपने आपको क़ाबू में 
रखे।' 

(4779) तख़रीज : मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शेबा: 
8/344, व सही मुस्लिम: 2608. 





बाब :+ 


. गुस्सा आये तो क्‍या कहा 
जाये? 





(4780) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) का 
बयान हे कि दो आदमी नबी ($७) के सामने 
एक दूसरे को गालियाँ देने लगे। उनमें एक इस 
क़द्र गज़बनाक हो गया कि मेंने समझा कि 


इल्लामी आदब की अहमियत व फ़जीलत 7९ 00 050200% 
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तो नबी (98 ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा मुझे 
एक कलिमा मालूम है, अगर ये कह ले तो 
इसका ये गुस्सा दूर हो जाये।' (मुआज (&) 
ने) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्‍या हे? 
आपने फ़रमाया: यूँ कह ले: (अल्लाहुम्मा 
इननी अऊज़ुबिका मिनएशेतानिर्रजीम) ऐ 
अल्लाह! में शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह 
चाहता हूँ।' चुनांचे हज़रत मुआज (.&) उस 
शख़्स से कहने लगे कि ये कलिमा पढ़ ले मगर 
उसने इंकार कर दिया बल्कि ओर लड़ने लगा 
ओर गुस्सा होने लगा। 

(4780) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी: 
3452, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0223. 
(478) जनाब सलमान बिन सुरद (.&) से 
रिवायत है कि दो आदमी नबी (%89 के सामने 
एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे यहाँ तक 
कि एक की आँखें सुर्ख़ हो गयी और गले की 
रगें फूल गयी। तो रसूल ($89 ने फ़रमायाः 
'मुझे एक कलिमा मालूम है, अगर ये शख़्स़ 
वह कलिमा कह ले तो उससे ये केफ़ियत दूर 


हो जायेगी। (और वह कलिमा ये हेः) 


(अजज़ुबिल्लाहि मिनशशेतानिर्रज़ीम) "में 
शेतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में 
आता हूँ।' मगर वह आदमी कहने लगा: क्या 
तुम समझते हो कि में मजनून हूँ? 


तख़रीज : बुख़ारी, 2382, व सही मुस्लिम: 260. 


इन्तेहाई गुस्से से उसकी नाक ही चिर जायेगी। हु 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरई गैरत के अलावा बे इन्तेहा गुस्सा शैतानी असर होता है और उसका 
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अजन अब दाऊद ह जित्द 


इलाज तअव्वूज (अऊजुबिल्लाह) है। बशर्ते कि बंदा इस हक़ीक़त की जानकारी रखता हो। (2) गैर 





८ 20% 2522 02 है (६ 56 4 
फ़ज़ीलत # 2 लणर फान चाट फट _ 0590/2% ( | 386 / टू 


शरई गुस्से की एक नहूसत ये भी है कि इंसान हक़ क़बूल नहीं करता है। 


(4782) हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (9) से 


रिवायत है, कहा: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह ($&9) 


ने हमसे फ़रमाया: “जब तुममें से किसी को 
गुस्सा आये ओर वह खड़ा हूआ हो, तो बेठ 
जाये, इस तरह अगर उसका गुस्सा ख़त्म हो 
जाये (तो बेहतर) वरना लेट जाये।' क्‍ 
(4782) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 8284 
बगवी शरहुस्सुन्नह, हदीस: 3584, मुसनद अहमद 
5/52, इब्ने हिब्बान, हदीस: 973 

(4783) जनाब बक्र (बिन अब्दुल्लाह) से 
रिवायत है कि नबी ($9 ने हज़रत अबू ज़र 
(+&) को (किसी काम से) भेजा ओर ये 
हदीस़ बयान की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस 


(बावजूद ये कि मुर्सल है) सही तर है। 
तख़रीज: (सनद स़ही)बेहक़ी:8284,पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा : गुस्सा आ जाने की सूरत में आदमी को चाहिए कि हर तरह से पुरसुकून रहने की कोशिश करे 
और अपनी हेयत को बदल ले। ओर वुज़ू कर लेना बेहतरीन हल है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 


(4784) अबू वाइल अलक़ास (वाइज़) 
कहते हैं कि हम जनाब उर्वा बिन मुहम्मद 
सअदी (रह.) के यहां गये। एक आदमी ने 
उनसे कोई बात की तो उन्हें गुस्सा आ गया, 
तो वह उठे और वुज़ू किया फिर (वुज़ू करके) 
वापस आये और बयान किया कि मुझे मेरे 
वालिद ने मेरे दादा अतिया(.&) से रिवायत 
किया कि रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया हेः 
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'बिलाशुब्हा गुस्सा शेतान की तरफ़ से होता है 
और शैतान को आग से पैदा किया गया हे 
ओर आग को पानी से बुझाया जाता है। सो 
जब तुममें से किसी को गुस्सा आ जाये तो 
उसे चाहिए कि वह वुज़ू कर ले। 

(4784) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 4/226, हाकिम: 4/327, 328. 


बाब : 5 


अफ्वो दरगुज़र (माफ़ करने) 
का बयान 





(4785) 
आयशा(.& ) से रिवायत है, वह बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह ($9) को जब भी दो कामों 
. में से किसी का इखितयार दिया गया तो 
आपने हमेशा आसान ही को इख़ितयार 
फ़रमाया बशरतें कि वह गुनाह न होता। अगर 
उसमें गुनाह होता तो आप सबसे बढ़ कर 
उससे दूर होने वाले होते थे। और 
रसूलुल्लाह (४8 ने कभी अपनी ज़ात के लिये 
इन्तेक़ाम नहीं लिया, सिवाए इसके कि 
अल्लाह की हुरमतों की पामाली होती हो, तो 
उसमें अल्लाह के लिये इन्तेक़ाम लेते थे। 
(4785) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 626 
मौता: 2/902, 903, व सही मुस्लिम: 2327 





उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
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फ़वाइद व मसाइल : () मामलात दीन के हों या दुनिया के, बंदे को चाहिए कि आसान जानिब 
इखितियार करे और फिर इख़लास और पाबंदी के साथ उस पर अमल पैरा रहे। ये उससे ज़्यादा अफ़जल 
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है कि पुर मशक़त अमल एक दो बार करके छोड़ दिया जाये। (2) इंसान अपनी ज़ात के लिये इन्तेक़ाम 
से बालातर हो जाये तो उसमें बड़ी फ़जीलत है। (अपने लिये बदला न लेना फ़ज़ीलत की बात है) (3) 
अल्लाह की हुर्मतों की पामाली पर अल्लाह के लिये ग़ज़बनाक होना ईमान का हिस्सा है। 

(4786) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा 
आयशा(#%) का बयान है. कि 
रसूलुल्लाह ($9 ने कभी किसी ख़ादिम या कि हु 
औरत को नहीं मारा। ००-०७ ४७ <७ ६० «४४ >>, ८4४८५ 
(4786) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ७४)४ ०५०) «०० «| ० :४| ८५: 
अहमद: 6/232, व सही मुस्लिम: 2328. ... . +5 82% ,६ 
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. फ़ायदा : अफ़ज़लीयत इसमें है कि अपने ज़ेरे दस्त (अपने पास काम करने वाले) को जिस्मानी सज़ा 
न दी जाये और जहां तक हो सके ज़बानी फ़हमाइश (डाँट डपट) से काम लिया जाये। ताहम अगर कोई 
ज़बानी नसीहत या रवय्ये को न समझता हो तो मुनासिब सज़ा देनी जायज़ है। जैसे बात न मानने वाली 
बीवी के सिलसिले में कुर्आान मजीद में इरशादे इलाही है: और जिनकी बदख़ूई का तुम्हें अन्देशा हो 
तो उन्हें समझाओ, बिस्तरों से अलग कर दो और मारो।' (अन्निसा: 34) 


(4787) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (४) क्‍ 


से रिवायत है। अल्लाह के फ़रमानः (ख़ुज़िल 
अफ़्वा) 'माफ़ करना अपनाये' की तफ़्सीर में 
उन्होंने बयान किया कि अल्लाह के नबी ($9) 
को हुक्म दिया गया था कि लोगों की आदात 
व मामलात में उनके साथ माफ़ी का रवेया 
इख़ितयार करें। 


(4787) तख़रीज : बख़ारी, हदीस: 4644 
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फ़ायदा : 'माफ़ी और दरगुज़र' इन्तेहाई हिम्मत का अमल है कि इंसान दिल से दूसरे को माफ़ कर दे 
और मामले को भूल जाये। कमज़ोर ईमान व अमल के आदमी से ऐसे होना बहुत कम होता है, इसलिए 
अल्लाह ने अपने नबी (#8) को इसका ख़ास हुक्म इरशाद फ़रमाया। 
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आपसी मामलात में हुस्‍्ने 
_अख़्लाक़ का बयान. 





(4788) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयजशा(»&#) बयान करती हैं कि नबी (#&80 
को जब किसी के मुताल्लिक़ कोई 


(नामुनासिब) ख़बर मिलती तो यूँ न कहते: 


फ़लां को क्‍या हूआ हे कि यूँ कहता है या. 
करता है? बल्कि यूँ फ़रमाते: 'लोगों को क्या. 


हुआ है कि ऐसे ऐसे कहते हैं या करते हैं। 
(4788) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 60, व 
सही मुस्लिम: 2356 
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फ़ायदा : नसीहत का पहला और उम्दा तरीन अदब यही है कि इशारे और किनाये से बात हो और ऐसे 
ही ख़तीब को भी किसी फर्द की बसराहत निशानदेही से बचना चाहिए 


.. (4789) हज़रत अनस (&&) से रिवायत है 


कि एक शख़्स नबी (&) के पास आया 
जबकि उस पर ज़र्द रंग का कुछ निशान था। 
. और रसूलुल्लाह (&9 किसी शख़स़ को उसके 
मुँह पर बहुत कम ऐसी बात कहते थे जो 
उसको नागवार हो। (यानी उसकी ग़लती पर 
उसको न टोकते थे।) जब वह चला गया तो 
आपने फ़रमाया: 'अगर तुम ही उसको कह दो 
कि इस (रंग) को धो डाले (तो बेहतर हो।) ' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसका रावी 


'सलीम अलवी' हक़ीकत में ओलादे अली में से 


नहीं (ये दूसरा शख्स है। इसका नाम सलीम बिन 


७४० 9 हे ८ शा (5 ++ 
. “>> £५८० ०६६) _«? 4>| / (६5 


03% 56 5 60225 0 20 ८ 0.६ 
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००3 4४० «| ५० 50 ४५०३ 5७५ 
(४ 3 ७ ४ 9 " ०७ €+ ४४ - 
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क़ैस है और ये बरी है चूंकि सितारे ऊपर होते हैं) 
सितारों पर नज़र रखने की वजह से उसे अलवी कहा 
जाने लगा। उसने हज़रत अदी बिन अरतात के सामने 
चाँद देखने की गवाही दी तो उन्होंने कबूल न की। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 482 में देखें। 


(4790) नस़र बिन अली ओर मुहम्मद बिन 


मुतवक्िल अस्क़लानी दोनों हज़रत अबू 


हुरेरह (:%) से मरफ़्अन रिवायत करते हें, 
रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: 'मोमिन भोला 
भाला और सख़ी होता है और फ़ाजिर आदमी 
फ़रेबी ओर बख़ील होता है। 

(4790) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 
हदीस: 964, अब्दुर्रज़्जाक़: 4/202. 
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फ़ायदा : कुछ मुहक्िक़ीन ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। 


(479]) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा (&&) से रिवायत हे कि एक आदमी ने 
नबी ($8) के यहां आने की इजाज़त तलब की 
तो आपने फ़रमाया: 'कहने का बहुत बुरा 


आदमी है।' फिर फ़रमाया: “उसे इजाज़त दे दो 


(बुलाओ)' जब वह अंदर आ गया तो आपने 
उसके साथ निहायत नर्मी के साथ बातें कीं। 
सय्यदा आयशा (४) (कहती हें) मेंने कहाः 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने उसके साथ बड़ी 
नर्मी के साथ बातें की हैं, हालांकि आपने 
उसके मुताल्लिक़ ऐसे ऐसे फ़रमाया था। 


> 440, (६4 द्व् क्र (६4 दल 
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अन्न अब दाऊद | जित्द-6 75६ इ्लानी आदब की अहतियत वफ़लत 00722: हे 39॥ 7 


हू, 22% 


आपने फ़रमाया: 'क़यामत के दिन अल्लाह 
के यहां सबसे बुरा वह आदमी होगा जिसे 
लोगों ने उसकी बदकलामी की वजह से छोड़ 
दिया हो।' 


तख़रीज : बुख़ारी: 6054, व सही मुस्लिम: 2594. 


(4792) सय्यदना आयशा (+#) से रिवायत 
है, एक शख़्स ने नबी ($9 के यहां आने की 
इजाज़त चाही तो आपने फ़रमाया: 'कुम्बे का 
बहुत बुरा आदमी हे।' फिर जब वह आपके 
पास आ गया तो आपने उसके साथ बड़ी 
मुहब्बत के साथ बातें कीं। जब वह चला गया 
तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! जब 
उसने इजाज़त माँगी तो आपने फ़रमाया: 
'कुम्बे का बुरा आदमी है।' जब वह आ गया 


तो आपने उसके साथ बड़ी फ़राख़दिली के. 


साथ बातें की हें। तो रसूलुल्लाह ($&9 ने 
फ़रमाया: 'ऐ आयशा! बिलाशुब्हा अल्लाह 
तञआला किसी बदगो, तकल्लुफ़ से बदगोई 
करने वाले से मोहब्बत नहीं करता।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) से नबी ($8) के फरमान 
(बिअसा अख़ुल अशीरा) के मानी की बाबत 
सवाल किया गया तो उन्होंने बयान किया कि ये 
नबी (%8 का ख़ास्सा है। 

(4792) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 755, मुसनद अहमद: 6/258. 
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फ़वाइद व मसाइल : () क़ाज़ी अयाज़ (रह.) कहते हैं कि ये शख्स उयय्ना बिन हसन फ़ज़ारी था 
जो रसूलुल्लाह ($8) के दौर में मुसलमान हूआ था मगर दौरे अबूबक्र स्रिद्दीक़ (#) में मुर्तद्दीन से जा 
मिला और फिर उसे क़ैदी बना कर लाया गया था। (2) अल्लामा कुर्तुबी (रह.) फ़रमाते हैं: इस 
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या किसी बिदअत का दाई हो, उसकी गीबत करना जायज़ है। और इस किस्म के लोगों के शर से बचने 
के लिये उनके साथ मदारात, यानी रवादारी का मामला करना मुबाह है बशर्ते कि दीन में 'मुदाहनत 
लाज़िम न आती हो। (3) 'मदारात' और 'मुदाहनत' में फ़र्क़ ये है कि दीनी या दुनियावी फ़वाइद के 
लिये किसी के साथ अपने शख़्सी और दुनियावी हुकूक़ नज़र अन्दाज़ कर देना 'मदारात' होती है। ये 
एक जायज़ अग्र है, बल्कि कुछ दफा मुस्तहब है। जबकि मुदाहनत ये है कि इंसान किसी के साथ कुछ 
दुनियावी मफ़ादात के लिये दीन के तक़ाज़ों को नज़र अन्दाज़ कर दे। ये किसी सूरत में जायज नहीं। 
(4793) सय्यदा आयशा (#&) ने इस ८ 53; ७४५ ,&८६४४॥ ७८ ७६४५ 
क्रिस्से में बयान किया कि नबी ($&9 ने ्र्ध ता 
फ़रमाया: 'ऐ आयशा! बदतरीन हें वह लोग हि जि 2 रा अं मद कक 
जिनकी ज़बान के शर (बुराई) से बचने के. ५“ 2४ १४ (2 4४५ ८5 ५2४० 
! 25 5 ७ 28 


लिये इज्ज़त की जाये।' 
(4793) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद॒ :.४॥ थी! बिक 30500 240. 


अहमद: 6/]]. " कक 22 ० 
से 67% ०] £४| 5» ><2 

(4794) हज़रत अनस (.#&) बयान करते हें. , रथ धर 8५ ७० ७ शा 5५ 

कि मेंने नहीं देखा कि किसी ने नबी (४9) के. ॥६ / म 


(3 0“ कष्ट 


कान में सरगोशी करना चाही हो तो आपने 
उससे अपना सर दूर कर लिया हो, यहाँ तक 
कि वह आदमी ख़ूंद ही आपसे अपना सर दूर 


करता था। ओर मेंने नहीं देखा कि किसी ने _ 
आपका हाथ पकड़ा हो, तो आपने उसका 


हाथ झटक दिया हो, यहाँ तक कि ख़ूद से 
आपका हाथ छोड़ता था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: /320, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 640, इब्ने माजा, हदीस: 376 


(>> ०...) | ला | बे | “८: | ५७; २2 |; हि." 
8७९ _#&$ 5 #<8 ०.३ ० «हा. 
४25 ७४ 455 #< उतरी # (89 


£ 4 >> हद पा टी श् 
3»८ #& ४-८४ ४7७ ००४ -४| 


६८५६ # 80 


फ़ायदा : ये रिवायत कुछ मुहक़निक़ीन के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ है और कुछ के नज़दीक हसन दर्जे की 
है, तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 2485) 
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सिफ़ते हया का बयान 


आदाब की अहमियत वफ़जीलत  ६)२2॥:22 + ५ ] 02% 70 | 393 | 3 है: की 


हि हि) (40 
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फ़ायदा : 'हया' एक ख़ास तबई केफ़ियत का नाम है जो दीन व दुनिया के कुछ मारूफ़ और गैर. 
मारूफ़ काम करने की सूरत में दिल में घुटन की वजह से महसूस और नुमायाँ होती है जो सरासर खेर हैं. 

और कभी कभी लोग किसी नेक काम और उम्दा ख़स्लत का मुज़ाहिरा न कर सकने को भी हया' कां.. 
नाम दे देते हैं। मगर दर हक़ौक़त .ये 'हया' नहीं बुजदिली और अदमे जुर्ख़त (कमज़ोर दिली) की 5285 





- (4795) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बंध उमर (कै) 
से रिवायत है कि नबी ($&8 एक अन्सारी के 


पास से गुज़रे जब कि वह अपने भाई को हया 


के बारे में वाज़ कर रहा था, तो 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'उसे छोड़ दो। 
बिलाशुब्हा, हया, ईमान से है। क्‍ 


(4795) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 24, मौता: 


2/905, व सही म्‌स्लिम: 36 


2 + «४४ ४) (४.७ 


हद) (४ ८०. .| के जज ०] (५ (० ५० (डी ८००५६ डर 


3 दो अंक आल 


(2 8७ & 2 935 ,०))॥ 5» ४3 
29-20 2७207 0 75 रा5 + (5) 
७५५४ 5५ ८६४४ 8 455 " ०.५ 


फ़ायदा : 'हया' अगरचे एक तबई और फ़ितरी अमल होता है। मगर उसके बावजूद शरई उमूर में और , 
शरई तौर पर इसके इजहार व इस्तेमाल के लिये क्सद; कस्ब और इल्म की ज़रूरत होती है। इसी वजह 


सें उसे ईमान में से शुमार किया: गया है। 


(4796) जनाब अबू क़तादा (:) बयान 

करते हैं हम हज़रत इमरान बिन हुसेन (:) के 
साथ थे जबकि वहां बुशेर बिन कअब भी थे 
(बा के पेश के साथ) हज़रत इमरान बिन हुसैन 
ने हदीस बयान की, रसूलुल्लाह (#9 ने 
फ़रमाया: 'हया सरासर ख़ेर है।' बुशेर बिन 
कब ने कहा: हमें कई किताबों में मिलता है 
कि कुछ हया इत्मिनान और वक़ार की वजह से 
होती है ओर कुछ हया कमज़ोरी और बुज़दिली 


हा, 3.०. (3405 न हु ०2 0४ छह (3.5 

(5 (5 ५33 ६3 हि (४ ६ जट >> (धर 5०५-| 
(5 (5६ >> है. < ४.5 

ही है (9 है (3; (34 हथ 3 | 2०० ७.) ०००) 


28 दकती " 23 १०० 40 (० 2! 


४ न 


आह लि गत 
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सब अबु दाऊद ४ जित्द6 7004 इ्लानी: 
की वजह से होती हे। तो हज़रत इमरान ने हदीसे 
रसूल दोबारा दोहराई ओर फिर बुशेर ने भी 
अपनी बात दोहरा दी। रावी बयान करते हैं कि 
हज़रत इमरान (:&) इस क़द्र गुस्से में आ गये 
कि उनकी आँखें सुर्ख़ हो गई ओर बोले: में 
तुझे रसूल ($9) की हदीस़ सुना रहा हूं और तृ 
मुझे अपनी किताबों से बताये जा रहा है। हमने 
कहा: ऐ अबू नुजेद! बस कीजिये। बस 
कीजिये। (इसे यही तम्बीह काफ़ी हे।) 
(4796) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 67, व 
सही मुस्लिम: 37. 


" इह्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत. 


394 | * 
४ 3 ->र्:ड ७ ४3 ८3 2८६2 ०४५ 
(५५ > ४4०५ |) (399 ४.5... ४६५ 3) | ५-२५ | 
220 5८ ७.४० 522० 5७४ 


हि 2563८ //% ८23 05:04 


 <:5<।| ८४5 53 <-४ ०७ ४१७३ 
हि 20 ! ($ (९८2 
४» &# ८४.४ ०3 0 ४७; ४७: 


हर 2५ /#, ४ 
(3 (5227 ०४०३) ४ (०००) 4.० ५० ०. (> ०० 4. | 
८ (८ (८ (६ ॥$ है 873 
, 4०| «०८ ० ४ ७ ७७ 0७ . ४६ 


श्र 4 
श्र श्श््र श्र श्ध््र श्र 


फ़वाइद व मसाइल : (१) अबू नुजेद, हज़रत इमरान बिन हुसेन (#) की कुन्नियत है। (2) हज़रत 

मुहम्मद रसूलुल्लाह ($&8 का फ़रमान अपने जाहिर मानी में जामेअ व मानेअ है, लिहाज़ा किसी 
साहिबे ईमान को किसी तरह दुरूस्त नहीं कि आप ($& के फ़रमान की बे'मक़सद तावील करे। (3) 
साहिबे ईमान को नस़ीहत करते हृए मुनासिब हद तक गुस्सा करना चाहिए। हद से ज्यादा गुस्से की 


वजह से कभी कभी गलत नतीजे निकलते हैं। 


(4797) हज़रत अबू मसऊ़द (#) से 
रिवायत हे, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (%$9 ने 
फ़रमाया: 'गुज़िश्ता अम्बिया अलेहि. की 
तालीमात में से जो बात लोगों के पास 
महफ़ूज़ (सुरक्षित) रही हे वह यही है कि जब 
हया न रहे तो जो जी चाहे कर।' (बेहया बाश 
वहर चे ख़बाही कुन) 


इमाम अबू दाऊद (रह.) से पूछा गया: कया कानबी के - 


पास शोबा के वास्ते से इस हदीस के सिवा कोई और 
हदीस भी है? उन्होंने फरमाया: नहीं। 
(4797) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3484. 


03%) (६5; ६(०८ मु न (६६६८ 
८१६४4 8.3 ८2.5 ८55 ०0॥ ० (७.७ 
* न & | + 9० ५४ ० "जी 29. ०८ 
। ५४ है. 2 के है 222 (री 5 अल कर (री 
कह 22 3 दर 

ज्ट 40 ०.०; ४७ ४७ ०,६८० | 

(£] था कक ह 
हल धर | < $ | ८८ | के (०००) 4.५० ५.८ | 
2 
5 5 ४8५४ बा ० 

हि (3 ब्न्च्ज्यं | | *| (5 ] | ०». | ट 5 (४ 
"८ ६८ [2 


फ़ायदा : इस कलाम में वईद और तहदीद के मानी ये हैं कि 'हया करो वरना एताब होगा।' या तर्गीब 
का मफ़्हूम है कि करने से पहले सोच लो कि अगर काम बेहयाई का है तो दूर रहो। 





5/7€७//(77 धा।7 
42.25 64“*& 7 37 





फ़ायदा : अछख़लाक़ ख़ल्क़ की जमा है और इसके मानी हैं 'आदात' (चाल-चलन) 


(4798) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान हे कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&8) से सुना, आप फ़रमाते थे: 


'बिलाशुब्हा मोमिन अपने हुस्ने अख़लाक़ _ 


(उम्दा आदात) की बिना पर रोज़ादार, 
तहज्जुद गुज़ार का दर्जा हासिल कर लेता है।' 
(4798) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
6/32, इब्ने हिब्बान, हदीस: 927, हाकिम: /60 


ही न हि > ((+ 2 & 
> ४५ ०» (3.७ : जेट. (कि. बैजटूली 2-० 
हू ०२2 ०८ & «८ 55<५ ५ 
५ 32* (+ “८ ८ |, के ) | ला 
<.७5 4॥॥| 
४) 4० 4॥| ० 2॥0| ०५८५ < 
५४५ 53] ] 4 5 
4४० ( +*पण <] >> >2० (४5 | 3 | है हु ४ 
द . " 0 20 4४)५ 


फ़ायदा : 'हस्ने अछ़लाक़' से मुराद ही आदात हैं जिनका ऐतबार शरीयते इस्लामिया ने किया है और 
आम तौर पर इनको अच्छा समझा जाता है। इसमें हुकूकुल्लाह (अल्लाह के हुकूक) और हुकूकुल इबाद 
(बन्दों के हुकूक) दोनों का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। ऐसा हुस्ने ख़ल्क़ जो हुकूकूल्लाह की अदायगी से 
आरी हो मोतबर नहीं। या अगर कोई हुक़ूकुल्लाह तो अदा करता हो मगर हुकूकुल इबाद में इफ़रात व 
तफ़रीत (कमी बेशी) का शिकार हो तो भी किसी तरह मक़बूल व ममदूह (काबिले तारीफ़) नहीं। 


(4799) हज़रत अबूदरदा (:&) बयान करते 
हैं, नबी ($9) ने फ़रमाया: 'मीज़ान में हुस्ने 
ख़ल्क़ से बढ़ कर ओर कोई चीज़ भारी नहीं 
होगी। क्‍ 

अबू वलीद तयालिसी कहते हैं (क़ासिम बिन अबी 
बर्ज़ा की सनद में तस़रीह है कि) मेंने अता 
कैख़ारानी से सुना है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये अता 
बिन याकूब हैं और इब्नाहीम बिन नाफ़े के मामू हैं। 
इनकी निसबत 'केख़ारानी ओर कोख़ारानी, दोनों 

तरह बयान की जाती है। 


30 22% «7 
जे | (2.७५ प्ट्‌ (०.७५ 0७ ८ 
3 5 >> ७7 ७४४४ ० ४4:५4 ७:७]| 
९८ ८४5॥ 5 ५० -८25७५८६॥ ८५० 
५०० ०॥॥ (० 2४॥ ० ४5%) | 
हि और मी 22 0 2 के 
2 हक 5 पक कि 
. 5७८5) ४५८ 5. ४७ 2.!)॥)॥| 


._* जानिब में, उस शख़्स के लिये जो झगड़ा, ०४० 
“| छोड़ दे, अगरचें हक़ पर हो। और एक.महल ०७ ४७ .<७/ «६ 5५9४८ 
«« का, जन्नत के दरम्यान में, उस शख़्स के लिये. ४" मी हम पक कह ।।। 
“ £. जो झूठ छोड़ दे, अगरचे मज़ांक ही में हो, | 
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५ संनुन अब दाऊद जिल्द-6 ५. ८४% | । 2८5 ललमशक/व ; प्र क्‍ 32४5 रे प हर ० 
. (4794) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी,. 95 ०,६४६ ८५ ४५८ »5 5॥8 » ०७ 
हदीस: 2003, इब्ने हिब्बान, हदीस: 924. ४:७४ 28 ७७ ३ ६2४ ०७ 


: (4800) सय्यदना अबू उमामा (#) बयान 2 ८2 

| हें + । कट ट् है में ह 5 > 4 ०८५ ४ ० 
करते हैं, रसूलुल्लाह (७8 ने फ़रमाया: 'में ५ 2. 4 8७ 38 , »५थत 
ज़िम्मेदार हूँ एक महल का, जन्नत की एक. से कील 


और जन्नत की आला मनाज़िल में एक महल ०“ १ रण ूटे अकछ टी 
का, उस शख़्स के लिये जो अपने अख़लाक़ ४#3 &_ ४४25 ४०४८ 5७ 33 #%#। 
को उम्दा बना ले। ७;७ 5७ $॥७ <7&॥ 35 5४) 2&॥! 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/249... 048६ «८ 


क्‍ ५ 5४ 4४४ ४ 2 ४25 
फ़वाइद व॑ मसाइल : () हक़ पर होते हृए झगड़ा छोड़ देना इन्तेहाई हिम्मत का अमल है और 
इसका अज्र जन्नत में शानदार महल की सूरत में हासिल होगा। (2) मोमिन के लिये झूठ बोलना 
किसी तरह ठीक नहीं। सिवा इसके की ज़ोजेन (मियाँ बीवी) में या दो मुसलमान भाईयों में सुलह 
सफ़ाई की ग़र्ज़ से कोई मुनासिब बात बना ली जाये। 


(480) हज़रत हारा बिन वहब (#) से... 425 | छ 55 #ए #ी ४४ 


. रिवायत है, रसूलुल्लाह (&9) ने फ़रमाया: ५८ 5६८ ६ (६.55 ७४४ १७ 


'तुर्श रू बदमिज़ाज जन्नत में दाख़िल नहीं 3 8 के अ 
होगा और न तकब्बुर से चलने वाला। ७ ५४५ ७7 ५4५७ ८+ ५ 2: 
और “जवाज़' का मफ़्हूम है सख्त मिज़ाज, बद. ४" ०..७ 4० «| ० 50 ०५०: 


रा . " धन १3 ऊन इडती (50४ 
(4804) तख़रीज : (सनद सही) मुस्नद अबू यअला ५ ३0 4 ६] 305 76 
हदीस: 476, इब्ने अबी शेबा, 8/328, हाकिमः - ४४ ७2! ०0 9 ०७ 
/20, 2] वगेरह, 
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'४२६८६०::०५८०.5०८ नरम 222552::::22:32.22.:532..52..5370४ 


सुबुन अब दाऊद (॥ जिल्द6 60% 5 इस्लामी आदाब की अहमियत व फ़ीलत 0008 _ (४2:2८ | | 397 | 77 > 


फ़ायदा : लफ़्ज़ (जञज़री) के कई मानी आते हैं जैसे: मोटा, तकब्बुराना चाल चलने वाला, पेटू, जिसे 
सर दर्द न होता हो, ख़ुद आरा, पल्‍ले कुछ न हो मगर बातें बहुत बनाये और पस्तक़द हो। वल्‍लाहु आलम! 


क्‍ बाब 59 क्‍ 
डींगें मारने ओर बरतरी के 


49% 3 ०.५ ६०% 


इज़हार की मनाही का बयान 


229॥34%3>'। 





(4802) हज़रत अनस (#) का बयान हैकि. 3४५ ७४५ .]:»५८। 5३ ,» ४४& 
(ससूलुल्लाह (४8) की ऊँटनी) अज़्बा हमेशा. ;[५६॥ -5७ 38 ,.. १५ .>.6 ६० 
सबसे आगे रहती थी कोई उससे आगे न बढ़ता ॥ 8 6 ली! क्‍ 
था। एक बदवी अपने एक जवान ऊँट पर * 23४ रा की फिए उलऊ 


ढ़. छठ 2 


आया और उस ऊँटनी से मुक़ाबला किया ओर. & <05 5535 &.+६)| ६६-५७ ६६-७५ 

उससे आगे बढ़ गया। इससे अछहाबे ,. ५0॥ (० 2॥ ०0 ,०८ ७०» (5 

रसूलुल्लाह ($9 को गोया नागवारी हूई, तो. ., ,# २54 क्‍ 

रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: (अल्लाह पर ये ४ हम 7 शी सिक! 

हक़ है कि' जो कोई भी दुनिया में ऊँचा होता है .. « " ४3 )॥| (४० ७5 ४८४ &४ 

तो वह उसे नीचा दिखा देता है।' 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने हजर, तालीकुत्तालीक, 

हदीस: 3/400, तालीक़े बुख़ारी, हदीस: 2872. 

. (4803) हज़रत अनस (#) से ये क्रिस्सा. १७ ७४७ ७ ७४ ,5॥2६॥ ७ 
मरवी है। उसमें हे कि नबी ($9 ने फ़रमाया: ० 5.0 ज प्ख्ड 28 जी 5. 
'बिलाशुब्हा अल्लाह पर हक़ है कि दुनिया में. ५ 

जो चीज़ भी सर ऊँचा उठाती है तो वह उसे. ४ ७ ०७ ५०३ 4४ 4! 


' नीचा दिखा देता है।' | ए.0॥ ७5 225 &£% ) ४ 65 # 
(4803) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6504. | ७ 4६५; 


फ़ायदा : तवाज़ोअ और इंकसारी में हमेशा ख़ेर और बरकत होती है। अलबत्ता असना-ए-जिहाद 
(जंग के मैदान) में कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी का इज़हार करने के 
लिये इतराना और बड़ाई का इज़हार करना जायज़ है। 
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चै सुनुनु [.) रे (&) ८) १ 2) १६५2 
3 के कं: (ह9 ६२2 
न ऋाजछण दारजण, 60९ 2०८९० 89 (4) डर 9020 :्रन-जचद्राहचपाच 
2602/:/::46007 24. 2/2/4 0040; 4703: 204९४ ५६3649:249:2-44--+/६:0: 50444 44: 24:26: 7%2:5:24:4अ7/3:64:974# 7 44: वेसकटेड 3.2क्‍250272:::23: 2:52 
ककन्‍िय्च्कयप्यफर2 खखख6७ध ७ पफ॒ ,िि चीीऑक्‍वपडै प्र? 
ब्क 






एक दूसरे की मदह सराई की 


कराहत का बयान 





(4804) जनाब हम्माम (बिन हारिसि) 
 (रह.) कहते हैं कि एक शख़्स आया ओर 
उसने हज़रत ड्रस़्मान (#) के मुँह पर उनकी 
तारीफ़ शूरू कर दी। तो हज़रत मिक़दाद बिन 
असवद (+#) ने मिट्टी उठाई ओर उसके मुँह 
पर दे मारी और कहा कि रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमाया है: 'जब तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से 
हो जो मदह सराई और ख़ूशामद करने वाले 
हों तो उनके मुँहों में मिट्टी डालो।' 

(4804) तख़रीज : इब्ने अबी शेबा: 9/8, व 
सही मुस्लिम: 3002 
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फ़ायदा : ये मज़म्मत (निंदा) और ये मामला ऐसे लोगों के लिये मालूम होता है जिनका वतीरा 
(पेशा) होता है कि वह बड़े लोगों की ख़ूशामद और मदह सराई करके माल खाते और अपने काम 
निकालते हैं, लेकिन अगर किसी की हौसला अफ़ज़ाई और तर्गीब व शौक़ दिलाने के लिये उसके 
आमाले ख़ेर की मुनासिब हद तक तारीफ़ कर दी जाये तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, बहर हाल हज़रत 
मिक़दाद (2) फ़रमाने रसूलुल्लाह ($&8) के ज़ाहिरी मानी ही लेते थे। जो बिलाशुब्हा हक़ और सच है। 


(4805) जनाब अब्दुररहमान बिन अबू बक्र 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक 
शख़्स ने नबी ($9 की मोजूदगी में दूसरे की 
तारीफ़ की तो आपने उससे फ़रमाया: तूने 
अपने साथी की गर्दन काट दी।' आपने ये 
तीन बार फ़रमाया। फिर फ़रमाया: 'अगर कोई 
अपने किसी साथी की मदह करना ही चाहता 
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हो तो चाहिए कि यूँ कहेः में उसे यूँ समझता हूँ 

कि वह ऐसे ऐसे हे ... ओर अल्लाह के 
के मुक़ाबले में, में इसकी सफ़ाई नहीं 
देता! 
(4805) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 606, व 
सही मुस्लिम: 3000 


(4806) जनाब मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते 
हैं कि मेरे वालिद (अब्दुल्लाह बिन शख़ीर) 
(%&) ने कहा कि में बनू आमिर के वफ़द के 
साथ रसूलुल्लाह ($9 की ख़िदमत में हाज़िर 
हूआ। तो हमने कहा: आप हमारे (सय्यद) 
सरदार हैं। आपने फ़रमाया: 'सय्यद (ओर 
हक़ीक़ी सरदार) अल्लाह तबारक व तआला 
है।' हमने कहा: आप हमारे स़ाहिबे फ़्ज़ल व 
फ़ज़ीलत ओर स़्राहिबे जूद व सख़ा हैं। (बड़े 
दानी है) तो आपने फ़रमाया: 'तुम इस तरह की 
बात कह सकते हो। मगर कहीं शैतान तुम्हें 
अपना वकील न बना ले। (कि कोई ऐसी बात 
कह गुज़रो जो मेरी शान के मुताबिक़ न हो।) ' 
(4806) तख़रीज : (सनद स़्रही) बुख़ारी, 
अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 27 
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फ़ायदा : लफ़्ज़ अस्सय्यद' अपने हक़ीक़ी मानी में अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ही के लिये ठीक है 
ताहम मजाज़ी तौर पर रसूलुल्लाह ($8) ने अपने लिये इस्तेमाल फ़रमाया है और ख़बर दी है: (अना 
सय्यदु वुल्दे आदमा वला फ़खर) (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 2308) में औलादे आदम का सरदार हूं 
और मुझे इस पर कोई फ़छ़ूर नहीं।' इस तरह हज़रत उमर (+#&) ने कहा: 'हज़रत अबूबक्र (#) हमारे 
सय्यद हैं ओर उन्होंने हमारे सय्यद हज़रत बिलाल (#) को आज़ाद किया।' (सही बुख़ारी, हदीस: 
3754) मालूम हूआ अस्हाबे इल्म व फ़ज़ल के लिये मजाज़न ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। छ़याल 
रहे कि दरूद शरीफ के अल्फाज़ में 'सय्यदना' का लफ़्ज़ किसी सही रिवायत में साबित नहीं है। 
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नर्मख़ूई (विनम्र स्वभाव) का 
..॑. बयान 





. (4807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 

_ मुग़फ़्फल(+&) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9 
ने फ़रमाया: “अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल रिफ़्क़ 
ओर नर्मी से मोप्ूफ़ है, उसे नर्मी और नर्मख़ूई 
पसन्द है। वह इस पर वह कुछ इनायत फ़रमाता 
है जो तुर्शी और कर बेरूख़ी पर नहीं देता।' 


(4807) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, अल 


. अदबुल मुफ़रद, हदीस: 472, व सही मुस्लिम. 
. (4808) जनाब मिक़दाम बिन शुरेह अपने 


हि वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि. 


. मैंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा () 
से पूछा कि जंगल में जाना केसा है? तो 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ($8 उन टीलों 
की तरफ़ निकल जाया करते थे। आपने एक 
बार इरादा किया कि जंगल में जायें तो आपने 
मेरे पास सदक़ा के ऊँटों में से एक ऊँटनी भेजी 
जिस पर अभी सवारी नहीं हूई थी। आप (#&9 
ने फ़रमाया: आयशा! नर्मी इखितयार किया 
करो, बिलाशुब्हा नर्मी जिस चीज़ में भी हो 
वह उसे मुज़य्यन ओर ख़्ूबसूरत बना देती हे 
ओर जिस चीज़ से निकाल ली जाये उसे बद 
सूरत ओर भद्दा बना देती हे।' 

इब्ने सब्बाह ने अपनी हदीस में वाज़ेह किया कि 
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! अनु अब दाऊद 0020 इच्लाती आदाब की अहमियत वफ़ीलत 70000 620: | 


(मुहरमा) से मुराद ऐसी ऊँटनी है जिस पर 
बाक़ायदा सवारी न हूई हो। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2487 में देखें, बुख़ारी, 
अल अदबुल मुफ़रद, 580, इब्ने अबी शैबा: 8/322, 
323 


५ [ 40 | ०.० 4०००2 ००; रपट ये 
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फ़वाइद व मसाइल : () आसमानों ज़मीन की चीज़ों के गौरो फ़िक्ट की नियत से आदमी किसी 


वक़्त उजलत इख़ितियार करे तो मुफ़ीद है जिसकी मशरूअ सूरत ऐतकाफ़ है न कि सूफ़िया की 
सियाहत। (2) हैवानात के साथ नर्म ख़ूई मम्दृह (अच्छी चीज़) और मतलूब है तो इंसानों के साथ ये 


मामला और भी ज़्यादा बाइसे अज्र व सवाब है। 
(4809) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (.#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'जो शख़्स़ नर्मख़ूई से महरूम हूआ वह सब 
भलाइयों से महरूम हूआ।' 

(4809) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/322, 
व सही मुस्लिम: 2592. 


(480) जनाब मुस्अब अपने वालिद 
(हज़रत सअद बिन अबी वक़ास) (#&) से 
रिवायत करते हैं। आमश कहते हैं और मुझे 
ऐसे ही मालूम हे कि उन्होंने नबी ($9 से 
रिवायत किया, आपने फ़रमाया: 'किसी 
काम में जल्दबाज़ी नहीं चाहिए सिवाए इसके 
कि आख़िरत का काम हो।' 

(480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
0/94, हाकिम: /63, 64. 
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फ़ायदा : ऐसे तमाम आमाल जो अल्लाह की रज़ामंदी के हुसूल का ज़रिया हों, हुक़ूकुल्लाह हों या 
हुकूकुल इबाद उनकी अंजामदेही में देर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता दुनियावी कामों में सोच विचार 
और मशवरे से इक़दाम करना चाहिए। ये हदीस़ कुछ मुहक्लिक़ीन के नज़दीक स़ही है। तफ़्सील के लिये 


देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 794) 
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एहसान ओर कारे ख़ेर पर 
शुक्रिया अदा करने का बयान 





(48) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत. ८ ८६.9 ७४७ ६» 5 2८ ४४७ 
है, नबी ($8 ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ लोगों | १५ ७ ७ 2७८ ५६ ०.८ 
का शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह +/.... / |: 
का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता।' ७ हे 4 अन् दुलं कई 6० 
(484) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, &«४॥ १5८ ) 5७ 20 255: 0) " /७ 
हदीस: 954, सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 2070 ] 


फ़ायदा : लोगों के अच्छे मामले और एहसान पर शुक्रिये का इज़हार इंसान के साहिबे ख़ल्क़ (अच्छे 
इंसान) होने की दलील होता है। जबकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का शुक्र इबादत और उबूदियत का 
हिस्सा है। लोग जो आपके साथ कोई एहसान करते हैं वह दर हक़ीक़त अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
तसरूफ ही से करते हैं, लिहाज़ा हक़ीक़ी शुक्र गुज़ारी तो रब तआला ही का हक़ है। ताहम बित्तबअ 
लोगों से एहसान मंदी का इज़हार भी लाज़मी तौर पर मशरूअ और मसनून है। क्‍ 
(482) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. 5७७ ७६४ .0.2५८। ५३ ४ ४:& 
मुहाजिरीन कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! (६४! 
सारा अज् तो अंस़ार ले गये। आपने फ़रमाया:.. “टी कि हो बुक पर समन की 
- “नहीं, जब तक तुम अल्लाह तआला से उनके 4७ #3५ 2०)॥ 2४६ ५ ८ 
लिये दुआयें करते रहोगे और उनसे एएसान. &&% ६ £४0॥ £:5 ७१ " ०४७ 
मंदी का इज़हार करोगे।! (इस तरह उनको "८५:७८ 
अज्र मिलने के साथ साथ तुम्हें भी मिलेगा।) कं 
(482) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारीअल 
अदबुल मुफ़रद: 237, हाकिम: 2/63 
फ़ायदा : ज़बानी और अमली एहसानमंदी और शुक्रिये के साथ साथ अहम अमल ये है कि इंसान 
अपने मुहसिन के लिये अल्लाह से दुआएँ किया करे। यानी महज़ ज़बान से शुक्रिया' का लफ़्ज़ न 
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कहे, बल्कि ये दुआइया कलिमात कहे: जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ाइ अल्लाह तआला तुम्हें 
बेहतरीन बदला अता फ़रमाये।' इसके अलावा वह अपने मुहसिनों के लिये गायबाना तौर पर ख़ुसूसी 


दुआएँ भी करता रहे। 


(483) जनाब उमारा बिन गज़िय्या ने 


बयान किया कि मेरी क़ोम के एक आदमी ने 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत किया उन्होंने. कहाः 
रसूलुल्लाह (४9 ने फ़रमाया: 'जिसे कोई 
अतिया ओर हदिया दिया जाये तो अगर 
हिम्मत हो ओर मयस्सर हो तो उसका बदला 
दे और अगर न पाये तो उसकी मदह व स़ना 
करे। जिसने अपने मुहसिन की मदह की उसने 
उसका शुक्रिया अदा किया ओऔर जिसने उस 
(के एहसान) को छुपाया उसने उसकी 
नाशुक्री की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को यहया बिन अय्यूब ने बवास्ता उमारा बिन 
गज़िय्या, शुरहबील से ओर उसने हज़रत जाबिर 
(.&) से रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सनद में 
उमारा बिन गज़िय्या ने जिस आदमी का नाम लिया 
ओर यूँ कहा है कि 'मेरी क्रोम के एक आदमी ने 
मुझसे बयान किया।' वह शुरहबील ही है। गोया 
उन्होंने उसका नाम ज़िक्र करना पसन्द नहीं किया। 
(483) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू यअला, 
हदीस: 237, तिर्मिज़ी, हदीस: 2034, मुसनद 
अहमद, 6/90, बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 
25, मज्मउज्ज़वाइद: 4/5 वगैरह. 


" ३3५८४ 3७ ८८5४ ८55; ०:54 3४७ ५. 


हि ध्र्ट हर 
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बह हज छत 888 लत अत 
(484) हज़रत जाबिर (#&) से रिवायत हे 
नबी ($8 ने फ़रमाया: 'जिसने किसी पर कोई 
एहसान किया फिर उस दूसरे ने उसका ज़िक्र 
किया तो ये उसका शुक्रिया अदा करना हे 
और अगर उस (दूसरे) ने उसे छुपाया तो ये 
उसकी-नाशुक्री ओर नाक़द्री की।' 

(484) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अख़बारे 
अस्बहान: /259 









00005 062॥% | 


4८८0 ई्‌ 


५ छ (६ 404 , ५2 

हट कक (६६2 
(५5% ६.७ ियी 52 «0 4 ७7५ 
'ख् ( ५30४० है. (४ “2४+++ ४ ५ 


मा अल पायल 


2525 हिल 


०0० ०४) हक 2 ०८2८ शट्ू 2१८ के ड़ ध 
+ ०३ 0 >> ७० "० 0 ०० £00 ४ (5 
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9 हि 
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फ़ायदा : मुनासिब मक़ाम और मुनासिब अन्दाज़ से एहसान करने वाले के एहसान का ज़िक्रे खेर करना 
हक़ है और कद्रदानी में शुमार है। इससे उल्फत बढ़ती है। और इसके बरख़िलाफ़ में कबीदगी आती है। ये 
रिवायत कुछ मुहक्किकरीन के नज़दीक सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 68) 


बाब : 3 
रास्तों पर बेठना 


(नापसन्दीदा है) 


$/3% 


[६ 3 ५७ 9 ०» 
2>559॥ 3 (+ंवी 3 ५ 





(485) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (#9 ने फ़रमाया: 
'रास्तों पर बेठने से परहेज़ करो।' लोगों ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (%8 हमें तो इससे 
चारा नहीं हे, हमें आपस में बातचीत करनी 
होती है, तो रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 
'अगर इससे इंकार करते हो तो फिर रास्ते के 
. हक़ का ख़याल रखो।' उन्होंने पूछा ऐ अल्लाह 
के रसूल! रास्ते का क्‍या हक़ हे? आपने 
फ़रमाया: 'नज़रें नीची रखना, तकलीफ़देह 
चीज़ का हटा देना, सलाम का जवाब देना, 
भली बात कहना ओर बुराई से रोकना।' 


हक 42० ८5 «0॥॥ 4८ (४७ 
- 0 ७ - 2४२०७ ऊ (&#- 
2 "८ > ८० + - ५ > «५ 
9000 06 जी हक | 
अप 8 " ४७ ०...) «६ «४ 


४ ७५॥ ०,०८५ ६ ४४ . " >»७१०/ 
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. (4845) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2465, व. _«£ " ४७ ५0 ०,०८५ ४ >/४| & 
सही मुस्लिम: 22. 2208 /9<॥ $:5 अग 60 50] 
>>" 42 ०3३५०. 


फ़ायदा : रास्तों और चौकों पर बिलावजह (बिला जरूरत) धरना मार के बैठे रहना शरीफ़ों का काम 
नहीं। ज़रूरत और मजबूरी की कैफ़ीयत अलग चीज़ है। इससे परदादार ख़वातीन को बिलख़ुसूस 
 तकलीफ़ होती है। अस्हाबे मज्लिस अगर दीन व तक़वा से मौसूफ़ न हों तो राह गुज़रने वालों पर बे जा 
तबसरे भी होते हैं जो मुसलमानों को किसी तरह ज़ेब नहीं देता। ओर अगर कोई बतौर मेहमान आया हो 
तो उसके साथ सरे राह ही मज्लिस लगा लेना उसका इकराम नहीं। बहर हाल सरे राह बैठने की सूरत में 
ऊपर की शरई हिदायात का पास रखना लाज़िम है। 

(486) हज़रत अबू हुरेह (#) ने &॥ «४ - (5. ७४5 57: ७४५ 
नबी (७9 से इस क़िस्से (हदीस) में बयान ६५५ 2६ ०7 52 ७६७ - ६६] 
किया, आपने फ़रमाया: 'राहगीर की रहनुमाई 


करना (भी रास्ते के हक़ में शामिल है)' ४2० (र्ट ऊ+ कओ 2४६ 
(486) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी १४४ >> “०३७ ने 4४ _#न्लठ 5४ 
अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 04. ..॥ 55) " 3७ 75४ 
(487) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (%) ने. /॥ 8:2४ ३ 7५८॥ 2९ :.:>वी (6६ 


इस क़िस्से (हदीस) में बयान किया कि. 


+ (2.2८ पी (> (०७ | ८८ (० 
2: | ह 8220 
नबी (७8) ने फ़रमाया: 'पेशान हालकी मदद 7, , : /£ |; 


करो ओर रास्ता भूल जाने वाले की रहनुमाई_ ४४४“ ४४ ५-४ रे 2 | 7७८ 
तख़रीज $ ( सनद ज़ईफ़) बज्जार ]/472 ५ है 83 9५६8५ 3 ५40] ( | [4४५ !! ६ 24 03४ 


फ़ायदा : इन सिफ़तों व ख़स़लतों को मामूली और इज़ाफ़ी सिफ़ात नहीं समझना चाहिए। हक़ीक़त ये है 
कि ये स़िफ़ात ईमान व इस्लाम को कामिल करती हैं। ये रिवायत कुछ के नज़दीक स॒ही है। 

(488) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं. 5; «6४५॥ 2 5 +#८ ४४४५ 
कि एक औओरत नबी ($9 के पास आई ओर :॥ 3७ - 5५ ७5 १७ ..::६ ८: 
कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल! (%9 मुझे 
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आपसे एक काम हे। आपने उससे फ़रमाया 
ऐ उम्मे फुलां! किसी गली के कोने पर बैठ 
जाओ में तेरे साथ बेठ सकता हूँ (तेरी बात 
सुन सकता हूँ।)' चुनांचे वह बेठ गई और 
नबी ($9 भी उसके साथ बेठ गये यहाँ तक 
कि उसने अपना मक़स़द पा लिया। इब्ने ईसा 
ने (हत्ता क़ज़त हाजतहा) का लफ़्ज़ ज़िक्र 
नहीं किया। ओर कपम्तीर (बिन उब्ेद) ने 
अपनी सनद में (अनखना से रिवायत करते 
हुए) अन हुमैद अन अनस कहा। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/॥9, 
शमाइले तिर्मिज़ी, हदीस: 330... 


(489) हज़रत अनस (&) ने बयान किया 
कि उस ओरत की अक़्ल में कोई कमी थी। 
ओर ऊपर की मानिन्द बयान किया। 

(48व9) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2326. 


४7% 


४७ 0 $& ४४ ४.७ - ८७ 


के मत की 22 2 कक 8 


८ ० १४ ०५-०३ ८ </७3 ०..५ 
3७ ४ ७" (| ४४ . &७ 4४ 
७# अब 2520 (26 दी (४ (०४ 
5 की 0 कह जा 55 
5 पु 23 ०० «0 ० 6४! 
७ +-+ ७ 28 6 . ५६७ <.५४ 
5० 2४४ ५० ८४ 2७; . (६६७ 4.५5 
के 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी ज़रूरत की बिना पर कहीं सरे राह बैठना पड़ जाये तो कोई मायूब 
(कोई ऐब की बात) नहीं। इस हदीस का ये मफ़हूम भी लिया गया है कि आप ($8) ने सरे राह बेठने की 
बजाये किसी एक तरफ़ अलग होकर बैठने का कहा था। (2) सादा लोह और बे अक़्ल क़िस्म के 
लोगों की दिलदारी करना भी शरई और अखछू्लाक़ी फ़रीज़ा है। इस तरह ये लोग काफ़ी हद तक ख़ूश 
और पुरसुकून हो जाते हैं। वरना परेशान होने की वजह से कई तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों से 
इस्तेहजा करना और उन्हें मस्ख़रा बनाना क़तअन रवा नहीं। ऐसा अमल उन पर बहुत बड़ा जुल्म है 
और ऐसा करने वाले बहुत बड़े ज़ालिम होते हैं। इस्लाम इसकी क़तञन इजाज़त नहीं देता। (3) क़ज़ा 
अलहाजत' एक आम तरकीब और जुम्ला है जैसे इस रिवायत में आया है और इसके मानी भी वाज़ेह 


हैं कि वह जो बात करना चाहती थी, वह उसने कर ली। 
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,. मज्लिस को वसीअ बना 


लेने का बयान 





(4820) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (४) 


. कहते हैं, मेंने रसूलुल्लाह ($&9 से सुना, आप 


फ़रमाते थे: 'बेहतरीन मज्लिस वह है जो 
वसीअ (जगह वाली) ओर खुली हो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि रावी-ए- 


हदीस अब्दुर्रहमान बिन अबू अम्र का सही नसब यूँ 
है: 'अब्दुररहमान बिन अम्र बिन अबू अम्र अल 
अन्सारी। 

तख़रीज : (सनद हसन) अब्द बिन हुमेद: 98॥ 

. मुसनद अहमद: 3/8, अलहाकिम: 4/269. 





0७ ८:७९७६ #----#-- 
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फ़ायदा : मज्लिस में अगर अफ़राद ज़्यादा हों तो हुस्ने अदब और वक़ार का तक़ाज़ा है कि हल्क़ा 
(बैठक) वसीअ (जगह वाली) कर लिया जाये। और इस क़िस्म के आमाल में इत्तेबाओ फ़रमाने 
रसूल ($8) की नियत शामिल हो तो मज़ीद सवाब मिलता है। 


बाब :5. 
धूप ओर छाँव में बेठने का 


बयान 





(4827) हज़रत अबू हुरैरर (#&) बयान 


करते हैं, सय्यदना अबूल क़ासिम (#) ने 
फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स़ धूप में बेठा हो, 

,. मख़लद के अल्फ़ाज़ हैं अगर कोई साये में 
बैठा हो ... और फिर उससे साया टल जाये 


॥७ 2७ 55 ०४८०५ 7४ ७ ४-७ 
४७ ४०४)॥ 2 २४४८ ६6 ५६४५ ४-७ 


| | (5 ०५४ 8५०) (| 22 ६ (१ (४7०० 


58 ॥| " ० बहन 4 आप बनती. 


5/7€७//(7 ध।7 
42.25 64*& 7 37 
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“७४७८ #--*« 
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ओर वह कुछ धूप में आ जाये ओर कुछ साये 
में तो वहाँ से उठ जाये।' 

(482) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
3722, हमैदी, हदीस: 45, मुसनद अहमद: 2/383. 


. (4822) जनाब क़ेस (बिन अबू हाज़िम) 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह 
आये जबकि रसूलुल्लाह (#&89 ख़ुत्बा इरशाद 
फ़रमा रहे थे। तो ये धूप में खड़े हो गये, तो 
आपने उन्हें हुक्म दिया तो साये में चले गये। 

(4822) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 
3/426, इब्ने ख़ुजैमह: 453, हदीस: 3045 में देखें। 


402200:20%20 ढ 

3 " ०० ० ३ 8-8] 

# [0 है| 40० 5 (४९ ! 4८५४ 
६6 (9॥ ५4५४५ 45) 


5८ «2 ४ ७.७ «5.०७ एछं.& 
४<| ४४५७] (डः ८(_न्‍्डल्न (४४००० ०5 (५०५४ 
(०००) 4.५० हि है| | (> ०८ 4. | 3 किक ध्र (5 
श् हि द्र् & (६६ है. ०.22 
४४७ 4 ७५७ >य। 3 ४४ २+ 


फ़ायदा : अतिब्बां (डॉक्टर) भी यही कहते हैं कि इंसान सारे का सारा धूप में हो या सारा ही साये में 
हो। आधा धूप में और आधा साये में होना तिब्बी तौर पर नुक़सानदेह है। ख़ास तोर पर शदीद (सख़त) 


गर्मी वाले इलाकों में। 


बाब : 6 
मुख़्तलिफ़ (कई) हल्क़े 
बनाकर बेठने का बयान 


५४८४ 3 ५.५ ६6फ% 





(4823) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये जबकि स़हाबां टोलियाँ बनाये 
बेठे थे। तो आपने फ़रमाया: 'क्या बात हे कि 
तुम टोलियों में जुदा जुदा बैठे हो?' 

(4823) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 66। में 
देखें, व हदीस: 92, बेहक़ी: 333. 

(4824) जनाब आमश (रह.) ने ये रिवायत 
बयान की ओर कहा: गोया आप ($#४) ने 
इज्तेमाइयत (इकट्ठा होने) को पसन्द फ़रमाया। 


'ग्रीनओ 95 हर ४5 44८ ४/ 
अं लर्ती 4 पठ5 | सटय्यी (:# 2७ 
55 ७ हल >> हि ६८ 5534 क्‍ 
2 (४-५१ 4: «| ० 40| हम 

" ७0% ही (2 ७" ०७ 59 ४; 
5 4 कह 0 26 05 


्‌ी 


हर्ष 
»८ 2 ॥ ६ प् ्ञ+०:८ हि 35223 2 
“०5 ४७ - " +++ | 9 “25 
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३ सुनुन अब दाऊद है जिल्द6 ॥22 6 इत्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत ? ७22॥:22 | हा | 409 | | 
(4824) तख़रीज : (सनद सही) पिछली . 4५४४ <->८ 
हदीस़॒ देखें। क्‍ 

फ़ायदा : अगर अहले इज्तेमा का मौज़ूअ एक हो तो अफ़ज़ल और मुस्तहब यही है कि एक हल्के में 
बेठें। लेकिन अगर मोज़ूआत मुख़्तलिफ़ हों तो हल्के बना लेना जायज़ है जैसे कि तल्बा-ए-इल्म 
(विद्यार्थियों) या अर्हाबे ज़ोक़ में होता है। छयाल रहे कि नमाज़ की जमाअत के इन्तेजार में हल्के 


बनाकर बेठना मायूब है चाहिए कि तर्तीब से सफ़ में जगह बनाकर बैठा जाये। 
(4825) हज़रत जाबिर बिन समुरा (&) से. 5७; ,5;७१॥॥ 5६ 58 455० ७७ 





रिवायत हे कि हम जब नबी (७9) की मज्लिस ५७ ५८ 2५. 3० ४८ ७.५ $| 
में आते थे तो जहां मज्लिस पहुँची होती वहीं... हि हि गे कक पा 
(आखिर में) बेठ जाया करते थे। की आस आओ है: अं कल इक ८ 


तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी:2725,मौजम - अन। ॑+प+ 35 ४ ०३ 4८० «४ 
अलकबीर : 7/300, 30, 797, बुख़ारी: 66 व सही 

मुस्लिम: 276 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये बात इन्तेहाई मायूब (ऐब वाली) होती है कि आदमी देर से आये और फिर पहले 
से बेठे हूए लोगों की गर्दनें फलांगता हूआ आगे जगह लेने की कोशिश करे। हाँ अगर पहले आने वालों ने मज्लिस 
का अदब मल्हूज न रखा हो कि आगे जगह ख़ाली छोड़ दी हो और रास्ते में बैठ गये हों तो गर्दनें फलांगना जायज़ 
होगा। क्योंकि उन्होंने ख़ूद से अपना वक़ार ज़ाया किया होता है। (2) ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक्रिक़ीन के 
नज़दीक सनदन ज़ईफ है, ताहम मानवी तोर पर ये रिवायत सही है जेसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक्िक़ ने तहक़ीक़ व 
तख़रीज में इस बात की वज़ाहत की है, इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसको सही क़रार दिया है। 


बाब $ 7 


4.०५ हल (/ 
हल्क़े के बीच में बेठने का ५3८27 जप | 7% 


बयान 450 





(4826) हज़रत हुज़ेफ़ा (&) से रिवायत है. 5४ ७४७ .].०७८॥ ८४ >>» ७४ 
कि रसूलुल्लाह (8) ने लानत की है ऐसे १५ ,&५ ४ .5& 38 65७ ७४5 
आदमी पर जो हल्क़े के दरम्यान में बैठता है। २.७ ५०६ ०0 (०20 0.2; ई 4६४ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2753, लक | 
जामेअ अत्तहसील, स़फ़ा: 296. क्‍ - 4७४ &.3 4 < 5४ 
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[ 2022 बा २2५१० 
0 38, 5023 ५ ८  6800॥0% | ५ 40 | 


05887 लाते आदव के अत वफलत 


बाब : 8 
अगर कोई किसी दूसरे के लिये 


अपनी जगह से उठ जाये तो? 





(4827) जनाब सईद बिन अबुल हसन ३० &&5 ७-४५ .६०2| & 2-८ ४४-& 
बयान करते हैं कि हज़रत अबूबक्र (:+%) एक 
गवाही के सिलसिले में हमारे यहाँ तशरीफ़ ् हु 
लाये तो मज्लिस में से एक आदमी उनके लिए. «४ 9४ खेश: # ह५ हाँ थी ह४ 
अपनी जगह से उठ खड़ा हूआ। तो उन्होंने उस 85५5 ७ 55५ ४ ७&७& ०७ ...:< 
जगह बैठने से इंकार कर दिया और कहा: >्फड अं 26 ०.५७ 3० (55 2 
तहक़ीक़ नबी ($9 ने इससे मना फ़रमाया हे। 

ओर नबी ($9 ने इससे भी रोका हे कि कोई हिल न डील अण क ल 
शख़्स़ किसी दूसरे के कपड़े से जो उसने उसे. (४४ 4४ (०० हा ४3 | < «# 


909 


८०० के की (| (म+ ६ जोडी (2 4. ) डी 


न पहनाया हो, अपना हाथ पोंछे। ४ ५७ > ४६ 7५ 89 6-८६ 8 ०. 
(4827) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद द 222८ 
अहमद: 5/44 ह 


फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसमें बयान करदा बातें दीगर 
अहादीस से साबित हैं। (2) पहले से बैठा हूआ शख्स ही ज़्यादा हक़॒दार है कि वह अपनी जगह पर 
बैठे। दीगर अहादीस॒ की रोशनी में अगर उठने वाला ख़ुशदिली से ऐसा करे तो मुबाह भी है जैसे कि 
किताबुस स़लात में गुज़रा है कि किसी की इज्ज़त की जगह पर बैठना जायज़ नहीं मगर ये कि वह ख़ूद 
से इजाज़त दे। (3) दूसरे के कपड़े से बिला इजाज़त हाथ पौंछना किसी तरह रवा नहीं कि ये दूसरे के 
माल में तस़रूफ़ है। सिवाए इसके कि दूसरा मातहत हो जैसे अपना बेटा, गुलाम या बीवी। क्योंकि 
उनका कपड़ा और माल वली का माल ही होता है। 

(4828) हज़रत इब्ने उमर (%) से मरवी है. 5 5६5०८ $ ६६६:5 6 5३ ५५५४ ७४५५ 
कि एक शख़्स नबी ($8 के पास आया तो ह 
एक आदमी उसके लिए अपनी जगह से उठ 
खड़ा हुआ, वह (आने वाला) वहाँ बेठने 


हल गा &., 6 ?, श्र ५६४... 409 
०४ जी 0+ ५4% + +#-७ ०८ 
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सुनुनु अबु दाऊद | जिल्द6 60 इस्लामी आदब की अहभियत वफ़ीलत 06 68727 है 4 | त7 / 


लगा तो नबी (७8) ने इसको मना फ़रमा दिया। /० :0॥ ४0,०८ | 5: £६ ०७ ,:८ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू खसीब ५. : (६: ४ ८७ ..., «५ ०0! 

का नाम ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान है। क्‍ ॥20006 0 दाधदा 

(4828) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद. ७+ १ ४७४ *कर 4४ 0 2कं २-४ 

2/84, बुख़ारी, हदीस: 6269, हाकिम: 4/272,.. 2 5$॥8 2 ठ6 , ॥.., ०.७ «॥॥| 
हदीस: 773, व सही मुस्लिम: 277. की 

५ ही मु | ०0“ 26 40 | | 


फ़वाइद व मसाइल : () ये मुमानिअत भी एहतियात के तोर पर है, ताकि लोग एक दूसरे की जगह 
पर न बेठें। वरना अगर कोई शख़स़ एहतरामन किसी दूसरे को अपनी जगह बेठने की पेशकश करता है, 
तो दीगर दलीलों की रू से इसका जवाज़ है। (2) ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ के नज़दीक 
सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मानवी तौर पर सही है जैसा कि ख़ूद उन्होंने अपनी तहक़ीक़ में बुख़ारी व ' 
मुस्लिम की रिवायात का हवाला दर्ज करने के बाद 'युगनी अन्हु' यानी बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात 
किफ़ायत करती हैं, कहा है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे हसन कहा है। तफ़्सील के 
लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 228) 


बाब : 9 
केसे लोगों की स्ोहबत 


इखितयार की जाये? 


(4829) हज़रत अनस (५ ) बयान करते हें (कं ; 3) (| (4५2 , ५ |2| 5 हज, ०५ (६5६५ 





रसूलुल्लाह ने फरमाया: 'मोमिन जो ५. ५ मी न! पर जज 
हि (4) ५0 ०५८; क्‍ ४७ ०४७ ,.४ ६० ८5७5 


कुरआन मजीद की तिलावत करता है उसकी के 
मिस्नाल तरंज (एक क़िस्म का बड़ा नींबू) की. >>$ (& " ०४५) *८+ 4(४| ० 
सी हे कि उसकी ख़ूशबू उम्दा ओर वह ख़्श (६०५, 257 द॥ $ ५] 


ज़ायक़ा भी होता हे। और मोमिन जो कुर्भनन_ £५ गे हि हि 

की तिलावत नहीं करता उसकी मिस्ताल खजूर... >* ० ७४7 925४ ४3 ५४ ५+४; 
की सी हे बट उसका ज़ायक़ा उम्दा होता है &) 9 ८ ६८४ 5:58॥ ६5 58% 
मगर इसमें ख़्ूशबू नहीं होती। ओर फ़ाजिर दादी (६ ५ 
आदमी जो क़ुर्आन पढ़ता है उसकी मिसाल » जी (6 ४ 22 ४ 
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सुबन अब दाऊद जित्द6 70 0 इल्लाजी आदव की अहतियत वफ़जीलत है 00 


०५2 जी० 22 जरलिदारर 


रैहान (नाज़बू) की सी है कि उसकी ख़ूशबू 
उम्दा मगर ज़ायक़ा कड़वा होता है। ओर 
फ़ाजिर आदमी जो कुर्आान नहीं पढ़ता उसकी 
मिस्ताल हन्ज़ल (अन्दराइन-कूड़तमा) की सी 
है कि उसका ज़ायक़ा कड़वा ओर ख़ूशबु 
. कोई नहीं होती। ओर. नेक ओर स़ालेह साथी 

की मिसाल कस्तूरी वाले की मानिन्द हे अगर 


तुझे इससे न भी मिली तो इसकी ख़ूशबू तो _ 


(ज़रूर) पहुँचेगी ओर बुरे साथी की मिस्नाल 
भट्टी वाले की तरह है, अगर तुझे उसकी 
कालिक न लगी तो धूवाँ तो ज़रूर आयेगा। 
(4829) तख़रीज : (सनद सही) आने वाली 
हदीस में देखें। 





. 42 / 
(05५0 750) 


00230 0फ:एजरफाटटच 


(६5 $ 


कक 2 
$क 
हर 
दर 


25% ६४5 55 4६ १ ५॥ >४४॥!| 


है (४ €&) 03 / ४-४ 
४ 8 आओ ०२५७ 5 हो 
9 4००) (७ <2५>| £(५<4 ५० ८2०० 
४8 8 >> हक व के. 
"५५७५ <.० ४५५० १३० ८० ८४५०: 


+ 


फ़वाइद व मसाइल : () सालेह, मुत्तक़ी और साहिबे इल्म मोमिन की स़ोहबत हासिल करने की 

कोशिश करनी चाहिए। इसमें दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा है। (2) फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोगों से 

दूर रहना चाहिए कि उनकी स़ोहबत में ख़स़ारा ही ख़सारा है। (3) उस्ताद और ख़तीब को उम्दा 
मिसालों से अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश करनी चाहिए 


(4830) हज़रत अनस (#>) ने हज़रत अबू 
मूसा(.&) से, उन्होंने नबी ($8) से ऊपर दी गई 
 हृदीस़ का पहला हिस्सा उसका ज़ायक़ा 
कड़वा होता है।' तक बयान किया। ओर इब्ने 
मुआज़ ने मज़ीद कहा कि हज़रत अनस (+) 


ने कहा: हम कहा करते थे कि सालेह साथी की _ 


मिसाल ... ओर बक्रिया हदीस़ बयान की। 
तख़रीज : बुख़ारी: 5059, व सही मुस्लिम: 797 


(4834) शुबेल बिन अज़रा ने हज़रत अनस 
बिन मालिक (#) से रिवायत किया 


(४-४४ 90 स्‍ा शा (३ ५०० श्री छा न (६३ ४ 
0.0. हू! < ४०७७ ८३3->५०००० ->००४ 


८८०८ ७.५७ ४६»: (४.७ ५)५७७ हि (3 


न 
(0 (४४१ हि (डी ९ | (४ 60 (६3 (डी 


280 8 --७ 4४० 4 /० ८४४ 


५089 . "% ५४७ " 2$ ४४) 
(& 9 <5८ ७5 [| 70७ 7७ 5७८ 
. 2००४४ 48 305 (४५८/॥ ६ 
८३4०) ८५ ०.(| चिई: (७३.५७ ः 
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अुनुन अबु दाऊद ४४ जिल्द-6 6 ' इल्लामी आदाब की अहमियत व फ़ज़ीलत ४2% | [22 22 है. | 43 | 3 ४ ४ 
नबी (७89 ने फ़रमाया: 'सालेह साथी की ८० ८5:५० 5 (5 0८ ८.०८ ८5 4.«- 
मिस्नाल ...' और ऊपर दी गई हदीस की. ७ ५॥ ० ८, ८ २0७.) | 


मानिन्द बयान किया। 


(4834) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/280. 62५ दि (७ " ०४७ 2... 
। क्‍ . , ०+>८ ;5 ०७ 
(4832) हज़रत अबू सईद (#) रिवायत 2॥ 5॥ ७:2४ ,०५ ४ ,:2८६ ७४ 


करते हैं, रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: 'स्रिर्फ़ के के 
मोमिन आदमी की स्ोहबत इख़ितयार करो ०)की 27 (४० ७ (४० 9२ ५ ७६ 


ओर तेरा खाना भी कोई मुत्तक़ी ही खाये।' 3 'द्रदा+ हीं एमी की 97 2४७ 9 
(4832) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: ६० ५० “2४२० (>& ८ कर | 
2395, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2049, 2050, हाकिम: हे 


(5) " ४७ ०0... ०.५ ०) ० 
, "5४ ))॥ ४७७४ ४८); ६०५ )| 
_ फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ारसी में कहते हैं: सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद स़ोहबते तालेह तुरा 
तालेह कुनद। सोहबत ओर मज्लिस से इंसान अपने साथी की आदात और रंग ढंग इख़ितियार कर लेता _ 
है ओर धीरे धीरे उसकी मोहब्बत भी दिल में घर कर जाती है और मामला दीन व अक़ीदे तक जा 
पहुँचता है, इसलिए साहिबे ईमान के अलावा फ़ासिक़ व फ़ाजिर की सोहंबत से गुरेज़ करना (बचना) 
वाजिब है। (2) स़दक़ात व हदिये में अव्वलियत अहले ईमान और अहले तक़वा को हासिल है. दीगर 
लोग दूसरे दर्ज पर हैं और उनसे एहसान करने में भी अज्र है। जैसे कि इरशादे बारी तआला है: 'अहले 
ईमान अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर मिस्कीनों, यतीमों ओर क्रेदियों को खाना खिलाते हैं।' 
(अद्दहर: 8) और क़ैदी हर तरह के लोग हो सकते हैं। मुसलमान, फ़ासिक़, फ़ाजिर और काफ़िर। इसी 
तरह यतीमों और मिस्कीनों का मामला है। द 
(4833) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत 25 ७ 2 ७४७ ६ 5॥ ७५४ 
है, नबी ($89) ने फ़रमाया: इन्सान अपने. ॥६ «2 ४ व ५८ भा : 

प ह लक के तुम्हें (3. ८०००३४० (४.७ ७5 33७ 
महबूब साथी के दीन पर होता है। तो तुम्हें. , # .. सह कि 
' चाहिए कि ग़ौर करो किस से दोस्ती कर रे. हट ४ ० ४ १२१ ०२ कह पी 
हो। >खे रे 2 " 75६65 20] 
(4833) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी: 2378 द " ७८ ५» #&:७ १६5 


4/28. 
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अनुन अबु दाऊद ६ जित्द6 # 05 इत्लामी आदब की अहभियत वफ़जीलत 02% 856 66॥:2॥:22 ॥ | 44 | ; 


(4834) हज़रत अबू हुरैरह (#) मरफ़ूअन. .५७5॥ . 3 253 5 5.)७ ७४ 
(नबी (७8 से) बयान करते हैं: 'रूहें (अज़ल 2॥ ६ - (७ ७७ ,.. ७४७ 
में) मुजतमेअ लश्कर थीं, जिनका (वहाँ) की 
आपस में तारूफ़ हो गया (दुनिया में) उनके... +7* धीचए नियंए जी 7 ०४० 
अन्दर उल्फ़त हो जाती है और जिनकी (वहाँ). (090 " ४७ 48६४ <6£% .« ५७ 
आपस में नाइत्तेफ़ाक़ी रही हो वह (इस दुनिया... ७; <४&॥ (६५ 5:७४ ५७ 555० : ,५ 
में भी) एक दूसरे से जुदा जुदा रहती हैं।' हम 
(4834) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2638 डर 
फ़ायदा : अगर किसी को सालेहीन की सोहबत मयस्सर हो और उनके साथ मोहब्बत भी हो तो ये 
अल्लाह की नेमत है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस ताललुक़ को और ज़्यादा 
मज़बूत बनाना चाहिए। लेकिन अगर मामला इसके बरअक्स हो तो स़ाहिबे ईमान होने के नाते चाहिए _ 
कि बंदा अपने अमल और मिज़ाज में तब्दीली लाये। 





बाब:20...: &20% 


झगड़े फ़याद की कराहत का 
बयान | #593:9% 3 ५ 


(4835) हज़रत अबू मूसा ($) बयान करते 2 ७४ ६९5 | & 5५४ ७ 

हैं कि रसूलुल्लाह (७8) अपने स्हाबा को जब॒ ,६६ १८ .४॥ ४ ८५ 32 ७५ ४5५ 
अपने किसी काम के लिये भेजा करते थे तो 00 आदि [१७ 85.2] 

उन्हें स्‍्ि है. ८2४४ / 9० 

हें फ़ममाते: 'ख़्श ख़बरी देने वाले बनना, कल 
नफ़रत न दिलाना, आसानी करना और तंगी. ०८ ४ ४« || ०७ 48 * (/०० १४ 
और मशक्रत में न डालना। क्‍ 39 24 " ४७ १०४ «६ 5 १2४००! 
(4835) तख़रीज : सही मुस्लिम: 732. ३ 6 





फ़ायदा : लीडर और स़ाहिबे पन्‍्सब के लिये ख़ास नबवी हिदायत ये है कि अपने मातहत अफ़राद (लोगों) 
के लिये नर्मी और आसानी करने वाला बने। बे मक़्सद सख़ती मुख़ालिफ़त का बाइस़ बनती है। जो नफ़रत 
लाती है और किसी भी नज़्म (सिस्टम) ओर इज्तेमाईयत के लिये सम्मे कातिल (ख़तरनाक) है। 
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(4836) हज़रत साइब (+&) से मरवी हे कि 
में नबी (४8 की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो 
लोग मेरी मदह (तारीफ़) ओर मेरे आमाल का 
ज़िक्र करने लगे, तो रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'में इसके मुताल्लिक़ तुमसे ज़्यादा 


जानता हूँ।' मैंने अर्ज़ किया: आपने बजा 


फ़रमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आप 
मेरे शराकतदार थे ओर बहुत ही ख़ूब 
शराकतदार थे। आप में मुख़ालिफ़त करने या 
लड़ने झगड़ने वाली कोई बात नहीं थी। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 2287. 


[0८ अठ कप जज टणरव दान न फरानजाप्पफ्राट 20 


“०-४४ (> ४50... 5७ (3 जे 5 
०.७ ५६ ०0१ (/० ८.0 <र्डी 08 
है पक है (५3 (>2925 ०८०५ (५ ७>न्य | » ५५६७ 
8: "2, ०० ०0 (० 2! 


50 ० 50% 509 + ३0 व ए 
है! ८5 < .<2 | (*+-े (च४ <८&<5 ९४ ५ 
2५० 339 ४) 


फ़ायदा : नबी (&9 के इन्हीं ख़्साइले हमीदा (अच्छी आदतों) की वजह से आपकी नबूवत से पहले . 

की जिन्दगी को बतौर नमूना पेश किया गया है। इरशादे इलाही है: 'बिलाशुब्हा मैं तुममें इससे पहले 
एक उमर गुज़ार चुका हूँ। क्या पस तुम अक़ल नहीं रखते हो?' (यूनुस: 46) और अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल ने आपकी हयाते मुबारका की क़सम खाई है, फ़रमाया: तेरी उमर की क़सम! वह तो अपनी 
. बदमस्ती में सरगरदां थे।! (अलहिज्र: 72) ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मानी के हिसाब से. 
सही है जेसा कि शैख्ध अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सही क़रार दिया है। 


बाब $ 2] 


रसूलुल्लाह (%&8) का उस्लूबे 
गुफ़्तगू 





(4837) जनाब यूसुफ़ (रह.) अपने वालिद 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (.&) से रिवायत 


करते हैं कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($9) जब _ 


बेठे बातें कर रहे होते तो आपकी नज़र अक्सर 
आसमान की तरफ़ होती थी। 


६2 9 





998४ | (3 ५ ५ | पे 


“५७ 2 ८ ८5 > ४ २४ 
2 - 4.०. | («४ - “७०७ >४५०७ 


घट 2 


८ #-०र्ड- (ं बटन (ः ८५१ (2 | (3 ज्ौज0०:2६.,० 
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अबनु अब दाऊद 'ईजित्द5 0204 की अहनियत वफ़्जलत व76 8 


(4837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद 
उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हदीस: 3. 


(4838) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(५) का बयान है कि रसूलुल्लाह ($8) की 
 गुफ़्तगृ में इन्तेहाई ठहराव होता था। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/207. 


(4839) 
आयशा(&&) 
रसूलुल्लाह ($&89 की गुफ़्तगू इस क़द्र वाज़ेह 
हूआ करती थी कि हर सुनने वाला उसे समझ 
लेता था। 


(4839) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 3654 में 
देखें, इब्ने अबी शेबा: 9/5. 


उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


बयान करती हें कि 





55000 ( भे 


! 


५ 34. ' 


जाव्यणण्फात'णण्फात पट 20 ्लन्द 
97 ८५ ७ छर रे >> + ४ 
36 5 0. 0 व 0 
हा हि हक 
. 5७८2४ |: 6४2 3 ९८ <. 
42 3४5८ ७5.७ ४१) कम 22 


6 4 5 0000 2952: 

4॥॥ >> 20 ०0५८; ०४ 5७ ०४,८ 
है टन दी (4) 

॥७ ८2६ | ७॥ 55 2५ 5५८ ७४७ 

9 ८८०५० ० ८3५४० (८४७ (४.७ 

420 ६०४ 548७ ८० 45% &« 5३! 


००६ ०0 ० 40 0,५८५ ८१8 5७ 3७ 


४० ७० (5 46६ ५.४ ५८१४ ..., 


फ़ायदा : जल्दी और तेज़ तेज़ गुफ्तगू करना बा'वक़ार लोगों के यहां हमेशा ऐबदार समझा गया है। 
और हद से ज़्यादा तेज़ बोलने वाला ख़तीब भी कामयाब ख़तीब नहीं समझा जाता। 


(4840) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'हर गुफ़्तगू 
जिसकी इब्तेदा अल्लाह की हम्द व सना से न 
हो वह बे बरकत है।' कर 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को यूनुस, उक्रेल, शुऐब और सईद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ ने बवास्ता ज़ोहरी, नबी ($&8 से मुर्सल 
रिवायत किया है। 


न. | तक ६ 5.2 (६६६८ 
+ - ४७ 5 ०७ ८८% ४ ७.७ 


“05 |" ०.., ००४ ०॥| ० 


ही 5 पर 5. ] 4.0) | न्ज्‌ श्ट्न्ट 


रॉ ला 50 0.» ५ 


र ५ 2०० “2(“ 
जी ज०० 9. >>टूजी ०० 9 हनन 92 0 |9) 39 3 
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(4840) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 2.4॥ 5 5»॥॥ 5 > | 2८ ८: 
माजा, हदीस: १894,. 
क्‍ हे - 3००० (“००३ 4६४ 4४ (४५० 


. फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इसके बाद आने वाली सही रिवायत से ये बात वाज़ेह हो 
रही है कि इससे मुराद आम गुफ़्तगू नहीं बल्कि अहम गुफ़्तगू ओर ख़ुत्बा व तक़रीर वगैरह है, लिहाज़ा 
ख़ुत्बे की इब्तेदा में हम्द व सना करना ताकीदी अग्र है। 





बाब : 22 


ख़ुत्बा देने का बयान 5६५४४ 3 ... (५ <22% 





(484) हज़रत अबू हुरेह (#) बयान 39७ ..०५०| 53 ५3 54: ७४५ 

करते हैं कि नबी (%9 ने फ़रमाया: 'हर वह ७ ७६७ ६; 
जिसमें (४४? गौ 6३ 2 

ख़ुत्बा जिसमें तशहहुद (अल्लाह की तोहीद 

ओर मुहम्मद रसूलुल्लाह ($9 की रिसालत री ८0२ (5२ | (रऔ | (र्ई अल ७. 

का ज़िक्र) न हो ऐसे है जेसे जज़ाम ज़दा " ४७ ७...) «८५ «| ० ८.४ 

(नाक़िस ओर ऐबदार) हाथ।' .. अर -०७ (६४ ४७ 32 

(484व) तख़रीज : (सनद स्ही) तिर्मिज़ी, हदीस: हु न! 

06, इब्ने हिब्बान, हदीस: 994, व हदीस: 579. की कक 

. फ़ायदा : अहम ख़ुत्बा, तक़रीर और दर्स की इब्तेदा में तशहहुद पढ़ना ताकीदी सुन्नत है। 


०५ 4९ (६४5५ 


बाब ; 23 


हर आदमी के मक़ाम व मर्तबे 
का ख़याल रखने का बयान 


83/* 
व / 





(4842) मैमून बिन अबू शबीब से रिवायत | 6॥$ «५०५० ७8 #< ४68 
. है कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) . ,. ,:../ " 
के पास से एक साइल गुज़रा। तो आपने उसे के 
रोटी का एक टुकड़ा दिया। फिर एक दूसरा. ०“ 'ह#४४ हां फ् फकी जी नकल 
आदमी गुज़रा जिसने (अच्छे) कपड़े पहने हुए 
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! अुचन अबु दाऊद है जिल्द5 _ इध्लानी आदब की अहमियत व फ़तीलत  66:2॥:% | 2 2 0 48 | है. क्‍ 
थे और उसकी हालत उम्दा थी तो उन्होंने. >,)] 458७ $ «5 | ७४ 230 
उसको बिठला कर खिलाया। उनसे इस फ़र्क्क ८ 225 48558 (0. ७, (५० ०॥ 


के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि. ., ,८ , हि! 
रसूलुल्लाह (७9 ने फ़रमाया है: 'हर शख्झ् +++४ *+5 ५८ ८ 4८० (0 ४: 
को उसके मक़ाम पर रखो। ०५०) ४७ <065 25 3 ४ |..5 5५ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यहया की .,६॥ | " «०३ “हम 4 ० 4॥| 
हदीस मुख़तसर है। । 


है अर मन 2] रत . “63५८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैमून ने. (टाटा हट 
सय्यदा आयशा (#) को नहीं पाया है। ४)-५ ४ 3४७ 538 ४ ४७ . >> 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 322. . 48५ 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ़ है। ताहम मानी सही है। हर शख्स के साथ उसके मक़ाम व मर्तबे 
की रिआयत से मामला करना चाहिए। 


(4843) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (#) से. ७४ .555॥ ८»2॥ ८१ 5७८० ७/५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: (283 5; ४८४ ,5::० ८8 40 45: 
बिलाशुब्हा बूढ़े मुसलमान ओर स्ाहिबे “+ | ३ 
कुरआन की इज्ज़त करना जो उसमें गुलू अर. ५ का 2 कक ० 
तक़सीर से बचता हो ओर (इसी तरह) हाकिम.. ४४ ४७ ,&«&<) «» (< +# *४४ 
आदिल की इज्ज़त करना, जप अज़्ज़ब ६|" 0.५ ५०० «0१ ०» 40 ०0५०८ 
जल्‍ल की इज्ज़त करने का हिस्सा है। हट 228 ५ ॥9॥ 20 25४ ु 
(4843) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी, फ़िल £#_ 40 36 मा म ०: 
आदाब: 8/63, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 355,.. ०2०४ 45 ४ ८ «० ०७53 
अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/8. .... "2 लाभ /8॥ हर -:3॥ 45८ 
फ़वाइद व मसाइल : () जिस शख़्स की जवानी इस्लाम पर गुज़री हो और अब बुढ़ापा आ गया 
हो तो वह बंदा अल्लाह तआला के नज़दीक़ बहुत मुकर्रम ओर बा'इज्ज़त होता है। इस्लामी मुआशरे 
में इन्हें वक़ार दिया जाना लाज़मी है। (2) साहिबे कुर्जान, यानी हाफ़िज़, क़ारी, मुदर्रिस, मुफ़्स्सिर 
. और दाई-ए-इस्लाम जो वाक़ेइ में शरई हुदूद के पाबन्द हों, तजावूज करें न तक़सीर करें, इनका 
एहतिराम भी लाज़मी है। (3) ह॒दूदुल्लाह नाफिज़ करने वाले मुन्सिफ़ हाकिम का भी यही हक़ है कि 
उसका एज़ाज़ व इकराम किया जाये। इन हज़रात की अहमियत के पेशे नज़र ही अल्लाह अज़्ज़ व 
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अनुज अबु दाऊद है जिल्द-6 


काका" 2 230 30207 22025: हा ७६८५८ ४७६० ५४ ५८६२२ ८ ज ० र७ ् 
06057 इस्लामी आदाब की अहमियत व 000 


5 की [ 49 | 2४ 


; | 49 (६ 


रे, 





जलल्‍्ल ने इनके एजाज़ व इकराम को अपने एज़ाज़ का हिस्सा करार दिया है। और ये बयान बतौर ु 
तमसील व मुबालगा के है। (4) ये रिवायत कुछ मुहक्निक्रीन के नज़दीक हसन दर्जे की है। देखिये 


(सही अलजामेअ, हदीस: 295) 


बाब : 24 
बिला इजाज़त दो आदमियों के 


दरम्यान बेठने का बयान 





(4844) जनाब अप्र बिन शुऐब, अपने 
वालिद से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'दो आदमियों 
के दरम्यान घुस कर न बैठा जाये सिवाए 
इसके कि वह इजाज़त दे दें।' 

(4844) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 2752. 


(4845) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्न (;&) 
रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह (&9 ने 
फ़रमाया: 'किसी के लिये हलाल नहीं कि दो 
आदमियों को जुदा जुदा कर दे (जो मिलकर 
बैठे हूए हों तो उनमें घुस बैठे) मगर ये कि उन 
दोनों की इजाज़त हो। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2752. 





4243 


(4 ९ 
८ ५०% ७3 ५ 
(2५) 20 2356 ग ह » ४] 
९22 2+ 2 ९४६४! 


/ | 


“090“ #£96 


- «०५० ८४ -४|॥ ८८० ८६ २४४८ ४४.७ 
>> ४४.७ १५०७ ४४०७ 3७ - ०-०] 
| ७ - ०३६३ - 3. ६5 ५) 
०0 ०५०; 6 ००-०७ ६८ «५. ( - 542 
«5८ आ " ४७ (००१ 4८० 4४ ० 
- "७७१७ 3] >65 ७६ 


4 श्द 
25 ७३६४ &३ 3>+5 6 55220 
द्र ्ध श्र -५ पे ़ *०२4६8॥ 
9“ छ0 2 


नी 


४ आ " ७४७ 2...) ५० «0 | ० 
. " ७७३४ )॥| 5<० 5४ 35%5 3 2! 


फ़ायदा : दो मुसलमानों के दरम्यान जो पहले से इकट्ठे बैठे हृए हों, ज़ोर से घुस बैठगा और उनके 
दरम्यान तफ़रीक़ कर देना जायज़ नहीं है। दो भाईयों के दरम्यान फूट डाल देना, तो और भी ज्यादा बड़ा 


जुर्म है। 
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बाब 5: 25 
आदमी के बेठने की बाबत 


अहकाम व मसाइल 





(4846) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($89 जब बेठते तो 


अपने घुटनों को सीने से मिला कर अपने हाथ 
उनके गिर्द लपेट लिया करते थे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सनद में 
मजकूर अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम शैख़ मुन्करूल 
हदीस है। 

(4846) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 28, बुख़ारी, हदीस: 6272. 


(4847) हज़रत क़ेला बिन्ते मख़रमा (&) से 
रिवायत हे कि उन्होंने रसूलुल्लाह ($) को 
देखा कि वह 'कुर्फुसा' की सूरत में बेठे हूए थे 
(कि उनके घुटने सीने से मिले हूए ओर हाथ 
उनके गिर्द लपेटे हुए थे) मेंने जब 
रसूलुल्लाह ($9 को ख़ुशू ओर इन्केसार की 
इस केफ़ियत में देखा तो ख़ोफ़ से लरज़ उठा। 
(4847) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
3070 में देखें। 


अ स्टमप्पपा--ननच 
एल न लय 8 





दर 


9०“ ५)! ०८ ० ०००2 ०0८“ . / (2_ 
(४ ५ के | लीन ५: ७:73. (४ ८ ५४2 है” ह। हे | 


2. >> न्‍ ८ (६ हि 0» 
40 3१० 338 ४ ४७ . ००८ «| ४ 


३ ४] कै #9८ ० ० 
« ७न्‍्ट2 | ( (नी || (9२ 


0९ ८८0%०) 5 >> 2 ४७ (४.७ 
हर ! (६5६2 (६ रे हक 
25 ८«॥१॥ 45 ४७४५ १७ .3.>५-। 


७६575 
9० ०७ - ४८६५ (६४।| ८२७५३ 4:०० 


४0 > *)॥ » ४४ ५४:५६ 
८७ ८०४१) 4५७ ७; ० 
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हा 3. ह ३ 05002 है 42 ॥*; 
फ़वाइद व मंसाइल : () 'एहतबा और कुर्फुसा' यहां दोनों का मतलब एक ही है, ये बेठने का एक 

अन्दाज़ है जिसकी वज़ाहत तर्जुमे में मौजूद है, आदमी इस तरह से कभी मज्लिस में भी बेठ जाता है। 

इसमें तवाज़ोअ इन्केसार ओर ख़ुशू का इज़हार होता है, मगर ख़ुत्ब-ए--जुमा में इस तरह बैठना ममनूअ 
है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 0) (2) हज़रत क़ैला (:&) का लरज़ा बर अन्दाम होना 

(झिझक सा जाना) इस तास्सुर की वजह से था कि जब रसूलुल्लाह ($%9 जेसी अज़ीम हस्ती का 

जाहिरी बैठना इस क़द्र ख़ुशू और इन्केसार का मज़हर है तो बातिनी तौर पर आप ($8 की क्‍या 

कैफ़ियत होगी और हम आम लोग किस क़द्र बेपरवाह हैं। (3) इस हदीस से ये भी अख़ज़ किया गया. 
है कि रसूलुल्लाह ($8) बावजूद तवाज़ोअ और ख़ुशू के इन्तेहाई रौबदार और हैबत व दबदबा वाले थे। 
और ये सब लिललाहियत और ख़शीयत का नतीजा था। (4) हर साहिबे ईमान को अपनी नशिस्त व 
बर्खास्त (उठने बैठने) में तवाज़ोअ का अन्दाज़ इख़ितयार करना चाहिए। इससे वक़ार में कोई कमी 
नहीं आती बल्कि इज़ाफ़ा ही होता है। (5) ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं, लेकिन दीगर 
शवाहिद की बिना पर सही या हसन दर्जे तक पहुँच जाती हैं जेसा कि ख़ूद हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने 
4846 नम्बर हदीस की तहक़ीक़ में सही बुख़ारी का हवाला ज़िक्र करने के बाद लिखा है कि वह 
युगनी अन्हु' यानी बुख़ारी की रिवायत इससे किफ़ायत करती है। इसके अलावा शैख़ अल्बानी (रह.) 
ने पहली रिवायत को सही और दूसरी को हसन करार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सहीहा 

हदीस़: 827, तिर्मिज़ी, हदीस: 2979) 





.. बैठने का एक नापसन्दीदा 
ओर मकरूह अन्दाज़ 35,9-24:7 3 ५.५ 





(4848) हज़रत शरीद बिन सुवेद (&). 42 53 »<+ ८-७ -#< 5४ <७ ७४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७8 मेरे पास ८८ &::% ८; 236 8 हो 20 88 
से गुज़रे जब कि में अपना बायाँ हाथ कमर के ३27] 

पीछे करके अंगूठे की जगह पर दबाव डाल. ++“£' पट डे ० टिया 2227 
कर बैठा हूआ था तो आपने फ़रमाया: (क्या. **“ 4 4 ० 4 ८५०८ (८ ४ ८० 
तुम उन लोगों की तरह बैठते हो जिन पर ७४: 7४ <&»; <5 [55 _७ ध्‌ः 
अल्लाह का ग़ज़ब हूआ हे।' द 
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अर दंड लत्व ८ कक कलते अतव के अत्यंत डिक एटादट है 42: 


जा ्क्वटच्यट 






करे 


तख़रीज :. (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/388,._ " ॥७& <.८ «2 5 “८७ 3 < ५७ 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 956, हाकिम: 4/269.... हम कि ५४5 24॥ 


फ़ायदा : कमर के पीछे ज़मीन पर हाथ की टेक लगा कर बैठना मकरूह है। इस रिवायत को कुछ ने 
सही कहा है, देखिये (हिजाबुल मर्ज लिल अल्बानी, 2/00) 


/ 


बाब : 27 विस क्‍ ० /#+] ..५६27% 


इशा के बाद बेमक़स़द बातों में | 
मशगूल रहने का बयान ५५५०४ “<८ २! 





(4849) हज़रत अबू बर्ज़ा ($) का बयान 3) && «८४४ ४-७» 34०८ ४-७ 
हे कि रसूलुल्लाह ($8 मना फ़रमाया करते थे... 5५ . ७ फनी 2 3७ 36. 
कि इशा की नमाज़ से पहले सोया जाये या ब 
इसके बाद बातों में मशगूल रहा जाये। (0०७ *ह+ 40| (० ५४॥ ८५-५४ 5७ ४७ 
(4849) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 599. ५.०८ 2००४० ६5 ७५४ ८ ++#: 
फ़ायदा : इशा की नमाज़ से पहले सो जाने से अन्देशा है कि इशा की नमाज़ या जमाअत फ़ौत हो 
जाये, और ऐसे ही इशा की नमाज़ के बाद बेमक़स़द बातों में मशगूल रहने से फ़जर की नमाज़ या 
जमाअत फ़ौत होने का अन्देशा होता है। हाँ अगर कोई अहम मक़स॒द हो तो मशगूल होना जायज़ है। 
जैसा कि तल्बा का रात गये तक मुताला व मुज़ाकरा करना या दीगर अहम ज़िम्मेदारियों की अदायगी 
की गर्ज़ से जागना जायज़ है मगर शर्त ये है कि फ़जर की जमाअत जाया न हो। 


बाब ; 28 व 2& 5) 3 ५६289 द 


आदमी का आलती पालती क्‍ 
मार कर बैठने का बयान . 0 कद 


(4850) सय्यदना जाबिर बिन समुरा (#&). $॥&$ 2 ७४७ ६१5 | 6४ 8५४ ७४ 
का बयान हे कि नबी (%&9) जब फ़जर की 2७. ५७ 5.१ 5९४2, && 4४ 
नमाज़ पढ़ा लेते तो अपनी जगह पर आलती की ५ 





5/7€//६7 7 
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00 शा लक) तर ! (७॥20॥%2 | कप ः 


अुनुनु अब दाऊद जिल्द6 070 इस्लामी आदब की अहमियत वफ़जीलत 72007 6602 | 423 | 


दर 


पालती मार कर बेठे रहते, यहाँ तक कि सूरज 227 25 कह अत अर 


ख़ूब चढ़ आता। किक मत क 
(4850) तख़रीज : सही मुस्लिमस्र 670 &# #« (४-० || (०० हि 
अल अशिजअअ29। ६४ 4.०८ ..2 


फ़वाइद व मसाइल : () आम हालत में आलती पालती की कैफ़ियत में बैठना जायज़ है, यहाँ तक कि 
मरीज़ इस हालत में बेठ कर नमाज़ पढ़ सकता है। मगर खाने के लिये कुछ उलमा ने इस तरह बेठने को 
ना'पसंदीदा जाना है और इसकी वजह उनके नज़दीक ये है कि इस तरह बैठना, टेक लगाने के ज़िम्न में आ 
सकता है और टेक लगाकर खाना मना है। (2) मुस्तहब है कि इंसान नमाज़े फ़जर के बाद तुलूओ आफ़ताब 
(सूरज निकलने) तक मस्जिद में बेठे ओर ज़िक्र व तस्बीह और क़िराअते कुर्जान वगैरह में मशगूल रहे। . 


बाब :; 29 


सरगोशियाँ करने का बयान ५टर००। ७ ०६299 





(485) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ४ ७४५ .&£:5 डर 58 2 78 5 
मसऊद(+#) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&80 |, अं ० - ५0 5 ६ - <४,७८ 
ने फ़रमाया: 'दो आदमी अपने तीसरे साथी... ः 
को छोड़ कर सरगोशी न करें, इससे वह 
रंजीदा होगा।' ५४ 2८८ & ५४ 0 ५४-६४ ४४.७ 
(485१) तख़रीज : सही मुस्लिम: 284. " ४.०७ 4०० 40 (५० 50 ४,०८४ ४७ 0७ 

4 <॥ 3५ | (0१० 3८४! (ब्ट्रप्न्ट है| 


4 
९ हमर हि (डन्डर्ट (3५७ ८ 3 -५००००१ ( € 


(4852) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#). «2 ७ « ४-७ <5<< ७४४७ 


हू कई. 308“ 
ने कहा कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया ओर 5 । हि ्ट [4 की ९० ; _5८2॥] । (८4५2. 
ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया। बी 


अबू स़ालेह कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर 
(+%) से पूछा, अगर चार अफ़राद हों तो? कहा कि . 2४7 <*& (४५० | ८७ 
इसमें कोई हर्ज नहीं। क्‍ हि 28) 7 8 808 अत आटे 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/8, ः क्‍ 
बुख़ारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 69. 
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फ़ायदा : चार आदमियों में दो दो आदमी आपस में कोई 
सकती है। मगर तीन में दो का तीसरे को छोड़ कर आपस में सरगोशी करना या किसी ऐसी ज़बान में 
. बात करना जो उसकी समझ में न आती हो उसके लिए बहुत कुल्फ़त (तकलीफ़) का बाइस़ होगी और 
ये सूरत इस तीसरे की इज्ज़त व करामत के ख़िलाफ़ भी है। 


बाब : 30 
जो शख़स अपनी जगह से उठ 


कर गया हो ओर फिर वापस - 
आ जाये 





(4853). जनाब सुहेल बिन अबी सालेह. .5७५ ७४५ ,].:५८। ८3 » ४5४ 
कहते हैं कि में अपने वालिद के पास बेठा हूआ 8 ७0० _ > ४८ 5 
था, उनके पास एक गुलाम भी था। तो वह उठ 

कर गया और फिर वापस आ गया तो मेरे. “४ &7 #£ #४ 638 १८२५ (४७ (6! 
वालिद ने हज़रत अबू हुरैह (&) से हदीस «0 /० ८.४ + 62% >> + बा 
बयान की कि नबी (७8 ने फ़रमाया: जो -:, (2१ 46 ॥8 क 5 06 क 
शख़स़ अपनी जगह से उठ कर जाये ओर फिर कम 
वापस लोट आये तो वही उस जगह का ज़्यादा 9 ऊी 3# १०५ है # ४ 
हक़दार है। द 

(4853) तख़रीज : सही मुस्लिम: 279 

फ़ायदा : ये हुक्म उन इल्मी ओर ख़ास हल्क़ात का मालूम होता है जहां लोग एहतिमाम से बाक़ायदा 
बैठते हों। आम इज्तेमाआत में अगर कोई जाकर वापस आना चाहता हो तो उसे चाहिए कि अपनी 
जगह पर अपनी कोई अलामत (पहचान) छोड़ जाये। जैसे कि नीचे की रिवायत में आ रहा है। 


का 854) जनाब कब इयादी (रह.) कहते. ४६ 6898 ४ ७ &#2| ४: 
हैं कि में हज़रत अबूहरदा (#) के यहां आया ,/ ६ ३ ४६ १८ ३५0 १5८2८ 
प ह (डी 6 ( ८ हि 6] (४ 6 हि. आई 
जाया करता था। तो हज़रत अबुदरदा (+#) ने 2 कम 25 के 

बयान किया कि जब ससूलुल्लाह (४) ४ ४: | ४) -४४।| <८ ४५७ ४१४३२ न्‍ 


हे 
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2९४ २/९९+ 77 आता 


2] 


(किसी जगह) तशरीफ़ फ़रमा होते ओर हम 
भी आपके इर्द गिर्द बेठ जाते, तो अगर आप 
उठ कर जाते ओर वापस आने का इरादा रखते 
तो अपना जूता या जो कुछ आप पर (कपड़ा 
वगेरह) होता, वहाँ छोड़ जाते, इससे सहाब- 






ए-किराम आप के वापस आने के मुताल्लिक़ 


जान जाते ओर बेठे रहते। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 6/54. 


बाब 5: 3] 
,.. मज्लिस में अल्लाह का 


ज़िक्र किये बगेर उठ जाने की 
 कराहत का बयान 





(4855) सय्यदना अबू हुरेरह (.&) से मंरवी 
है, रसूलुल्लाह (%9 ने फ़रमाया: 'जो लोग 
किसी मज्लिस से उठें ओर उन्होंने इसमें 
अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो वह ऐसे हैं 
गोया किसी मुर्दार गधे पर से उठे हों और 
(आख़िरत में) ये मज्लिस उनके लिये हसरत 
का बाइस़ होगी।' (तमन्ना करेंगे काश कि 
हमने इसमें अल्लाह का ज़िक्र कर लिया 
होता।) 

(4855) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/389, नसाई सुनन कुब्रा, हदीसः 


।024, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 408, 


हाकिम: त/492. 


ह ह “5 2028 
इल्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत. 68 





425 / 


9०० जी ५४ जप्ट; 


0 0,2५5 5७ »5%॥ 2 ७५७ ,8१॥॥ 


(८22. छे / हिल ल्‍ा + 

हि] 4255 ४ 4६4८८ » “ <$ 2५८ (६3 4%2 
द्र ल्‍ा +ा हि <्‌ +ा 422 ही. हक (2 ५ 3; 

५2 (>.>| ०] 23 3 3 ५५. () टं (७ ज्श्ट 


#&. अं 09 (०६ 


हा 


22% 4295 ५: ६3% 


०... /+ 9 / के 
2-५२०४० (०४ ०७ 5/| £ ५६: 
6 ,2८१०८ 
2.७] 54 2 9'/: 
8५ 3 ८६७॥ 58 45० ७४७ 
न 27 बरव+ज ७ ५४००४ ०४ ४१० 
है है: है हि (री ८०.० (७ 65 
७" ०.३ ४० «0 ० 2 द 
3995. ४ ०८ ८3 3७»»८ 63४ 52 
2५० 24% 2५ ५ ४७ *)| ०३ 4॥॥| 


ना मम 


० हा $ लीक रड। ($2 
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2207०" 
अुनुनुअबु दाऊद | जित्द5 680६, 


(4856) हज़रत अबू हुरैरह (+#) रिवायत 
करते हैं, कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स किसी जगह या मज्लिस में बेठा हो ओर 


उसमें उसने अल्लाह का ज़िक्र न किया हो, तो 


ये उसके लिये अल्लाह की तरफ़ से बहुत 
नुक़्सान का बाइस़ होगी। ओर जो कोई किसी 
जगह लेटा हो ओर उसमें उसने अल्लाह का 


ज़िक्र न किया हो, तो ये उसके लिये अल्लाह - 


की तरफ़ से बहुत नुक़्सान का बाइस होगी 
(4856) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 0237, व 0654, अमलुल यौम वल्लेला, 
हदीस: 404, 88, हुमेदी, हदीस: ॥]58, 
रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 89, हाकिम: /492 





४ 426 | > 


० बंद ७७ ०००० ८१ 4295 (७2.७ 


(४: | )+ हम 2 | >... (+ ५७ १५.८ 3९ | 


आओ 05% 0 0005 2 7 0 


05 4 0 20 5 20 


>5 “टू 2 65 44८ +ूए४ 43 2॥! 
(६ ८.३ ८४३॥| 5.2 | (५2...22 (४४ ४-४ 
, " 85 40) ८.० 4 


फ़ायदा : मोमिनीन मुख़िलसीन का ख़ास वरुफ़ यही है कि वह हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करने वाले होते 
हैं। जेसा कि इरशादे बारी तआला है: 'जो लोग उठते बैठते और अपने पहलूओं के बल लेटे हुए अल्लाह 
को याद करते हैं और आसमानों व ज़मीन की ख़िल्क़त में गोरो फ़िक़र करते रहते हैं।! (आले इमरान: 
9) इसके मानी ये भी नहीं कि बंदा अपने लाज़मी वाजिबात से पहलू तही करके बस तस्बीह लिये 
बेठा रहे, बल्कि सुन्नते नबवी के मुताबिक़ मौक़े ब मौक़े मसनून दुआएँ पढ़ते रहना ही ज़िक्रे कसीर' है। 


बाब :; 32 


कफ़्फ़ार-ए-मज्लिस की दुआ 





(4857) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
आसम्र(+#) ने फ़रमाया: चंद कलिमात हैं जो 


कोई इन्हें अपनी मज्लिस से उठते हूए तीन बार _ 


पढ़ ले तो ये उसके लिये कफ़्फ़ारा बन जायेंगी, 
ओर जो कोई इन्हें अपनी इस मज्लिस के दोरान 


| २६७०४७३ 2 (६५.७ 52 





० ५४ 
2<।| (3.3 


09 


| (२ >... | ६ रन 2>>] ०७5 
८5: है ० 2 (5: 


न । 


>>» 


97 32 ०२ १४ 2 ८+ *-७ 
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सुचुगु अब दाऊद है जिल्द-6 | हर 08:८८ ८८2. 


में पढ ले, वह मज्लिस ख़ेर की हो या ज़िक्र की 
तो ये उसके लिये ऐसे होंगे जेसे किसी तहरीर 


को मुहर बंद कर दिया गया हो (उसके लिए 


इसका अज्ज ओर गुनाहों का कफ़्फ़ारा होना 
महफ़़ू्ज़ होगा। वह कलिमात ये हैं: 
. (सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, ला इलाहा 
इलला अन्त अस्तग़फ़िरूका व अतूबु इलेक) 


'ऐ अल्लाह! तू अपनी तारीफ़ों समेत पाक है, 


तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, में तुझ से अपने 
गुनाहों की माफ़ी माँगता हूँ ओर में तेरी ही तरफ़ 
रूजू करने वाला हूँ। 

(4857) तख़रीज : (सनद स़ही) 


"2 4222८-92642..3८-2+ 
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फ़ायदा : इस रिवायत में दी गई दुआ को तीन बार' पढ़ने की शर्त सही नहीं है। (अल्लामा अल्बानी- 
रह.) बल्कि एक ही बार पढ़ने से बयान की गई फ़ज़ीलत हासिल हो जाती है। 


(4858) अब्दुरहमान बिन अबू अम्र ने 
बवास्ता मक़बुरी हज़रत अबु हुरेरह (:&) से, 
उन्होंने नबी ($9 से ऊपर दी गई हदीस़ की 
मानिन्द बयान किया। 
(4858) तख़रीज : 
हदीस देखें। 


(4859) हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (.&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($9 अपने आख़री 
दिनों में जब किसी मज्लिस से उठते तो ये 
कलिमात कहते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा 
वबिहम्दिका, अएश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला 
अन्त अस्तग़ फ़िरूका व अतूबु इलेक) एक 
आदमी ने आपसे पूछ लिया कि ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप ये कलिमात कहते हैं जो पहले 


(सनद सही) पिछली 


८%+5 (४ ४५४५ “(५० 
४८3 ५४: <ट४3 3>+ “७5 ८४७ 
७ 75 3++ (6 ०7 ० 
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जा &6 २5७ 9४ दर्षकीी >6 8: 
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सब अब दाऊद (३ जित्द6 60288 
नहीं कहा करते थे (इसकी क्या वजह है?) 
आपने फ़रमाया: 'ये उस चीज़ के कफ़्फ़ारे के 
लिये है जो मज्लिस में हो जाती है।' 

(4859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/425, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0259, अमलुल 
यौम वल्लैला, हदीस: 426, दारमी, हदीस: 266॥ 


' इल्लानी आवब की अहमियत व फ़ज़ीलत 7 


४४ ४७४ " ४७ 





पट 
22६ 


+40:2/08:63% 2 


| 464 2,535 ६६॥ 20७८: " ४८ 
" ४ ०४5 3;४ 5४ )॥| 8 3 

०,४०४ <0| 40 ०, ४ ४; ८७ 
(+» ७७ 4,8 ८६ 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8) तो बेमक़सद गुफ़्तगू से मुबर्रा (बिल्कुल पाक) थे, आपका ये अमल 
उम्मत के लिये तालीम था, लिहाज़ा हर मुसलमान को इस मुबारक विर्द का आमिल होना चाहिए 
नीज़ अपनी मजालिस को लगवियात (बे'मतलब की बातों) से पाक रखने की भर पूर कोशिश करनी 
चाहिए कि उनमें गीबत, तोहमत, झूठ, क़ील व क़ाल और क़हक़हे न हों। और ये समझ कर कि में 
आखिर में दुआए क़फ़्फ़ार-ए--मज्लिस पढ़ लूंगा जो जी चाहे कहता और करता रहे नाजायज़ है, न 
मालूम दुआ का मौक़ा मिले न मिले और फिर क़बूल हो या न हो। 


बाब 5: 33 


शिकायतें करना बहुत बुरा 
अमल है 





(4860) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) कहते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
कोई शख़्स मुझे मेरे सहाबा की बाबत कोई 
बात न पहुँचाये। में चाहता हूँ कि में तुम्हारे 
पास आऊं, तो मेरा सीना साफ़ हो (किसी के 
मुताल्लिक़ मेरे दिल में कदूरत (बदगुमानी) न 
हो।)' 

(4860) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 3896 


(6.७ ७ ४ ४४ ८ ४८ ७5.७ 
०७ बन ८ >> (रह महल लिन (डी “2८००४ 
2 38 मय हा 
| कर. (ट ८ 2 (४ | २०+८० हुए (६ 
2 की व 0 आन व आ। 
है (५ 2392-७८ (पे ०..| ण्गौन्गी (४ ८.४5 (४ रथ) 
". ०.) ५०० 0 (०.० 20 ४५०५ ०७ 

(६८ | (3 (४४४६४! (38 श्ध्थि (»-५८८ 


5 25 5 60 ॥॥ 


पु भू 


5/7€७//(77 ध/7 
42.25 64“ & 7 37 





4४६५ ५0८८४ 
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फ़ायदा : इन्सान को जब किसी अपने पराये की.कोई ग़लत बात पहुँचती है तो वह उससे मुतास्स़िर 
हुए बगेर नहीं रह सकता। ज़बान या अमल से, ख़वाह उसका इज़हार न भी करे मगर दिल में ज़रूर 
उसका असर होता है। इसलिए बिलावजहे माकूल किसी की ग़लत बात दूसरे के सामने नहीं करनी 
चाहिए। हाँ अगर शरई ज़रूरत हो। जैसे किसी वास्ते से उसकी नसीहत और इस्लाह मक़सूद हो या 
किसी को मुतनन्‍नबा रखना मतलूब हो तो जायज़ है। या वह बहुत ज़्यादा फ़ासिक़ फ़ाजिर और ज़ालिम 
हो। कुर्आन मजीद में इरशादे बारी तआला है: बुराई के साथ आवाज़ बलन्द करने को अल्लाह 
तआला पसन्द नहीं फ़रमाता मगर मज़लूम को इजाज़त है।' (अन्निसा: 48) उलमा-ए-हक़ लिखते 
हैं कि जो आदमी आपके सामने दूसरों पर तब्सरे करता और उनकी बातें नक़ल करता है गालिब गुमान 
है कि वह आपके मुताल्लिक़ भी दूसरों के यहां बातें करता होगा, इसलिए ऐसे आदमी की इस आदत 
की हौसला अफ़ज़ाई नहीं होनी चाहिए। 


बाब : 34 
लोगों से होशियार रहने का 


बयान (हर कोई क़ाबिले 
भरोसा नहीं होता) 





(486) जनाब अब्दुल्लाह बिन अपग्र बिन (४५ 25 ० # ७ 49८ ७४५ 
फ़ग़वा ख़ुज़ाई अपने वालिद से बयान करते हैं... 5 कक, 
कि रसूलुल्लाह ($9 ने मुझे बुलवाया ... जब 35% 02 आर 2 
कि आप ($8 मुझे कुछ माल देकर मक्का में. «5७८८ | 4५४-७ ४८७ ..&- ८: ६»: 
हज़रत अबू सुफ़ियान (#) के यहां भेजना 5 20 2६ ५४ ८ ९८ 
चाह रहे थे जो वह अहले कुरेश में तक़सीम कर आम पी जप मटका वह 

देता और ये फ़तहे मक्का के बाद का वाक़िया._ ५४ ८ ७ &##४ 4४% 2: 3,+ 
है... आपने मुझे फ़रमाया: 'कोई रफ़ीक्रे सफ़र... /.., ०.० «0॥ ० ५॥ 0,०५८ ०७४ 
ढूँढ़ लो।' चुनांचे अम्र बिन उमैया ज़मरी मेरे... 0 मा 
पास आया और कहा सुना है कि तुम मक्के. “*“ ५ 3 

जाना चाहते हो और रफ़ीक़े सफ़र की तलाश में. " ४४ (८ #॥ << <<, ४५७ 

४ ह न उसने कहा: में तुम्हारे साथ ८.८ #७र्ड 06 . " ७०० (:...)| 
चलूँगा। चुनांचे में रसूलुल्लाह ($9) की 
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ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर अर्ज़ किया कि 
मेंने रफ़ीक़े सफ़र ढूँढ़ लिया है। आपने पूछा: 
'कोन?' मेंने बताया कि अम्र बिन उमेया 
ज़मरी। आपने फ़रमाया: 'जब तुम उसकी क़ोम 
के इलाक़े में उतरो तो होशियार रहना।' कहने 
वाले ने कहा है कि बिकरी (बा के ज़ेर के 
साथ) तेरा भाई हे मगर उस पर ऐतमाद न 
करना। चुनांचे हम निकल पड़े। यहाँ तक कि 
जब में अब्वा मक़ाम पर पहुँचा तो उसने मुझ से 
कहा कि मुझे अपनी क़ोम से एक काम हे में जा 
. रहा हूँ तुम यहाँ रूक कर मेरा इन्तेज़ार करना। 
मेंने कहा: ख़ेर सलामती से जाओ। जब वह 
रवाना हुआ तो मुझे नबी ($8) का फ़रमान याद 
आया तो में अपने ऊँट पर सवार हो लिया ओर 
उसे भगाता हूआ अस्लाफ़िर तक जा पहुँचा। तो 
अचानक देखता हूँ कि उमेया अपनी क़ोम के 
कुछ लोगों के साथ मेरे आड़े आ गया हे। 
: चुनांचे मैंने अपना ऊँट ओर तेज़ भगाया यहाँ 
तक कि उनसे आगे निकल गया। जब उन्होंने 


देखा कि में उनके हाथों से निकल गया हूँ तो 


वह वापस हो गये। फिर वह (अकेला) मेरे पास 
आया ओर कहने लगा कि मुझे अपनी क़ोम के 
यहाँ एक काम था। में ने कहा: होगा। यहाँ तक 
. कि हम मक्का आ गये ओर मेंने वह माल 
हज़रत अबू सुफ़ियान (#%) के हवाले कर 
दिया। 

(486) तख़रीज : 
अहमद: 5/289. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


कु 8१८ इस्लामी अहमियत फ़जीलत 0000 
प्र जन ०] दाऊद जित्द6 6 02/32/2408 आदाब की रे कण 0 5002 | 
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फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसमें बयान करदा कई बातें सही 
अहादीस से साबित हैं। जेसे सफ़र में साथी ज़रूर होना चाहिए। अकेले सफ़र करना ख़तरात से ख़ाली 
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अन्न अबु दाऊद है जित्द 6 है इल्लामी आदाव की अहगियत वफ़जोलत. 05222 434 7 
नहीं। (2) मुखिलस साथी के सिवा हर किसी को अपना राज़ बताना और उंस पर पुरे तौर पर भरोसा 
कर लेना भी मुनासिब नहीं। (3) स़दक़ात और बैतुल माल से नये मुसलमानों की तालीफ़े क़ल्ब होती 
रहनी चाहिए ताकि वह इस्लाम में रासिख़ (मज़बूत) हो जायें। (4) मस्नलिहत के पेशे नज़र एक शहर 
के सदक़ात दूसरे शहरों में मुन्तक़िल करना जायज़ है। 


(4862) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी हे, १८ «47 ७४५ ...० ८ ६8 ७ 


$ 
नबी ($&89 ने फ़रमाया: 'मोमिन एक बिल से ३ 2० ५६ ७४»॥॥ -» ४ 
दोबारा नहीं डसा जाता। ; कप हा 
(4862) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 633, व... ४+ रा री ४) रह ० १४ 
सही मुस्लिम: 2998. क्‍ ८५५ 3 ०" ४७ | ०0... ५५ 4॥४| 


(० । कर घी 


श्र ० 4 ० हि १०] हि र 
94०6 22 >> ४ 35 ७४5४ 


फ़ायदा : आज़माये हृए को अज़माना बहुत बड़ी गलती होती है। 





बाब 5: 35 
पेदल आदमी की चाल का 
बयान 
(4863) सय्यदना अनस (#) बयान करते ६» ८3७ ७:७४ ६६४ ८8 <<; ७४५ 
हैं कि नबी ($9 जब चलते तो ऐसे लगता जेसे 


(० त् 55 ०७ ४(««| (डी जो ७७००००० 


आगे को झूुके जाते हों। हि 
५६ 28 5७ ॥$ ०..ै ०.० «0॥ 


(4863) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 
हदीस: 754, हाकिम: 4/280, 287 
फ़ायदा : यानी मुतवाज़िआना (बहुत ही सादे) अन्दाज़ से चलते, बख़िलाफ़ मुतकब्बिर (घमंडी) 
लोगों की चाल के, कि वह सीना निकाल कर अकड़ कर चलते हैं। 

(4864) हज़रत अबू तुफ़ेल (आमिर बिन ५ ७४ «४४५४ .3 3७० ८ ८१८० ६/५& 
वासला)(#) कहते हैं कि मैंने [| ६५ ,३2:०। रे | 
रसूलुल्लाह ($8) को देखा था। सईद जुरैरी ने... न े हा गे ध ज 
उनसे पूछा कि आपने उनको क्योंकर देखा? 2 ८ आम 
उन्होंने कहा: आप सफ़ेद रंग ओर इन्तेहाई क्‍ 


7 
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ख़ूबसूरत थे ओर जब चलते थे तो लगता था हर ( 
कि ऊपर से नीचे को उतर रहे हैं। 
(4864) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2340 
फ़ायदा : ताक़तवर, सेहतमंद और चाक़ चौबंद आदमियों की चाल बिलड्मूम ऐसे ही हुआ करती है। 
तवजोअ के नाम से ऐसी ढीली ढीली चाल चलना गोया कोई मरीज़ जा रहा हो, मम्दूह (पसन्दीदा) नहीं है। 


ध 8 व ४ ५५4 हक ६ (_४४* | ब्छ | (2०) 


लेटे हृए टाँग पर टाँग रख लेने आक 
का बयान (४5>७। (#४ 4:५०  (४५०] 





(4865) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत है, » «<2 ७४५ 2०० 5 45 ७ 

रसूलुल्लाह ($&9 ने मना हे फ़माया है कि :८८ (६६८ , ७५८८॥ 5५ ०» ४5: 
आदमी अपनी टाँग पर टाँग न रखे। क़ुतेबा आह मिमी 
की रिवायत में इज़ाफ़ा हे कि जब वह चीत. 72.०४ ८० अटल तह टन तक 


लेटा हुआ हो। ०७; - && | (५.५ 4४० 4॥ (० 20 
(4865) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2099. 8 5 # छा  (5िओ 8 5 
जज छा 3 - 49 3२४ - ४३ 


फ़ायदा : क्योंकि इसमें बेपर्दगी का अन्देशा होता है और मज्लिस में दूसरों के सामने ऐसा अमल वेसे 
ही बुरा लगता है ताहम इसका जवाज़ भी है, बिलख़ुसूस जब बेपर्दगी का अन्देशा न हो जैसा कि नीचे 
गई रिवायात में आ रहा है। 
- (4866) जनाब अब्बाद बा तमीम अपने. ६४४७६ ८ 40५७ ७-४७ 5(६॥ ७४ 
चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन आप्िम .. (६५ ॥ .& ,॥७ हा य्द्द्धी 
अन्पारी) (&) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने. 7 7 27 ४ 2४ ४ अर 
रसूलुल्लाह (७9 को देखा जब कि आप चित. “22 ४४ * ५ >+ कर्क 9 2५ 
लेटे हृए थे। क़ानबी ने कहा: मस्जिद में लेटे. ८४ - ४४६८० ०... «० «0 _,.० ५0 
हुए थे ओर आप अपनी एक टाँग दूसरी पर 
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सुनुनु अब दाऊद 5 जित्द-6 22१ 
रखे हुए थे। 
(4866) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 475 
मौता: /72, व सही मुस्लिम: 200. 
(4867) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) 
से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (+#) 
और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (/&) ऐसे 
कर लिया करते थे (लेटने की हालत में अपनी 
एक टाँग पर दूसरी रंख लिया करते थे।) 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 475, मौता: /72. 


बाब : ३7 


बात उड़ा देना (बहुत बुरा हे) 





(4868) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(:७&) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ($8 ने 
फ़रमाया: 'जब कोई तुमसे बात करते हूए इधर 
उधर से चोकन्ना हो रहा हो (कि कहीं कोई 
सुनता तो नहीं) तो ये बात अमानत हे।' 
(4868) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 959, इब्ने अबी शेबा: 8/402. 


50 (४ 6:00) 0 (920 बल 


इल्लामी आदब की अहगियत व फ़जीलत 70% 8:25 हैं 433 


(५-४४ 2 ट्रै 4] 


उ-७ ४29 2>८८» (2 
5०0 ८ ०2५, 


क्र री] 
| ७ ५७ 4७ 5< ४ (७४४५ 
हा 3 | ध ६220] | (रे ज्रौज०रि ०८ (डी की ए 8 507 


2 3५४५ «० «० ०) “०४ #० ८: 


दा हर थ १५०८८ है (६ 2 पर प्य (५2 
. ८ 39७८ ७७ ८ 





न न 
806 + 90० (८4५८ ०८ # 80 6 >< र्श्न (4५५ 
(७ (्ब्र्टी् रु $+$क हज (८ ५ कट _भ्र 
(4 


हु श्र श्र 9. रे (६+ क्र लय 
ह (>+>> | २५० (+ ८ ८-०) (ं (2 2.७ ८ (१ | 


09 / 
० हक ० <((:] ०८2 ०८ । ० 
>> 0२ ८०० >> + «५४ 9: 


5) ८.७ || " 0.३ ०८६ «| ६.० 4/| 
. ४७ ८७ <थ 8 22७०५ 


फ़ायदा : मुसलमान को बहुत ज़्यादा होशियार होना चाहिए। जब आपका भाई आपसे बात करते हूए 
इधर उधर देख रहा हो तो ये इशारा होता है कि ख़ास़ बात है जिसकी आपको हिफ़ाज़त करनी है और ये 


अमानत है, इसे आगे नक़ल नहीं होना चाहिए। 
(4869) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(८७) से मरवी है, रसूलुल्लाह ($&9 ने 
फ़रमाया: 'मज्लिसें अमानत के साथ हैं। 
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मज्लिसों के जिनमें नाहक़ ख़ून ७३ ७ 4४०20 2८ 5 .७ - » ०॥| 
बहाने, या नाहक़ फ़हश कारी, या नाहक़ : ४८ " ह॥8 «॥ 0,2०८ 25 0७ .४॥ 
माल मारने की बात हो।' 

(4869) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ाओ 5 ल्‍ 
अहमद: 3/342. द - "७ ,<५ ५७ ६४७ /॥ ४# (४ 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। मगर हिकमत व अखछ़लाक़ और दूसरे दलाइल का तक़ाज़ा यही है कि 
मज्लिसे मुशावरत में होने वाली गुफ़्तगू राज और अमानत होती है। इसकी हिफ़ाज़त करना मज्लिस 
वालों पर लाज़िम है मगर ये कि किसी की जान व माल या इज्जत लूटने की बात हो तो ऐसे राज़ों को 

राज़ रखना हराम है। क्‍ 


(4870) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) . _» & ## ५ ही 6 ७४८ ४. 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़माया:..__ ,;८ ८८ 50 2 ७:४ 9७ 5६; 
'अल्लाह के नज़दीक क़यामत के रोज़ ० अड 23 । 
अमानत में ये बात बहुत बड़ी ख़यानत शुमार 


रू हा ४२८ 4; ्र >> 
॥ #|# «७ 25 ५४० 4 )॥| 2५0५ 


०.) | 8, की ८ २ 0 >०+- हि >> > तप 
होगी कि मर्द अपनी बीवी के और बीवी. “४ ४ ७ >#7 2६६ ७ - ४/+४| 


अपने शौहर के क़रीब हो और फिर उसके राज़. २५०७ ४७ ०५६ 5,४४४ )०८ ४ <+: 
को इफ़्शा कर दे।' (दूसरों को बता दें). ग्ऊ 55 5" ०.३ ०४० 40 (,५० 20 
(4870) तख़रीज : सही मुस्लिम: 437. >> (00 ५५ 40 4५ 2५ 


(५.० न्यू (*- हि । | (४/>+>3 45 ,०| डा | 
फ़ायदा : अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बनाया है तो उनका आपस 


के राज़ों को दूसरों के सामने इफ़्शा कर देना बहुत क़बीह (बुरा) अमल है। सिवाए इसके कि किसी 
शरई ज़रूरत के तहत क़ाज़ी वगैरह के सामने कोई बात कहनी पड़े। 


बाब :38 
चुगल ख़ोर का बयान 


अप्डी 3 ० ५६35% 





(4877) हज़रत हुज़ैफ़ा (%) बयान करते. 9७ ६::5 | 23 55 25 54: ७४७ 
हैं, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'चुगल ख़ोर 


में नहीं पा हज -90)॥ (रऔ 4८ ५१६० ही (६६3५ 
जन्नत में नहीं जायेगा।' ५ ५ ; 
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गु3 ०89. बट 


अुन्नुअबु दाऊद जित्द5 72, इच्लामी आदब की अहनियत वफ़जीलत 000 60:25 | 435 
तख़रीज : बुख़ारी 6056, व सही मुस्लिम: 05 ४७ 3७ ६६8४ ५ ९८ , “५ ८८ ६»(2| 
"5७8 &4]॥ 5५2) " 808 ५॥ 0,०५८ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) लोगों में फ़्साद डालने की गर्ज़ से एक दूसरे की बातें इधर उधर नकल 
करना बदतरीन ख़सलत (आदत) है। लोगों के नजदीक भी और अल्लाह के यहाँ भी। (2) इस तरह की 
अहादीस उमूमन ऐसे ही बयान करनी चाहिए, ताहम कुर्भानी दलील से साबित है कि जन्नत स्र्फ़ मुश्रिक 
पर हराम है लेकिन बतौर सज़ा के मुसलमान भी जहन्नम का अज़ाब भुगतेंगे। इसलिए कुछ आमाल की 
बाबत जो आता है कि इसका मुर्तकिब जन्नत में नहीं जायेगा।' तो उसके मानी ये होते हैं कि इब्तेदाई तौर 
पर जन्नत में दाख़िल नहीं किया जायेगा। अलबत्ता सज़ा व एताब के बाद जन्नत में जायेगा। (3) अरबी 
ज़बान में (क़त्तात) और (नम्माम) में फ़र्क ये किया जाता है कि (नम्माम) मज्लिस में हाजिर रह कर 
वहाँ की बातें दूसरों को जा बताता है। जबकि (क़त्तात) चोरी छुपे सुन कर नक़ल करता है। 


बाब : 39 हद 
५४# ४ ४2 3 ५००६०9% 


(4872) हज़रत अबू हुरेरह () से मरवी है, .... 
नबी ($&9) ने फ़रमाया: “बदतरीन है वह 522 . १० 6:29 -« ,0% 
डा ५5 (0 पट >। 5 2०% 
आदमी जो दो रूख़ (चेहरे वाला) हो कि. | रु मर अशलिओ, कै हे 
उनके पास जाये तो एक मुँह हो, दूसरों के पास. ८०८... फ #+3 4४ 4 (० ४! 
जाये तो दूसरा मुँह। #099 2५ 3|॥ 2६४६ ०॥ 3 _..४॥ :5 
 तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/245, 
मुस्नद हुमेदी, हदीस: 39, व सही मुस्लिम: 2526. 
_ (4873) हज़रत अम्मार बिन यासिर (&) से. ७-४७ «६5 | ७6 55 2 ७६४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: ५.) पा हा न्‍श] 2. 8 
कम में दो मैंह। | ३. अल ता 8 आग अल व क 5 
आल कक ६२५ शशि ! ०! (६ ०७ ४६८ 5६ ४5५ 
.. रूख़ा हुआ) क़यामत के रोज़ उसकी दो डा 7 0७७ < 
ज़बानें होंगी जो आग की होंगी।' 4 5७४ (७ " ०४.०७ १४४० 4४| _/० 
तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ्रद, . ;25(:४॥| 5 56 7500). 5 हट 
हदीस: 30, दारमी, हदीस: 2767, सही इब्ने..... (; 
हिब्बान: 979, इब्ने अबी शैबा: 8/370. ७5 9०५४ 


दो रूख़े आदमी का बयान 





0“ मु 8 की (८44८ न, (८44८ 
 (+ ५०७४५ जो. (उजौज०-0. >> जी 


५०५ ४0)५०५ १८५ 


हि ही 
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अनंग अब दऊेद है जित्द 6 हि हे दस्लानी आदव की अहतियत न. बह मर कक 





£ 0१/05/4772 (2२ नल 


मसलिहत कश बावर कराते हैं, जबकि हक़ीक़त ये है कि ये लोग इन्तेहाई बुज॒दिल और अख़लाक़ी 
पस्ती में गिरे हूए होते हैं। इनको 'इब्ने अलवक़्त (अवसर वाद) और मुनाफ़िक़' कहते हैं। कुर्न _ 
मजीद की इब्तेदा में कुफ़्फ़ार की मज़म्मत में सिर्फ दो आयतें (अलबक़र: 6, 7) हैं मगर मसलिहत 
कश मुनाफ़िक़ीन की मज़म्मत में तेरह आयतें मज़कूर हैं। देखिये: (अलबक़र: आयत नम्बर 8 से 20) 


बाब 5: 40 
गीबत के अहकाम व मसाइल 


| 20४००४०७ | । 3 ५ 40% 





(4874) हज़रत अबू हुरैरह (+%) से मरवी है, 
रसूलुल्लाह ($8) से पूछा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! ग़ीबत क्‍या हे? आपने फ़रमाया: 'तुहारा 
अपने भाई का ऐसे अनन्‍्दाज़ में ज़िक्र करना 
जिसे वह नापसन्द करता हो।' कहा गया: जो 
बात में कह रहा हूँ अगर वह मेरे भाई में (फ़िल 
वाक़ेअ-हक़ीक़तन) हो? (तो भी वह ग़ीबत 
. होगी?) आपने फ़रमाया: अगर उसमें वह बात 
मोजूद हो ओर तुम कहो, तब ही तो गीबत हे। 
अगर तुम कोई ऐसी बात कहो जो उसमें न हो, 
तो तुमने उस पर बोहतान लगाया।' 

तख़रीज : तिर्मिज़ी: 934, व सही मुस्लिम: 2589. 


(4875) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
 (#) कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ($9 से कह 
दिया: आप को हज़रत स़फ़िया (:&) में यही 
काफ़ी हे कि वह ऐसी ऐसी है ... मुसद्दद के 
अलावा दूसरे ने वज़ाहत की कि उससे उनकी 
मुराद हज़रत सफ़िया (#&) का पस्ता क़द 
(ठिगनी) होना था ... तो रसूलुल्लाह (%9 ने 


(5.७ ४) ८०२.० ८० 4४ ४० ७४७ 
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अन्न अब दाऊद जिल्द-6 
फ़रमाया: 'तुमने ऐसा कलिमा कहा है कि अगर 
उसे समन्दर में मिला दिया जाये तो कड़वा हो 
जाये।' हज़रत आयशा(»&) कहती हें कि मेंने 
आप (99 के सामने किसी की नक़ल उतारी तो 





आपने फ़रमाया: 'में किसी की नक़ल उतारना 


पसन्द नहीं करता, ख़वाह मुझे इतना इतना 
माल भी मिले।' 
तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2502 


424०८ 2९:०००७५८०००००० ६८६ 3029:2::.2.- 


0 इत्लानी आदब की अहमियत व फ़लीलत 700 (७॥2॥:2 | 
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फ़ायदा : किसी की फ़ितरी ख़िल्क़त पर ऐब लगाना और तमस्ख़ुर ओर ठट्ठा करना हराम है। ये गोया 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल पर ऐब लगाना और अपनी बड़ाई का इज़हार है। जब फ़ितरी उमूर पर ऐब 
लगाना हराम है तो आमाल पर तब्सरा भी जायज़ नहीं, मगर ये कि कोई नाफ़रमानी का आमाल हो 
ताकि इबरत हो। अगर उसने तौबा कर ली हो तो जिक्र करना जायज़ नहीं। अलबत्ता आमाले ख़ैर का 


ज़िक्र जायज है। 


(4876) हंज़रत सईद बिन ज़ेद (:) से 
रिवायत है, नबी ($&89 ने फ़रमाया: 'सब से 
बड़ा सूद (सबसे बड़ी ज़्यादती) ये हे कि 
इंसान नाहक़ किसी की इज्ज़त से खेले।' 
(4876) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: /90. 


2] रभ्र (4५८ 90“ 486 | न (८5५५ 
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फ़ायदा : जिस तरह मामलाते तिजारत में सूद हराम है, उसी तरह अपने मुसलमान भाई की बेइज्जती 


और बे अदबी करना भी हराम है। 


(4877) हज़रत अबू हरैरह (.&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: 'बेशक 


कबीरा गुनाहों में एक बड़ा कबीरा गुनाह ये हे 


कि इंसान अपने मुसलमान भाई की नाहक़ 
बेइज़्जती ओर तोहीन कर दे। कबीरा गुनाहों में 
ये भी है कि कोई एक के बदले दो गालियाँ दे। 
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४७८ 


सुन अब दाऊद  जित्द5 है 0. इल्लागी आदव की अहतियत व फ़जीलत 


ही) (2076) 20-0४ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) फ़तहुल बारी: 0/47 


(4878) हज़रत अनस बिन मालिक (#४) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुज़र एक 
ऐसी क़ोम पर हुआ जिनके नाख़ुन तांबे के थे 
जो अपने चेहरों ओर सीनों को छील रहे थे। 
मेंने पूछा: ऐ जिब्राईल! ये कोन लोग हैं? 
उन्होंने कहा: ये वह हें जो दूसरे लोगों का 
गोश्त खाते ओर उनकी इज्ज़तों से खेलते हें।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
यहया बिन उस्मान ने बक़िया से रिवायत किया 
मगर इसमें हज़रत अनस (#&) का ज़िक्र नहीं 
(मुर्सल रिवायत किया।) 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/224. 
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फ़ायदा : मुसलमान की ग़ीबत करना या छोटी सतह के मुसलमानों की इज्ज़त व तौक़ीर को मल्हूज न 


रखना, सख्त ख़तरनाक है। 


(4879) ईसा बिन अबी ईसा अस्सेलहीनी ने 
अबू मुनीरा से इसी तरह रिवायत किया जेसे कि 
_ (ऊपर दी गई हदीस में) इब्ने मुस़फ़्फ़ा ने कहा। 
तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें। 


(4880) हज़रत अबू बरज़ा असलमी (+#) 
से मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'ऐ 
वह लोगो जो अपनी ज़बानों से ईमान लाये हो 
मगर ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा है! 


मुसलमानों की बदगोई न किया करो ओर न' 
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द्रिड->ं> मनन 2 


सुन॒न अब दाऊद 0006 25 इत्लाती आदब की अहमियत व फ़ौलत 
उनके ऐबों के दरपे हुआ करो, बिलाशुब्हा जो 


उनके ऐबों के दर पे होगा अल्लाह भी उसके 
ऐबों के दर पे होगा। ओर अल्लाह जिसके 
ऐबों के दर पे हो गया तो उसे उसके घर के 
अंदर रूस्वा कर देगा।... 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/420, 


.. तिर्मिजी, हदीस: 2032. 
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फ़ायदा : ये ज़रूरी नहीं कि इंसान बाहर ही जाये तो रूस्वा हो, घर के अंदर रहते हूए भी जलील व 


रूस्वा हो सकता है। 


(488व) हज़रत मुस्तोरिद (बिन शदाद) 


(+&) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($9 ने 
फ़रमाया: 'जिसने किसी मुसलमान की वजह 
से एक भी लुक़मा खाया होगा (उसकी ग़ीबत 
या बेइज़्ज़ती वगैरह करके किसी से कोई 


ऐवज़ लिया होगा) तो अल्लाह तआला उसे 


जहन्नम से इसी तरह का लुक़मा खिलायेगा। 
और जिसे किसी मुसलमान की वजह से कोई 
कपड़ा पहनाया गया तो अल्लाह तआला उसे 
जहन्नम से इसी तरह का कपड़ा पहनायेगा। 
ओर जिसने किसी की तशहीर की ओर उसे 
दिखलावे के मक़ाम पर पहुँचाया हो (उसका 


चर्चा किया हो) तो अल्लाह क़यामत के रोज़ 


उसकी तशहीर करेगा ओर दिखलावे के 
मक़ाम पर खड़ा करेगा।' (ऐसा अज़ाब देगा 
या ऐसी जगह अज़ाब देगा कि उसका सब 
लोगों में चर्चा होगा।) 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अल अदबुल मुफ़रद: 
240, मुसनद अहमद: 4/229, हाकिम: 4/27, 28 
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फ़ायदा : ये रिवायत कुछ के नज़दीक स़ही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा: 934) 


(4882) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($89 ने फ़रमाया: 'एक 
मुसलमान के लिये दूसरे मुसलमान का माल, 
इज्ज़त ओर ख़ून हराम है। बंदे के लिये यही 
बुराई काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई 
को हक़ीर जाने।' 

(4882) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
927, व सही मुस्लिम: 2564 


+(<। ४.७ ४०) 3.5 ४ (.23 ४-७ 
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: फ़ायदा : जहाँ मुसलमान भाई की दूसरों के यहाँ बदगोई करना या तौहीन करना या उसका माल मार 
लेना हराम है, वहाँ अपने जी में उसे हक़ीर जानना भी बहुत बड़ा गुनाह है। 


बाब : 4 
किसी मुसलमान की (ग़ेर 


मोजूदगी में उसकी) इज्ज़त का 
दिफ़ा करना 





(4883) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन 
अनस जोहनी अपने वालिद से रिवायत करते 
हैं, नबी ($8 ने फ़रमाया: 'जिसने किसी 
मोमिन का किसी मुनाफ़िक़ से बचाव किया 

.. रावी कहता हे मेरा ख्याल आपने यूँ कहा: 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल क़यामत के दिन एक 
फ़रिश्ता भेजेगा जो उसके गोश्त को जहन्नम 
की आग से बचायेगा। और जिसने किसी 


मुसलमान पर किसी चीज़ की तोहमत लगाई _ 


कि उसके ज़रिये से उसने उस पर ऐब लगाना 
चाहा तो अल्लाह उसे जहन्नम के पुल पिरात 
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अनबन अबु दाऊद जित्द6 0 आदाब की अहमियत वफ़जीलत 006 66222 है 44] | १7 


पर रोके रखेगा, यहाँ तक कि उसके कहे की 4.५ ८५.5६. ७:०८ 5 &५ && ,४ $० 
सज़ा पूरी हो जाये। हा 


(५ (नह >> न 4॥| जी 44९ 4 
(4883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद:. +* * +# /5 ४ 5 
3/44, ज़ोहद, हदीस: 686 " ७ (५५ €#< 


फ़ायदा : मुसलमान स़ाहिबे ईमान की इज्ज़त का दिफ़ा करना, उसके सामने हो या उसकी गैर 
मौजूदगी में, बहुत बड़ी अज़मत और फ़ज़ीलत का काम है, इससे एक सालेह मुआशरा तशकील पाता 
है और शरीर तबीयत अफ़राद नालायक क़िस्म के लोगों को पनपने का मोक़ा नहीं मिलता। ये रिवायत 


कुछ मुहक्किक़ीन के नज़दीक हसन दर्जे की है। तफ़्सील के लिये देखिये: (तालीकुर रागिब: 3/302 


303, लिलअल्बानी, हदीस: 4986) 


(4884) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+$) ओर अबू तलहां बिन सहल अन्स़ारी 
(+) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8) ने 


फ़रमाया: जिसने किसी मुसलमान को कहीं _ 


बे'यारो मददगार छोड़ा जहाँ कि वह बेइज्ज़त 
किया जा रहा था तो अल्लाह उसे ऐसी जगह 
बे'यारो मददगार छोड़ेगा जहाँ वह चाहेगा कि 
(काश) उसकी मदद की जाये। ओर जिसने 
किसी मुसलमान की मदद की (ओर उसका 
दिफ़ा किया) जहाँ उसे बेइज्ज़त ओर ज़लील 
किया जा रहा था तो अल्लाह उसकी ऐसी 
जगह मदद फ़रमायेगा जहाँ वह चाहेगा कि 
उसकी मदद की जाये।' 

यहया कहते हैं: मुझे ये हदीस डबेदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर ओर उक़्बा बिन शद्दाद ने भी 
रिवायत की है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये यहया बिन 
सुलैम, हज़रत ज़ेद (#) के स़ाहिबज़ादे हैं जो 
नबी (%&8 के आज़ाद करदा गुलाम थे और 
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इस्माईल बिन बशीर बनू मगाला के आज़ाद करदा 
गुलाम हैं और उक्बा बिन शद्दाद की बजाये उक्बा 
भी कहा गया है।. क्‍ 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/30. 


अल 3 4205 # ५५ 4४४ 4 (० 
)55 ८६ ६८ 3 <:5 #0& 2 ५ 
० 2८ बज 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही हदीस़ में है: (जब तक बंदा अपने भाई की नुस़रत 
और मदद में रहे अल्लाह अपने बंदे की मदद में रहता है।' (सही मुस्लिम: 2699) 


बाब : 42 
, ऐसे लोग जिनकी बुराई 


करना गीबत शुमार नहीं होता 





(4885) हज़रत जुन्दुब (बिन अब्दुल्लाह 
बुज़ैली) (%) से रिवायत है कि एक देहाती 
आया, उसने अपनी सवारी बिठाई, उसका 
घुटना बाँधा फिर मस्जिद के अंदर आ गया 
. और ससूलुल्लाह ($&8 के पीछे नमाज़ पढ़ी। 
जब रसूलुल्लाह ($#8 ने सलाम फेरा तो वह 
अपनी सवारी के पास आया, उसे खोला, उस 
पर सवार हुआ फिर ऊँची आवाज़ में बोला: ऐ 
अल्लाह! मुझ पर रहम कर ओर हज़रत 
मुहम्मद ($8) पर रहम कर, ओर हमारी इस 
रहमत में किसी ओर को शरीक न कर। तो 
रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: तुम क्‍या 
समझते हो ये ज़्यादा जाहिल है या इसका 
ऊँट। क्‍या तुमने सुना नहीं जो वह कह रहा 
है?' सहाबा ने कहा: क्यों नहीं। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/372, 
हदीस: 380 में देखें। 


फ़ायदा : इस रिवायत का पहला हिस्सा (अल्लाहुम्मर हम्नी 
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हज़रत मुहम्मद (%8) पर रहम कर, और हमारी इस रहमत में किसी और को शरीक न कर।' सही है जो 
पहले हदीस़ नम्बर: 380 में भी गुज़र चुका है, जबकि दूसरा हिस्सा सही नहीं है। बहरहाल बतोर 
नसीहत व इबरत जाहिलों की जाहिलीयत का ज़िक्र जायज़ है। 


बाब : 43 
, जो कोई अपनी गीबत करने 
वालों को माफ़ कर दे 





(4886) जनाब क़तादा (रह.) से मरवी है, 
उन्होंने कहा: क्‍या तुमसे मुमकिन नहीं कि 


अबू ज़ेग़म या अबू ज़मज़म की तरह हो. 


जाओ। नाम में मुहम्मद बिन उबेद को शुब्हा 
हूआ है। जब सुबह होती तो वह कहा करता 
था: ऐ अल्लाह! मेंने अपनी इज्ज़त तेरे बंदों 


के लिये स़द॒क़ा कर दी है। (जिन्होंने मेरी कोई 


बेइज्ज़ती की हो मेंने उन्हें माफ़ कर दिया है।) 
(4886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

(4887) जनाब अब्दुररहमान बिन अजलान 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमायाः 
'क्या तुममें से कोई आजिज़ है कि अबू 
ज़मज़म की तरह हो जाये?' स़हाबा ने कहा: 
अबू ज़मज़म कोन हे? आपने फ़रमाया: 
'तुमसे पहले एक आदमी हो गुज़रा हे। और 
ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया। 
कहा: जिसने मुझे बुरा भला कहा हो मेरी 
इज्ज़त उसके लिये (स्द॒क़ा) है।' 
० इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस रिवायत को 
हाशिम बिन क़ासिम ने रिवायत किया तो कहा: अन 
मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलअभ्म्मी अन साबित क़ाल 
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मानी बयान किया। * इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते 
हैं कि हम्माद की रिवायत ज़्यादा स॒ही है। द 
तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) ख़तीब फ़िल मौज़ा,: /27 


बाब : 44 


टोह लगाने का बयान 





(4888) हज़रत मुआविया (.&) से रिवायत _ 


है, कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना 


कि फ़रमाते थे: (अगर तू लोगों के ऐब के पीछे 


पड़ गया तो उन्हें बिगाड़ देगा' कर 
'क़रीब हे कि उन्हें बिगाड़ दे।' तो हज़रत 


अबूद्दरा (#) कहते हैं: ये बात जो हज़रत 


मुआविया (#) ने रसूलुल्लाह (%&8 से सुनी 
अल्लाह ने उन्हें इससे बहुत फ़ायदा दिया। 
(4888) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
9/379, इब्ने हिब्बान, हदीस: 495, बुख़ारी अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस: 248. 
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फ़वाइद व मसाइल : () बहुत मुमकिन है कि लोग ऐब खुल जाने की वजह से मज़ीद निडर हो 
जायें ओर ऐलानिया तौर पर गलत काम करने लगें। ताहम इमामे आदिल नस्नीहत ओर इसलाहे अहवाल _ 
के लिए उनकी ख़बरें मालूम करे तो जायज़ होगा। (2) जिस तरह सय्यदना मुआविया ($%8 को इस 
फ़रमाने नबवी से फ़ायदा हुआ कि वह एक कामयाब अमीर रहे इस तरह उम्मत के सब अफ़राद उनकी 


पैरवी करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 


(4889) जनाब जुबेर बिन नुफ़ेर, कप्ीर 
बिन मुर्रा, अगप्र बिन अस्वद (रह.), हज़रत 


मिक़्दाम बिन मादीकरिब ओर हज़रत अबू. 


उमामा (&७) से रिवायत हे, नबी ($9 ने 
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फ़रमाया: “अमीर (हाकिमे वक़्त) अगर 
तोहमत ओर शुब्हे की बिना पर लोगों के दरपे 
. होगा तो उनको बिगाड़ देगा।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/4. 
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- फ़ायदा : हाकिमे वक़्त को माफ़ी और दरगुज़र से काम लेना चाहिए और टोह में पड़ने से इज्तेनाब 
करना चाहिए। अलबत्ता हुदूद के निफ़ाज़ में उसे किसी किस्म की रू रिआयत (माफ़ी तलाफ़ी) नहीं 


करनी चाहिए 


(4890) जनाब ज़ेद बिन वहब बयान करते 
हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (:&) 
के पास एक आदमी लाया गया ओर बताया 
गया कि ये फुलां आदमी है ओर इसकी दाढ़ी 
से शराब के क़तरे टपक रहे हैं। तो अब्दुल्लाह 
ने कहा: हमें टोह लगाने से मना किया गया है, 
हाँ अगर कोई बात वाज़ेह ज़ाहिर हो तो हम 
उसका मुवाख़िज़ा करेंगे। 

(4890) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुर्रज्जाक़: 
8945, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद: 8/2, 22. 


बाब : 45 


मुसलमान की पर्दापोशी करने 
का बयान _ 





(4897) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+$) से _ 


रिवायत है, नबी ($% ने फ़रमाया: “जिसने 
किसी की कोई बुराई देखी और फिर उस पर 
पर्दा डाल दिया तो उसने गोया क़त्र में गाड़ी 
गई लड़की को ज़िन्दा कर दिया।' 
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५0 4 7 के दर हक, 
तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़द:.. 5७ ७५८८७ ४५० ४5 ७ " ०४७ ०..; 
758, इब्ने हिब्बान: 493, नसाई सुनन कुब्रा: 7282, "६६ ,2; (| ९४ 
हाकिम: 4/384. गम 

फ़ायदा : मुसलमान जिससे कभी कोई गलती हो गई हो, तो उसके राज़ को फ़ाश करना किसी तरह 
की नेकी नहीं, नसीहत ज़रूर करनी चाहिए। हाँ अगर कोई आदी मुजरिम और फ़ासिक़ फ़ाजिर हो तो 
उसकी पर्दापोशी मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे उसके फ़िस्क़ व फुजूर में और इज़ाफ़ा हो जायेगा।. 





इसलिए उसकी शिकायत हाकिम और काज़ी तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो। 


(4892) जनाब दुख़ेन जो हज़रत उक़्बा बिन 
आमिर (.#&) के सेक्रेटी थे, ने बयान किया 
कि हमारे कुछ हमसाये थे जो शराब पीते थे। 
मेंने उनको मना किया मगर वह बाज़ न आये। 
मेंने हज़रत उक़्बा से कहा: हमारे ये हमसाये 
शराब पीते हैं, मेंने उनको मना किया हे मगर 
ये बाज़ नहीं आये। में पूलिस को बुलाता हूँ। 
तो उन्होंने कहा: दफ़ा कर उन्हें छोड़ दे। में फिर 
दोबारा हज़रत उक़्बा (+&७) के पास आया 
ओर उन्हें बताया कि हमारे इन हमसायों ने 
शराब छोड़ने से इंकार कर दिया हे ओर में 
पूंलिस को बुलाता हूँ। तो उन्होंने कहाः 
अफ़सोस तुझ पर! उन्हें छोड़ दे। बिलाशुब्हा 
मेंने रसूलुल्लाह ($89) से सुना है। ओर (ऊपर 
गई) हदीस़ मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के 
“हम मानी बयान की। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: हाशिम बिन 


कासिम ने जनाब लेस से इस रिवायत में बयान: 


किया कि ऐसे मत करो, बल्कि उन्हें नसीहत करो 
और धमकी दो। 

(4892) तख़रीज : (सनद. हसन) मुसनद 
अहमद: 4/53, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 7283. 
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बाब $: 46 


,. भाईचारे का बयान 


इत्लामी आदाब की अहभियत वफ़्ज़ीलत 
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(4893) हज़रत सालिम अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हें, नबी ($&2 ने फ़रमाया: 
'मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर 


ज़ुल्म व ज़्यादती करता है और न उसे उसके _ 


हालात पर छोड़ देता है (कि उसकी कोई 
परवाह ही न करे) जो शख़्स अपने भाई के 
काम में होगा (उसकी कोई ज़रूरत पूरी 
करेगा) तो अल्लाह उसके काम में होगा 
(अल्लाह तआला भी उसकी कोई ज़रूरत 
पूरी कर देगा।) और जिसने किसी मुसलमान 
का एक दुख दूर किया अल्लाह अज़्ज़ व 


जल्ल क़यामत के रोज़ उसका एक दुख दूर. 


करेगा, ओर जिसने किसी मुसलमान का ऐब 
छुपाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़यामत के 
. रोज़ उसके ऐब छुपायेगा। 

(4893) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2442, व 
सही मुस्लिम: 2580. 
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* फ़ायदा : दूसरे मुसलमान भाईयों , अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, हमसायों और अहबाब के अहवाल की ख़बर 
रखनी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मुआवनत (मदद) करनी चाहिए। बिलख़ुसूस मुश्किलात 
में उनसे बे परवाह हो जाना और उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना ख़िलाफ़े शरीयत और बहुत बुरी 


ख़स्लत है। 
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बाब $ 47 


गाली गलोच करने वाले 





(4894) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%9 ने फ़रमाया: “आपस में 
गाली गलोच करने वाले जो भी कहें, उसका 
गुनाह इब्तेदा (शुरूआत) करने वाले ही पर हे 
जब तक कि मज़्लूम ज़्यादती न करे।' 
(4894) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2587. 
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फ़ायदा : जो शख़्स किसी गुनाह का सबब (कारण) बने तो मुक़ाबिल के गुनाह का वबाल भी इब्तेदा 


करने वाले ही के सर होता है। मगर ये कि मुक़ाबिल ज़्यादती कर जाये। 


बाब : 48 
तवाज़ोअ ओर इन्केसारी का 


बयान 





(4895) हज़रत इयाज़ बिन हिमार () से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुझे 
वहय फ़रमाई है कि तवाज़ोअ ओर इन्केसारी 
इखितयार करो यहाँ तक कि कोई किसी पर 
जुल्म व ज़्यादती न करे ओर न कोई किसी पर 
फ़ख़ करे। 

तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 6672, व सही 
मुस्लिम: 2865. 
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फ़ायदा : सभी अहादीसे नबविया अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल की जानिब से वहय (अल्लाह की बातों) 
का हिस्सा हैं। इरशादे बारी तआला है: “आप ($8 अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। मगर सब वहय 


5/7€७//(7 दध/7 
42.25 64“ &6 7 37 





अनुज अब दाऊद 2 जिल्द6 है 204 इच्लानी आदब की अहतियत वफ़्जीलत 7 872॥/22 | 449 ६ 
होता है।' (अन्नज्म: 3, 4) तो कुछ फ़रामीन में इस क़िस्म के जुम्लों का इज़ाफ़ा कि 'अल्लाह ने मुझे 
वहय की है' वह इस मज़मून की अहमियत और ताकीद के पेशे नज़र होता है और ऐसी अहादीस़ को 


'अहादीसे क़ुदसीया' कहा जाता है। 





बाब ; 49 


बदला लेने का बयान 





फ़ायदा : कुछ लोग इस क़द्र गनी होते हैं कि तवाज़ो जो अ, इंकेसार और माफ़ी व दरगुज़र के मानी गलत 
समझ लेते हैं ओर अपने बिल मुक़ाबिल को बिल्कुल हेच (नीचा) समझते हूए हर किसी पर ज़्यादती 
करने में दिलेर हो जाते हैं। अगर तर्जुर्ब से महसूस हो कि ज़्यादती करने वाला अपने मुक़ाबिल के हक़ व 
हेसियत और अपनी ग़लती को नहीं समझ रहा, तो जायज़ है कि ऐसे ज़ालिम के हाथ और ज़बान पर 
बंद बाँधा जाये ताकि वह मज़ीद दिलेर न हो और कमजोरों पर नाहक़ जुल्म न करे। सूरह अश्शूरा में ये. 
मज़मून यूँ बयान हूआ है: (और वह लोग जब उन पर जुल्म व ज़्यादती हो तो वह बदला लेते हैं, ओर 
बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ़ करे और सुलह करे तो इसका स़॒वाब अल्लाह के 
जिम्मे है बेशक वह ज़्यादती करने वालों से मोहब्बत नहीं करता।' (अश्शूरा: 39, 40) 


(4896) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.) से <ट॥ ७:७| ३५७ ८: «६ ४४.७ 
रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह (99 बेठे ५७ टी 3 ८ 2 ८2४८ 2.०० 
हूए थे और आपके साथ आपके सहाबा भी ५; _ /£ 7 हर हक लक, 
कि एक आदमी ने हज़रत अबूबक्र ($) को. “४2 ४# “४ #* ४-9४ 2४४ 
बुरा भला कहा और उन्हें अज़ीयत (तकलीफ़).. £&5 3.७ ०.५५ 4८ 40 /० ५0 
दी, तो अबू बक्र(#) ख़ामोश रहे। उसने फि. ८:०४ ॥४5४ ४८ . ६४; 322 
दूसरी बार अज़ीयत दी तो अबू बक्र (%&) . .,.. ,... <. ह॥ ता # ४ डॉ 
ख़ामोश रहे। उसने फिर तीसरी बार अज़ीयत.. 4 “7 डिण गई 5 गा पल 
( तकलीफ़) दी तो अबूबक्र (4) ने उससे हु, ५० है: ($ ८६॥६॥ ०|$| ( >< ४ 
बदला लिया तो रसूलुल्लाह (#8) उठ खड़े हूए,.. ०.५ «० « «0 ५-० 20 ०५-८५ ४४8 5५ 
तो अबूबक्र (#&) ने कहाः ऐ अल्लाह के 

रसूल! क्या आप मुझसे नाराज़ हो गये? तो. अर एप अं 2 अट 
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३ 762 पा 


रसूलुल्लाह (&9 ने फ़रमाया: 'आसमान से 
एक फ़रिश्ता उतरा था जो उस आदमी को 
उसके कहे पर झुठला रहा था। जब तुमने उससे 
बदला लिया तो शेतान आ गया। ओर जब 
शेतान आ गया तो में नहीं बेठ सकता।' 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी,.फ़िल आदाब: 70. 


(4897) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि एक आदमी हज़रत अबूबक्र (:) को 
बुरा भला कहा करता था। और ऊपर दी गई 
हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हैं कि सफ़वान बिन 


ईसा ने इब्ने अजलान से ऐसे ही रिवायत किया है 


जैसे सुफ़ियान ने रिवायत किया है। 
तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/436. 











4७४7 2१५५४ ; ्श्यूछट 22७७६४:००२ ६ 
; ५6 लक के ट रत 
(>> 40 ०५; ०४४ 4॥ ०.०; ४ ८० 
950 0505 05 20३५ 5:४.॥| 


ल्‍ा धर 
>> प्र “& “पे [4६ ््जु (5 [2 2५ बट 
&5 ७:६४ ५४ 20 ४७ ७. &-5: 
5 >> 


50५०:८॥ &5 5 5) ७ ४४ 3५:-2/ 


(८442 के हि 20 2 (८६4८ 
४.७ ८३०७ ४ | ८ (४८-०७ 
2 सा७ 0 ५90०८ छआ 3+ ०५० 


5 9 यु | ८0) > हि (की के जे. 8 (| 
3 ही है, ०५०८० 3५५५ >< [2 


9: | ५ (2 हद है | 20.2 0 |9) ८ 5३ 


. 3६४५ ०८७ (६ 3१४८ 


फ़ायदा : मुसलमान भाई अगर किसी वक़्त तल्ख़ी में आ जाये तो जितना हो सके सत्र व हिल्म से 
बर्दाश्त करना चाहिए। गलत बातों का जवाब देने के लिये अल्लाह के फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। जब इंसान ख़ूद 
से बदला लेने पर आ जाता है तो अल्लाह तआला की नुसरत (मदद) और ताईद ख़त्म हो जाती है। 


(4898) जनाब (अब्दुल्लाह) इब्ने औन 


(रह.) कहते हें कि में आयते करीमा (वलम 


निन्‍्त्तस बअद ज़ुल्मिही फ़ठलाइका 
माअलेहिम मिन सबील) में वारिद (इन्तेसार) 
के मानी पूछता था कि मुझे अली बिन ज़ुदआन 
बिन जुदान ने अपनी सोतेली वालिदा उम्मे 
मुहम्मद से रिवायत किया ओर इब्ने ओन ने 
कहा: इन लोगों का ख़याल था कि उम्मे 
मुहम्मद, उम्मुल मोमिनीन (सय्यदा आयशा) 
(:&) के यहाँ आया जाया करती थी। उम्मे 
मुहम्मद ने कहा: उम्मुल मोमिनीन (#) ने 


पट ही (6.७ 3७०८ ८६ ०0 २2:८० ७.७ 
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बयान किया कि रसूलुल्लाह ($9 मेरे यहाँ 
तशरीफ़ लाये, जबकि (उम्मुल मोमिनीन) 
ज़ैनब बिन्ते जहश भी हमारे यहाँ थी तो 
रसूलुल्लाह ($8 ने मुझे अपने हाथ से छेड़ा 
. (जैसे मियाँ बीवी में होता है) तो मेंने आपका 
हाथ पकड़ लिया और आपको इजरे से 
समझाया कि वह (ज़ेनब भी) हमारे यहाँ 
मौजूद हैं। तो आप रूक गये। फिर हज़रत ज़ेनब 
(:&), हज़रत आयशा(:&) पर बोलने लगीं। 
रसूलुल्लाह (88) ने हज़रत ज़ेनब (:&) को मना 
किया मगर वह न रूकीं तो आपने हज़रत 
आयशा(:&) से कहा कि उसे जवाब दो, 
चुनांचे उन्होंने उसी अन्दाज़ से जवाब दिया 
ओर (सय्यदा ज़ेनब) (#) पर ग़ालिब आ 
गयीं। तो सय्यदा ज़ेनब(:&) हज़रत अली 
(:&) के यहाँ गये ओर कहा कि सय्यदा 
आयशा (&&) तुम लोगों (बनू हाशिम) के बारे 
में ऐसे ऐसे बातें करती है ओर ऐसे ऐसे किया है। 
तो सय्यदा फ़ातिमा (#%) (रसूलुल्लाह ($89 
के पास) आयीं तो आप ($9 ने उन्हें कहा: 
'रब्बे काबा की क़सम! ये तुम्हारे अब्बा की 
चहेती है।' चुनांचे हज़रत फ़ातिमा (:&) वापस 
चली गयीं ओर आकर उन्हें (हज़रत अली ओर 
ज़ेनब (#) को) बताया कि मेंने आपको ऐसे 
ऐसे कहा हे तो आपने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। 
_ चुनांचे हज़रत अली(.&) नबी (७89 के पास 
आये ओर आपफसे इस बारे में बात की। 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/30. 


बनी ><2- »' (3 
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.. बाब : 50 
फ़ौत शुदागान (गुज़रे हुए. 


लोगों) को बुरा भला कहने की 
मनाही का बयान. 





(4899) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) . बयान करती हें, 
रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: 'जब तुम्हारा 
कोई फ़ोत हो जाये तो उसे छोड़ दो ओर 
उसकी ऐबचीनी मत करो।' 

(4899) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3895, इब्ने हिब्बान, हदीस: 983.. 
(4900) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
से मरवी हे, रसूलुल्लाह ($#89 ने फ़रमायाः 
'अपने मरने वालों की ख़ूबियाँ बयान किया 
करो और उनकी बुराइयों से बाज़ रहो।' 
(4900) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 09. 
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फ़ायदा : मरने वाला अपने किये हृए आमाल की जज़ा व सज़ा पाने के लिये अगली दुनिया जा चुका 
है, अब उसका बुरा तज़किरा उसके वारिस़ों के लिये अज़ीयत के अलावा तुम्हारे आपस के दरम्यान 
' बुगूज़ (झगड़े) का बाइस बनेगा। हाँ शरई ज़रूरत के तहत किसी का कुफ़र, शिर्क, बिदअत वाज़ेह 
करना ज़रूरत हो तो बयान किया जाये ताकि लोग मुतन्‍नबा (सचेत) रहें, जैसे कुछ लोग फ़ासिद 
अक़ीदे की इशाअत का बाइस बने हों या रिवायते हदीस़ में ज़ईफ़ रहे हों तो उनका तज़किरा दीन का _ 


हिस्सा है न कि कोई जाती गर्ज। 
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बाब : 57॥ 
हद से तजावुज़ करने (आगे 


बढ़ने) की मुमानिअत का 
बयान 





(490) हज़रत अबू हुरैरह (:%) कहते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($8) से सुना, आप फ़रमाते थे: 
'बनू इस्राईल में दो आदमी आपस में भाई बने 
हुए थे। एक गुनाहों में मुलव्विस्त था जबकि 
दूसरे इबादत में कोशाँं (मशगूल) रहता था। 
इबादत करने वाला जब भी दूसरे को गुनाह में 
देखता तो उसे कहता कि बाज़ आ जा। आख़िर 
एक दिन उसने दूसरे को गुनाह में पाया तो उसे 
कहा कि बाज़ आ जा। उसने कहा: मुझे रहने 


दे, मेरा मामला मेरे रब के साथ है। कया तू मुझ _ 


पर कोई चोकीदार बनाकर भेजा गया हे? तो 
उसने कहा: अल्लाह की क़सम! अल्लाह तुझे 
माफ़ नहीं करेगा या तुझे जन्नत में दाख़िल नहीं 
करेगा। चुनांचे वह दोनों फ़ोत हो गये और 
रब्बुल आलमीन के यहां जमा हृए, तो अल्लाह 
ने इबादत में कोशिश करने वाले से फ़रमाया: 
क्या तू मेरे मुताल्लिक़ (ज्यादा) जानने वाला 
था या जो मेरे हाथ में हे तुझे उस पर कुदरत 
हासिल थी? ओर फिर गुनाहगार से फ़रमाया: 
जा मेरी रहमत से जन्नत में दाख़िल हो जा। ओर 
दूसरे के मुताल्लिक़ फ़रमाया: इसे जहन्नम में 
ले जाओ।' हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं: 
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उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! 0 5000 723 
उसने ऐसी बात कह दी जिसने उसकी दुनिया 
और आख़िरत तबाह करके रख दी। 

. तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/323 

फ़वाइद व मसाइल : (१) नेकी, ख़ेर, अम्र बिल मारूफ़ ओर नही अनिल मुन्कर के मुबारक आमाल 
में मशगूल अफराद को हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। नीज़ उन्हें अपने आमाले ख़ेर पर किसी तरह 
धोखा नहीं खाना चाहिए कि वह यक़ीनन जन्नत में चले जायेंगे और गुनाहगार मुसलमानों के मुताल्लिक़ 
ये वहम नहीं होना चाहिए कि अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा या वह जन्नत में नहीं जायेंगे। अल्लाह 
अज़्ज़ व जल्ल का मीज़ाने अदल बड़ा दक़ीक़ और अजीब है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो भी फ़ेसले 
फरमाये, और जो फ़रमायेगा, वह अदल ही पर मबनी हैं और कोई नहीं जो उससे पूछ सके ओर वह हर 
एक से पूछ सकता है। इरशादे गिरामी है: (ला युसअलु अम्मा यफ़्अलु वहुम युस्अलून) (अल 
अम्बिया: 23) (2) जन्नत सरासर अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल का फ़ज़ल और उसकी इनायत है, नेकियों 
का बदला या क़ीमत नहीं। नेकियाँ सिर्फ़ बंदगी का इज़हार हैं। बंदा इज़हारे बंदगी में जिस क़द्र आगे बढ़ेगा 
उम्मीद करनी चाहिए कि उसी क़द्र ज़्यादा फ़जल व इनायत का मुस्तहिक़ ठहरेगा और इसके साथ साथ 
हमेशा डरते भी रहना चाहिए कि कहीं ये सब कुछ नामक़बूल न हो जाये। (रब्बना तक़ब्बल मिन्‍ना इन्‍नका 
. अन्तस्समीउल अलीमु व तुब अलेना इननका अन्तत तव्वाबुरहीम) 


(4902) हज़रत अबू बक्र (:&) बयान करते 5 व 20 ० कम क 0.5 
हैं कि रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: 'कोई ह 
गुनाह इस लायक़ नहीं कि अल्लाह तआला 
उसकी सज़ा दुनिया में भी जल्दी दे दे और 420 ८५८४ ४४ ४७ 5४५ | &# 2५ 
उसके साथ साथ आख़िरत में भी उसकी सज़ा. 3-४ <-२ ८5 ७" ०५०५ 4०० 4४| _/-० 
जमा रखे जैसे कि ज़ुल्म व ज़्याददी और ॥$ ६, ५०० >प्छ 4॥ ८ ३ 
क़तअ रहमी है। ५ आह 
(4902) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस:. ०४: 2 2 
25], इब्ने माजा, हदीस: 42, इब्ने हिब्बान, हदीस: . " «>> (>४६/| 
2039, 2040, हाकिम: 2/306, 4/62, 63 


फ़ायदा : मतलब ये है कि बगी व ड़दवान (जुल्म व ज्यादती) और क़तञ् रहमी, ये दोनों जुर्म ऐसे हैं 
कि अल्लाह तआला आख़री सज़ा के अलावा दुनिया में भी आम तौर पर जल्द ही इनकी सज़ा दे देता 
है। इसलिए क़तअ रहमी से भी बचना चाहिए ओर जुल्म व ज़दवान से भी। 
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बाब :52 
हसद के अहकाम व मसाइल 





(4903) हज़रत अबू हुरेरह (:%&) से रिवायत 
है, नबी (%9 ने फ़रमाया: 'हसद (दूसरों पर 
जलने और कुढ़ने) से अपने आपको बचाओ। 
बिलाशुब्हा हसद नेकियों को ऐसे खा जाता हे 
जैसे आग ईंधन को ... या फ़रमाया ... घास 
फूस को खा जाती है।' 

(4903) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन 
हुमेद, हदीस: 430. 


धुनन अब दाऊद 7 जित्द6 70 इच्लानी आवबकी अह्लीयत वफ़लत 2 6222 है 455 6 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम हसद के बुरा होने में कोई शक नहीं। क्योंकि हसद दरअसल 
अक़ीद-ए-रज़ा बिल क़ज़ा (अल्लाह के फ़ैसलों और उसकी तक़सीम पर राज़ी रहने) में कमी और 
कमज़ोरी की वजह से आता है, इसलिए इंसान किसी के पास कोई नेमत और ख़ेर देखे तो उस पर 
जलने कुढ़ने की बजाये अल्लाह से दुआ किया करे कि ऐ अल्लाह! मुझे भी ये या इससे उम्दा इनायत 
फरमा। ये केफ़ियत रश्क और गिब्ता कहलाती है जो एक अच्छी सफ़त है। द 


(4904) जनाब सहल बिन अबू उमामा 
(रह.) ने बयान किया कि वह ओर उसका 
वालिद मदीना में हज़रत अनस बिन मालिक 
(:४) के यहां गये। ये हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के दौर की बात हे, 
जबकि वह मदीना के गवर्नर थे। हम हज़रत 
अनस (.$&) के यहां पहुँचे तो वह बड़ी हल्की 
फुल्की नमाज़ पढ़ रहे थे, गोया कि मुसाफ़िर 
की नमाज़ हो या उसके क़रीब। जब उन्होंने 
सलाम फेरा तो मेरे वालिद ने पूछा: अल्लाह 
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आप पर रहम फ़रमाये! ये बतायें कि ये फ़र्ज़ 


नमाज़ थी या आपने कोई नफ़ल पढ़ी हैं? 
उन्होंने कहा: ये फ़र्ज़ नमाज़ थी और 
रसूलुल्लाह ($9 की नमाज़ ऐसे ही होती थी। 
मेंने इसमें से कोई चीज़ नहीं छोड़ी सिवाए 
उसके जो कोई में भूल गया हूँ (तो वह अलग 
बात हे।) उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह ($9 फ़रमाया करते थे; “अपनी 
जानों पर सख़ती मत करो वरना तुम पर सख़ती 
की जायेगी। बिलाशुब्हा कई क़ोमों ने अपनी 
जानों पर सखितियाँ कीं तो अल्लाह ने भी उन 
पर सख़ती की। जंगलों में माबदों के अंदर ओर 
गिरजा घरों में उन्हीं लोगों के बक्रिया लोग हें 
(जिनका क़ुर्त-न मजीद में ज़िक्र हे।) इन 
लोगों ने रहबानियत इख़ितयार कर ली, उन्होंने 


ये बिद्अत निकाली, हमने उसे उन पर फर्ज़ 


नहीं किया था।' (अल हदीद: 27) फिर हम 
अगले दिन सुबह के वक़्त उनके पास गये तो 
उन्होंने कहा: कया तुम सवार नहीं हो जाते कि 
कुछ देखो ओर इबरत पकड़ो। वालिद ने 
कहा: हाँ चलते हैं। चुनांचे हम सब सवार हो 
लिये। तो उन्होंने कुछ बस्तियाँ दिखाई कि 
उनके लोग हलाक हो गये थे, मर खप गये थे 


ओर उन्हें बर्बाद कर दिया गया था ओर उनकी 


बस्तियाँ अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उन्होंने 
कहा: क्या. तुम इन बस्तियों को पहचानते 
हो? वालिद ने कहा: नहीं, मुझे इन बस्तियों 


का ओर इन लोगों का कोई इल्म नहीं है। 
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युन॒न अब दाऊद + जित्द6 705६ इच्लानी आदब की अहमियत व फ़ज़ीलत ता 8 ५97202 ॥2० 0 457 | 


उन्होंने बताया कि ये इस क़ोम की बस्तियाँ हें 
. जिनको बगावत ओर हसद ने हलाक करके 
रख दिया था। बिलाशुबहा हसद से नेकियों 


का नूर बुझ जाता है ओर बगावत इसकी 


तस्दीक़ करती है या उसे झुठला देती है। आँख 
ज़िना करती हे ओर फिर हाथ, पाँव, जिस्म, 
ज़बान ओर शर्मगाह उसकी तस्दीक़ कर देती 
हैं या तकज़ीब। ः 

(4904) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्नद अबू 
यअला:6/365, हदीस:3694, तारीख़ अलकबीर:4/97 


कै 
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फ़ायदा : ये रिवायत भी जंईफ़ है। मगर हकीकत ये है कि हसद और बगावत की वजह से अफ़राद 
ख़ानदान ओर क़ोमें दुनिया के अंदर ही तबाह व बर्बाद हो कर रह जाती हैं। 


बाब : 53 


लानत करने का बयान 





(4905) हज़रत अबूहरदा (:&) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 'बंदा जब 
किसी चीज़ को लानत करता हे तो वह लानत 
आसमान की जानिब चढ़ती है तो उसके आगे 
आसमान के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। 
फिर वह ज़मीन की तरफ़ उतरती है तो उसके 
आगे उसके दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं। फिर 
वह दायें ओर बायें जाती है। अगर कोई जगह 
न पाये तो जिस पर लानत की गई हो उस पर 
वाक़ेअ हो जाती है बशतें कि वह चीज़ उसकी 


हक़दार हो वरना उसके कहने वाले की तरफ़ 


लोट जाती है।' _ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मरवान बिन 
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सुनन अब दाऊद जित्द5 82 इस्लामी आतब की अहतियत वफ़ज़ीलत 728 683॥% 
मुहम्मद ने कहा: (सनद में मज़कूर रावी वलीद बिन 6७; # ६5० ८१ 35% ०७ 5; 2 3७ 
रबाह दरअसल) रबाह बिन वलीद है। यहया बिन... .,«- 55 28५ ४. ,. 9) 2: 
हस्सान को इसमें वहम हूआ है। है ज्हीए जे उसे 44 &+ डा | 
(4905) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4४2 “१3 ७ 
9/64, मुसनद अहमद: /408 
फ़ायदा : ये रिवायत हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ के नज़दीक ज़ईफ़ है। लेकिन मानी के हिसाब से स़ही है 
यानी लानत करना बहुत बुरा अमल है। अगर लानत करदा चीज़ उसकी मुस्तहिक़ न हो तो लानत करने 
वाला ख़ूद मलऊन हो जाता है। इसके अलावा शैखश़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार 
दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा, हदीस: 269) लानत के लुगवी मानी हैं; अल्लाह 


की रहमत से दूर होना।' 

(4906) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
बयान करते हें, नबी ($9 ने फ़रमाया: 
'अल्लाह की लानत से लानत मत किया करो 


ओर अल्लाह के ग़ज़ब ओर दोज़ख़ की _ 


बहुआ मत दिया करो।' 
(4906) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
. 976, हाकिम: /48 
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फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ मुहक्किक़ीन ने हसन क़रार दिया है। 


(4907) हज़रत अबुदरदा () कहते हें कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($9 को फ़रमाते हूए सुनाः 
'जो बहुत ज़्यादा लानत करने वाले हृए वह 
. (किसी के) सिफ़ारशी या गवाह नहीं बन 
सकेंगे।' 

(4907) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2598. 
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फ़ायदा : ये किस क़द्र बड़ी महरूमी है कि किसी बंदे को इस फ़जीलत से महरूम कर दिया जाये। 
हालांकि अहले ईमान अपने अज़ीज़ों और दूसरों की सिफ़ारिश कर सकेंगे और उनके लिये गवाह भी बनेंगे। 
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(4908) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि एक शख़स़ ने हवा को लानत 
की। ओर मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के 
अल्फ़ाज़ हैं कि नबी ($9 के ज़माने में हवा से 
एक शख़स की चादर उड़ गई तो उसने उसे 
लानत कर दी, तो नबी (%8$ ने फ़रमाया: 'उसे 
लानत मत करो, बिलाशुब्हा ये (अल्लाह के 
हुक्म की) पाबन्द हे। ओर बिलाशुब्हा जिसने 
किसी चीज़ को लानत की जब कि वह 
उसकी हक़दार न हो, तो ये लानत करने वाले 
पर लोट आती हे।' 

(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 
978, हदीस: 4905 में देखें। 
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फ़ायदा : इस रिवायत को भी कुछ ने सही कहा है, लिहाज़ा अल्लाह की मख़लूक पर लानत करना क़तअन 
जायज़ नहीं सिवाए उनके जिन पर अल्लाह ने और उसके रसूल ($8) ने लानत की है। जैसे काफ़िरीन, ज़ालिमीन, 
काज़िबीन (झूठे) वगैेरह। जैसे कि दुआए कुनूते नाज़िला में है: (अल्लाहम्मल अनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दुना 
अन सबीलिका व युकज्जिबूना रूसुलक व युक़ातिलून ओलियाअक) 'ऐ अल्लाह! इन काफ़िरों पर लानत 
फरमा जो तेरे रास्ते से रोकते हैं, तेरे पेगम्बरों को झुठलाते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं।' 


बाब : 54 
जो कोई अपने ज़ालिम को 


 बहुआ करे 





(4909) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.%) बयान करती हैं कि उनकी कोई 
चीज़ चोरी हो गई तो वह (चोर को) बहुआ देने 
लगीं। तो रसूलुल्लाह (४8) ने उनसे फ़रमाया: 
'उसकी सज़ा को इससे हल्का मत करो।' 
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युननुअबु दाऊद ( जित्द6 0, हच्ला 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 497 में देखें 


मुसनद अहमद: 6/36, नसाई सुनन कुब्रा: 7359. 





. बाब : 55 
मुसलमान भाई से मेल जोल 


छोड़ देने का बयान 


(490) हज़रत अनस बिन मालिक (.) से 
..मरवी है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “गुस्सा 
मत किया करो। एक दूसरे से हसद मत किया 
करो। एक दूसरे को पीठ मत दिया करो (कि 
मेल जोल छोड़ दो) बल्कि अल्लाह के बंदे 
भाई भाई बन कर रहो। किसी मुसलमान के 
लिये हलाल नहीं कि अपने भाई से तीन रात 
से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे।' 

(490) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6075, मौता: 
2/907, व सही मुस्लिम: 2559 
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फ़ायदा : तीन दिन रात से ज़्यादा क़त॒अ ताललूकी करना और मेल जोल छोड़ देना इस सूरत में 
नाजायज़ और हरांम है जब महज़ अपनी ज़ात के लिये हो। अगर अल्लाह तज्ञाला के लिये हो तो ये 
मशरूअ, महबूब और अच्छा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने हदीस: 496 के आख़िर में असल 


मसले की वज़ाहत कर दी है। 


(49) हज़रत अबू अय्यूब अन्स़ारी (#) 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($%89 ने फ़रमाया: 
'किसी मुसलमान के लिये जायज़ नहीं कि 
अपने भाई के साथ तीन दिन से ज़्यादा मेल 
जोल छोड़े रहे कि जब दोनों की मुलाक़ात हो 
तो ये भी मुँह फेर ले ओर वह भी। ओर इनमें 
सबसे बेहतर वह है जो अस्सलामु अलेकुम 
कहने में इब्तेदा (शुरूआत) करे।' 


"आह 0 6 0 2 5 5 


ल्ट 2 (9२ ५2.० (+ ८००५६ हद ््ड 
8 | के 20) 


श्् 
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८३-22 ८03 ५ 54%) ६१) 2) 32225 0 (2८4 3075 “7:20 ९) (3 40 


(49) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6077 
मौता: 2/906, 907, व सही मुस्लिम: 2560. 





दर 


“0... ५ | 2 (४-० है 2. 
फ़ायदा : अगर कहीं शकर रनन्‍जी (मन मुटाव) हो जाये तो ताल्लूकात को बिल्कुल ही मुन्क़तअ 
(कट) कर लेना जायज़ नहीं। हाँ अगर मज़ीद यारी बढ़ाना ख़िलाफ़े मसलिहत हों तो सलाम दुआ से 
बख़ील नहीं हो जाना चाहिए। इस हदीस और अगली हदीस से मालूम होता है कि सलाम करना और 


उसका जवाब देना, ताल्लुक़ तोड़ने वाले के गुनाह को ख़त्म कर देता है। 


(492) हज़रत अबू हुरेरह (:%) बयान करते 
हैं, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'किसी मुसंलमान को 
हलाल नहीं कि किसी स़ाहिबे ईमान से तीन दिन 
से ज़्यादा बातचीत न करे। अगर तीन दिन गुज़र 
जायें तो चाहिए कि उससे मिले ओर उसको 
सलाम कहे। अगर वह सलाम का जवाब दे दे तो 
अज्ज व स़वाब में दोनों शरीक हो गये। अगर वह 
जवाब न दे तो उसका गुनाह उसी दूसरे के ज़िम्मे 
है।। अहमद (बिन सईद सरख़सी) ने मज़ीद 
कहा: 'सलाम करने वाला (ताल्‍लुक़ तोड़ने का) 
. के गुनाह से निकल गया। 

(492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अल 
अदबुल मुफ़रद: 44, तारीख़ अलकबीर: /257, 
. हदीस: 4775 में देखें। 

(493) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (88 
ने फ़रमाया: किसी मुसलमान के लिए ठीक 


नहीं कि किसी मुसलमान से तीन दिन से. 


ज़्यादा ताल्लुक़ तोड़कर रखे। चुनांचे (चाहिए 
कि) जब उससे मिले तो उसे सलाम कहे, तीन 
बार, अगर किसी बार भी जवाब न दे तो वही 
गुनाहगार हूआ। 
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'सुब॒न अब दाऊद जित्द6 72 .ह 
(493) तख़रीज : (सनद हसन) अबू 
यअला: 8/60, हदीस: 4583. 





(494) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं, 
रसूलुल्लाह (४0 ने फ़रमायाः 'किसी 
मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि अपने भाई 
से तीन दिन से ज़्यादा मेल जोल छोड़े रहे। 
जिसने तीन दिन से ज़्यादा ताललुक़ तोड़कर 
रहा ओर मर गया तो वह आग में जायेगा।' 
(494) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
2/392, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 967. 


(495) हज़रत अबू ख़िराश सुलमी (+) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना आप 
फ़रमा रहे थे: 'जिसने एक साल तक अपने 


भाई से रवाबित (ताल्लुक़) तोड़े रखे तो वह. 


ऐसे है जेसे उसका ख़ून बहाया हो।' 
(495) तख़रीज : 
अहमद: 4/220, हाकिम: 4/63. 


(496) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
- है, नबी ($8 ने फ़रमाया: "हर सोमवार ओर 


. जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं 


तो हर वह बंदा जो अल्लाह के साथ किसी 
को शरीक न करता हो उसे बख़श दिया जाता 
है। सिवाए उसके कि उसके ओर उसके भाई 
के दरम्यान बुगूज़ (कीना कपट) ओर नाराज़ी 
हो। तो कहा जाता हैः उन्हें मोहलत दो यहाँ 
तक कि सुलह कर लें।' 


ल् 2४ 2४» 


(सनद हसन) मुसनद . 


इच्लामी आदब की अहमियत वफ़तीलत 22005 (७२2 ॥/ 462 /६ 
20/03/2220 07/ 77% दल पानजणफाट जे) 4803 
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युचुन अबु दाऊद ४ जिल्द6 67008 इच्लामी आदब की अहमियत वफ़जीलत 8 १ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नबी ($&) ने 
अपनी कुछ बीवियों से चालीस दिन तक मेल जोल 
छोड़ दिया था। और हज़रत इब्ने उमर (#) ने मरने 
तक अपने एक बेटे से मुक़ातआ किये रखा था। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अलगर्ज़ ये. 
मुक़ातआ और मेल जोल छोड़ना अगर अल्लाह के 


लिये हो तो उस पर ये वईदें नहीं हैं। जनाब उमर 
बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने एक आदमी से 
अपना चेहरा ढाँप लिया था। 

(496) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2565. 






बाब : 56 
जन ओर गुमान का बयान 





(497) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 

है, रसूलुल्लाह ($&9) ने फ़रमाया: “अपने 

आपको गुमान से बचाओ' बिलाशुब्हा गुमान 

सबसे झूठी बात हे, ओर न टोह लगाओ ओर 
न जासूसी करो। 

(497) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6066, 
मोौता: 2/907, 908, व सही मुस्लिम: 2563. 
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फ़ायदा : ज़न' का लफ़्ज़ कई मानों के लिये इस्तेमाल होता है, 'ज़न' बमअनी गुमान, ज़न बमअनी 
. इल्म व यक़ीन। लेकिन यहाँ ज़न से मुराद वह ग़लत और बुरे गुमान हैं जो किसी के मुताल्लिक़ दिल में 
जगह पा जाते हैं और हकीक़त में उनकी कोई दलील नहीं होती और शरीयत इसकी ताईद नहीं करती। 

जन' की बहस़ के लिये मौलाना मुहम्मद इस्माईल सल्फ़ी (रह.) की किताब 'हुज्जियते हदीस' एक 


अहम और क़ाबिले मुताला किताब है। 
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..बाब : 57 
(मुसलमान भाई की) 
ख़ेरखवाही और हिफ़ाज़त का 

बयान द 





(498) हज़रत अबू हुरैरह (:$) से मरवी है, | ७४७ 3६) 5५४० 9 ६29 (6४ 
रसूलुल्लाह ($&8 ने फ़रमाया: 'मोमिन मोमिन 
का आईना हे, ओर मोमिन मोमिन का भाई 


(3 ०) (2 | (्प - ५3 कई ही) (+ ८०-४३ 


है, उसके माल का (नुक़स़ान होता हो तो) ० ० 7 7४ 2 2० 9१ 2 
बचाव करता है और उसकी ग़ैर मौजूदगी में. «59 " 0७ 88 ५॥ ,,०८ ७० 62% 
उसकी (इज्ज़त की) हिफ़ाज़त करता है। 56५ >«| 2 ६०४ 3०5) न 


(498) 'तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी 
अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 239 

फ़ायदा : मुसलमान भाई के ऐबों को फ़ैलाना जायज़ नहीं, अलबत्ता ख़ामोशी के साथ मुनासिब 
अन्दाज़ में फ़्रमाइश (डाँट डपट) ज़रूर कर दे ताकि वह अपनी इस्लाह कर ले। नीज़ उसकी हाज़िरी 
या गैर हाजिरी में हर तरह से उसकी ख़ेरख़वाही करना वाजिब है। 


न ता >> 2, , 9 ८ 22 
हर 4८, (9 '>>८॥ ८४७८> ह' 


बाब 5: 58 
आपस के रवाबित (ताल्‍लुक़) 


| बेहतर बनाने की फ़्जीलत का 
बयान द 





(499) हज़रत अबूहरदा (#%) से रिवायत 2 ७६५४ ,/0७)। 53 45० ७६४७ 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'क्या में तुम्हें 
रोज़े, नमाज़ और स़दक़े से बढ़ कर अफ़ज़ल ४ हु 
दर्जात के आमाल न बताऊं?' सहाबा ने कहा:. «० नं ६ ् 


८०० (१ 32.** (रे (.0/#«कर्- है| | (डी ४ “५9 (६० 
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अचन अब दाऊद जित्द-5 8000 चलानी आवब की अहतियत व फ़लत 0 छा 25: है 465 7 
क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के ससूल! आपने «0 ०.५0 ०,०८५ ४४ ४७ ,॥55४॥ 
फ़रमाया: (आपस के मेल जोल ओर रवाबित ५ ५५ [<&! 52" 

को बेहतर बनाना। (ओर उसके बरखक्स) 238 &8 0-४ एक औ (0७ १४४ 
आपस के मेल जोल और रवाबित में फूट. ७ - " 25: १2.2 #६-4 
डालना (दीन को) मूंडा देने वाली ख़्त्लत है।. 5 5७5; ०६ ४४ ८0»| " ४७ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 2509 | ॥ £६॥2.] टी 
-जुहद, हदीस: 499, मौता: 2/904, हदीस: 74] 
फ़वाइद व मसाइल : (१) फ़ाज़िल मुहक्किक़ इस रिवायत की तख़रीज करते हृए लिखते हैं कि ये 
रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अलबत्ता यही मतन सईद बिन मुसय्यब (रह.) के क़ौल के हवाले से मौता 
. इमाम मालिक में मरवी है और ये सनदन सही है, जबकि शैऱ अल्बानी (रह.) ज़िक्र की गई रिवायत 
ही को स़ही करार देते हैं। (2) अल्लाह के हुकूक में बुनियादी अहम फ़राइज के फ़ज़ाइल व दर्जात की 
हिफ़ाज़त के लिये ज़रूरी है कि मुसलमान मुआशरती (सामाजिक) ज़िन्दगी में पसन्दीदा मुसलमान हो। 
अगर कोई शख्स अल्लाह के हुकूक की अदायगी में सरगर्म हो मगर बन्दों के हुकूक़ में नाकाम हो तो 
महज अल्लाह के हुकूक की अदायगी से पूरे तौर पर मतलूबा फ़ज़ाइल व दर्जात हासिल नहीं होंगे। 
बल्कि अन्देशा है कि कहीं वह हसनात (नेकियाँ) भी ज़ाया न हो जायें। 

(4920) जनाब हुमैद बिन अब्दुरहमान .&८ 5६६० ४:४| ०० 5; 2५४ ७४ 
अपनी वालिदा (उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़्बा मै 
बिन अबी मुईत) से रिवायत करते हें, ५ | 
नबी (७0 ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने दो. 92 2४ ७४ +४ ४०७3 ट ४“ 
आदमियों में सुलह कराने की ख़ातिर बात «359 - > छं७ 3 5५४४ 
बनाकर कही हो, उसने झूठ नहीं बोला।' 2 6 8 45 टिक | 
अहमद बिन मुहम्मद और मुसद्दद की रिवायत 2. 5 

के अल्फ़ाज़ हैं: 'जिसने लोगों में सुलह कराने जी लकी ४ ० सी 2# 2४ 
के लिये भली बात कही या पहुँचाई वह झूठा. « % ४ | " ८७ ०..3 ५८५ «४ 
नहींहै... 0. हा हु 


(4920 ल्टन्‍ तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2692, व रा ५७ 3७३५ 2" 5६:०५ 
सही मुस्लिम: 2605. 
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* सुन अबु दाऊद 6 जिल्द5 770 इस्लामी आदाब की अहतियत व फ़जीलत.! रे 


(4927) हज़रत उम्मे कुल्सूम बिन्‍्ते उक़्बा 


(७) से रिवायत हैं कहती हैं: मैंने नहीं सुना 


कि रसूल ($8 ने झूठ की कहीं इजाज़त दी हो 
मगर तीन मौक़ों पर। रसूलुल्लाह ($9 
फ़रमाया करते थे: 'में ऐसे आदमी को झूठा 
शुमार नहीं करता जो लोगों में सुलह कराने 
की गर्ज़ से कोई बात बनाता हो ओर उसका 
-मक़स़द सिवाए सुलह ओर इसलाह के कुछ न 


हो, ओर जो शख़्स़ लड़ाई में कोई बात बनाये . 
ओर शोौहरं जो अपनी बीवी से या बीवी अपने 


शोहर के सामने कोई बात बनाये।' 


(492व) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन 


कुब्रा, हदीस: 924. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) मुसलमान भाईयों में सुलह ओर इस़्लाह के लिये अगर कहीं कोई बात 
बनानी पड़ जाये तो उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये झूठ ऐबदार नहीं होता। (2) मियाँ बीवी अगर 
किसी नाराज़ी को दूर करने के लिये या लफ़्ज़ी तौर पर एक दूसरे को मोहब्बत जतलाने के लिये कोई बात 
कहें तो जायज़ है ताकि उनकी घरेलू ज़िन्दगी मुसर्रत भरी रहे। (3) दुशमन को धोखा देना भी जायज है। 


५ #7 3 ५.(, <59% 
१ 


बाब : 59 


गाने का बयान 





(4922) हज़रत रूबेअ बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (%) बयान करती हैं कि जब मेरी 
रूख़्सती हूई उस सुबह रसूलुल्लाह ($9) मेरे 
यहाँ तशरीफ़ लाये ओर मेरे बिस्तर पर उसी 
तरह तशरीफ़ फ़रमा हूए थे जेसे तुम (ख़ालिद 


(५ ” हि (८442 क्र * (८45८ 
जि तक 5 


ध्ध्र | 2८ 9९ > ११७०० ७>-्-! (हा र+ ५७ | 9५७ 
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जन अब दाऊद (( 3 | इ्लागी आदाब की अहतियत वफ़जीलत 700 68:2॥7“ | 467 /£ 
बिन ज़कवान) मेरे पास बेठे हूए हो। 55 > 4.25 ३9 ० 
(अन्म्ार की) छोटी बच्चियाँ अपने अपने दुफ़ .. .. 


9 000 08 20 0 0 कह 
४.४3 ५ पट ००० तह ९ (७ 
> ० | 3-८ (3२ दर ७5 0: 
+ जद 90 १ (६३3 अ ४ 2“०७ 

४०» <5 370 ०५53 ०२४ 3 " 


. बजाने लगीं ओर मेरे उन आबा का ज़िक्र 
करने लगीं जो बद्र में शहीद हो गये थे। यहाँ 
तक कि उनमें से एक बच्ची ने कहा: और 
हममें ऐसा नबी है जो कल आइन्दा की बात 
जानता है। तो रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 
'इस बात को छोड़ दो ओर वही कहो जो 
पहले कह रही थी।' 

(4922) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 547 
फ़वाइद व मसाइल : () बच्चियों को उनकी ख़ाना आबादी पर मुबारक बाद देने जाना मुस्तहब 
. अमल है। (2) ऐसी ख़ूशियों के मौक़ों पर छोटी नाबालिग बच्चियों का दुफ बजाना जायज़ और 
मुस्तहब है. ताकि निकाह और शादी का ऐलान हो। (3) आलाते मोसीक़ी में से सिर्फ़ दुफ़ ही एक ऐसा 
आला है जो शरीयत में जायज़ क़रार दिया गया है और ये ख़ूद साख़ता सादा सी ढोलक होती है जिसकी 
एक जानिब खुली होती है। (4) अस्लाफ़े मुस्लिमीन के कारनामों का ज़िक्र करना अच्छा है। (5) 
शादमानी का मौक़ा हो या किसी ग़मी का कोई ऐसी बात कहना या करना जो शरई उसूल व क़वाइद के 
ख़िलाफ़ हो, नाजायज़ है। (6) रसूलुल्लाह ($8 के मुताल्लिक़ ये अक़ीदा कि आप इल्मे गैब जानते 
थे, गलत अक़ीदा है, नबी (&&) ने इसकी तस्दीक़ व ताईद नहीं फ़रमाई। 


(4923) हज़रत अनस (.#&) बयान करते हें 
. कि रसूलुल्लाह (8) जब मदीना तशरीफ़ 
लाये तो हब्शी लोगों ने आपकी आमद की 
ख़ूशी में अपने नेज़ों के साथ (जंगी फ़न का) 


... मुज़ाहिरा किया था। 


(4923) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/6व, अब्दुर्रज़्जाक़: 9723 


40० (८4५2 >> न 8060 (+*>]! / र | दर 
+ हम (ॉीं 
कर 


दर 


(र+ डे 5 ० ७४:४७ «35! 
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फ़ायदा : ईद और दीगर ख़ूशी के मोक़ो पर जंगी कर्तबों का इजहार करना और अशआर पढ़ना जायज़ 


है बशर्ते कि शरई हुदूद (दीन के दायरे) में हों। 


5/7€७//(77 ध/7 
42.25 64“ & 7 37 





30%. 
५८४3 के 860 30 /३/८३ 2०३ ०५३६१ 


बाब : 60 
गाने ओर आलाते मोसीक़ी की 


कराहत का बयान 





(4924) जनाब नाफ़े बयान करते हें कि 


हज़रत इब्ने उमर (#) ने बांसुरी की आवाज़ 
सुनी तो उन्होंने अपनी ऊँगलियाँ अपने कानों 
पर रख लीं ओर रास्ते से दूर चले गये। ओर 
फिर मुझसे पूछा: ऐ नाफ़े! क्‍या भला कुछ सुन 
रहे हो? मेंने कहा: नहीं, तो उन्होंने अपनी 
ऊँगलियाँ अपने कानों से उठा लीं ओर कहा 
कि में रसूलुल्लाह (9 के साथ था तो आपने 
इस तरह की आवाज़ सुनी तो आपने ऐसे ही 
किया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: ये हदीस मुन्कर 
(जईफ़) है। 

(4924) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/38, इब्ने हिब्बान, हदीस: 203. 


426५, ८०४० 
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फ्रान/जपी छत जाँच: 
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फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद का क़ौल सही नहीं है, ये रिवायत हसन और बक़ौल अल्लामा अलबानी 
(रह.) सही है ओर दीगर अहादीस से साबित है कि (लहवल हदीस) से मुराद आलाते मोसीक़ी हैं 
जिनकी क़तअन इजाज़त नहीं है। और बिलख़ुसूस अल्लाह और उसके रसूल (9 के नाम को तबले 
की थाप पर बजाना उनकी इन्तेहाई तौहीन है और मोसीक़ी की तमाम किसमें हराम हैं सिवाए दुफ़ के। 


(4925) (ऊपर दी गई रिवायत के सिलसिले _ 


में) जनाब नाफ़े (रह.) कहते हैं कि में हज़रत 
इब्ने उमर (.&) के साथ सवारी पर उनके पीछे 
बैठा हूआ था कि उनका गुज़र एक चरवाहे के 


(3.७ श। (3. । हि हु 3 >०२४८० (3७ 
४७ 0 ४-५ ०४७ ७५५४० ४ ४४ 
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पास से हूआ जो बांसुरी बजा रहा था। ओर 
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ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया। 


. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मुतहम (बिन 
मिक़्दाम) और नाफे के दरम्यान सुलेमान बिन मूसा 
का वास्ता बढ़ा दिया गया है। 

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: /3. 


(4926) जनाब मैमून बिन मेहरान, नाफ़े से 
रिवायत करते हैं कि हम हज़रत इब्ने उमर 
(+&) के साथ थे कि उन्होंने एक बांसुरी वाले 
की आवाज़ सुनी। ओर ऊपर दी गई हदीस़ की 
मानिन्द ज़िक्र किया। द 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये रिवायत 
सबसे ज्यादा मुन्कर (जईफ़) है। 

तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 0/222. 


(4927) सलाम बिन मिस्कीन एक शेख़ से 


रिवायत करते हैं जो जनाब अबू वाइल (रह. ) 
के साथ एक वलीमे में हाज़िर था। पस वह 
लोग आपस में खेलने खिलाने ओर गाने लगे 
तो जनाब अबू वाइल (रह.) ने अपनी कमर 
से अपना कपड़ा खोला ओर कहा: मेंने हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) से सुना है, वह 
फ़रमाते थे मैंने रसूलुल्लाह ($9 से सुना, आप 
फ़रमा रहे थे: 'गाना दिल में निफ़ाक़ पेदा 
करता है।' ््््ि 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 0/223. 
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फ़ायदा : ये रिवायत मरफूअन सही नहीं है। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (+) का क़ौल 
(मौकूफ़) सही है। उन्होंने कहा; 'गाना दिल में निफ़ाक़ पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है।' 
(फ़वाइद इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह. ) इग़ास़तुल लहफ़ान) 
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बाब : 67 


हिजड़ों से मुताल्लिक़ अहकाम 
व मसाइल 





(4928) हज़रत. अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि नबी ($8 के पास एक हिजड़ा लाया 
गया जिसने अपने हाथ पाँव मेहन्दी से रंगे हृए 
थे। नबी ($&8 ने उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त 
फ़रमाया: 'इसे क्‍या है?' बताया:गया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये औरतों के साथ 
 मुशाबिहत करता है। तो आपने हुक्म दिया 
और उसे मक़ामे नक़ीअ की तरफ़ निकाल 
बाहर कर दिया गया। स़हाबा ने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या हम उसे क़त्ल न कर 
दें? आपने फ़रमाया: 'मुझे नमाज़ियों को 
क़त्ल करने से मना किया गया है।' 

अबू उसामा कहते हैं कि नक़ीअ (नून के साथ) 
मदीना से एक जानिब एक जगह का नाम है जो 
बक़ीअ से अलग है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारकुतनी: 2/54, 55, इब्ने 
जोजी, अल इलल, हदीस: 257, मिश्कात: 3365. 
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फ़ायदा : इस रिवायत की सेहत व जुअफ़ में इख़ितलाफ़ है। औरतों की मुशाबिहत इख़ितयार करने 
वाला इस क़ाबिल नहीं कि मदीना मुनव्वरा के अन्दर रह सके। सहाबा ने इस वजह से इजाजत चाही थी _ 
कि उसे कत्ल कर दिया जाये। मगर आप (%8) ने इजाज़त नहीं दी। और मुसलमानों और मोमिनों को 
नमाज़ी के लक़ब से ज़िक्र किया कि यही उनका इम्तियाज़ी वरुफ़ है। और हिजड़े भी इस्लाम और 
अहकामे इस्लाम के इसी तरह मुकल्लफ़ हैं जिस तरह दूसरे मर्द और औरतें। 


(4929) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 


सलमा(५&) से रिवायत हे कि नबी (%8 उनके 


ह श्र ्र 
श्र | चर २ हर 
श्र (५ <द२० +...0 ४... | हर 0 हि मे (६६ बै 
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सुन अबु दाऊद जिल्द6 7 


यहाँ तशरीफ़ लाये ओर देखा कि उनके यहाँ 
एक हिजड़ा हे ओर वह उन (उम्मे सलमा) 
(+&) के भाई अब्दुल्लाह से कह रहा है कि 
अगर कल अल्लाह तुम्हें ताइफ़ फ़तह करा दे 
तो में तुम्हें एक ओरत के मुताल्लिक़ बताऊंगा 
जो चार से आती ओर आठ से लोटती है। तो 


नबी (&8 ने फ़रमायाः इन्हें अपने घरों से 


निकाल दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इसका मतलब 
ये था कि औरत के पेट पर (मोटापा होने की वजह 
से) चार बल पड़ते हैं। (औरत के पेट पर सामने की 
जानिब से चार बल और जब पुश्त फेरे तो पहलुओं 
की जानिब से यही बल चार चार होकर आठ बन 
जाते हैं तो अरब में औरत का इस अन्दाज़ से मोटी 
होना हुस्न समझा जाता है।) 

(4929) तख़रीज : इब्ने अबी शेबा: 9/63, बुख़ारी 
हदीस: 5235, व सही मुस्लिम: 280 
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फ़ायदा : फ़साद मिजाज अफ़राद (गंदी सोच रखने वाले लोगों) को घरों में आने जाने का मोक़ा देना 
मुआशरे में फ़साद बढ़ाने का ज़रिया है। इसलिए अपने घरों को उनसे पाक साफ़ रखना ज़रूरी है। तो 
मौजूदा दोर के रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर., डिश, केबल, नीज़ उ़रयाँ पिक्चर वाले अख़बारात, रिसाले 
सभी इसी ज़िम्म में आते हैं और हकीकत में इन चीज़ों के ना गुफ़्ताबेह (बहुत ख़तरनाक) अस़रात भी 
हमारे घरों और माहौल में नुमायाँ हैं। इससे छुटकारा हासिल करना वाजिब है। 


(4930) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी ($%8) ने हिजड़े बनने वाले 
मर्दों ओर मर्दाना अन्दाज़ इख़ितियार करने वाली 
ओरतों पर लानत फ़रमाई है। ओर. फ़रमाया: 
'उन्हें अपने घरों से निकाल बाहर करो, ओर 
फुलां फुलां हिजड़े को बाहर निकाल दो।' 
(4930) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6834. 
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बाब :; 62 


गुड़ियो से खेलने का बयान 





(493]) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(/&) बयान करती हें कि में गुड़ियों 
के साथ खेला करती थी। तो कभी-कभी 
रसूलुल्लाह ($&9) तशरीफ़ ले आते ओर मेरे 
यहाँ (महल्ले की) बच्चियाँ होतीं। जब आप 
 तशरीफ़ लाते तो वह चली जाती ओर जब 
आप चले जाते तो वह आ जाया करती थीं। 

तख़रीज : बुख़ारी, 630, मुस्लिम, हदीस: 2440. 


(4932) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.&) से रियत है कि 
रसूलुल्लाह ($9) ग़ज़्व-ए--तबूक या ख़ेबर से 
वापस तशरीफ़ लाये तो मेरे ताक़चे के आगे 
पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो उसने पर्दे 
की एक जानिब उठा दी तब सामने मेरे 
खिलोने ओर गुडियाँ नज़र आये। आपने 
पूछा: 'आयशा ये क्या हे?' मेंने कहा: ये मेरी 


गुड़ियाँ हैं। आपने उनमें कपड़े का एक गुड्डा 


भी देखा जिसके दो पर थे। आपने पूछा: “में 
इनके दरम्यान ये कया देख रहा हूँ?' मेंने कहा: 
ये गुड्डा है। आपने पूछा: “और उसके ऊपर 
क्या हे?' मेंने कहा: इसके दो पर हैं। आपने 
कहाः 'क्या गुड्डे के भी पर होते हैं?” आयशा 
(:&) ने कहा: आपने सुना नहीं कि हज़रत 
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है 00५ 





है, जित्द6 (00000 इ्लामी 
सुलेमान (#) के घोड़े के पर थे? कहती हैं। 


चुनांचे रसूलुल्लाह ($&8) इस क़द्र हँसे कि मेंने. ५ 88 5 25 
आपकी डाढ़ें देखी। 


तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 8950. 





| > (६ 4 हर ५ 
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फ़वाइद व मसाइल : () बच्चों और बच्चियों को न सिर्फ़ इजाज़त है बल्कि उनका फितरी हक़ है कि 
उन्हें खेलने के मौके फ़राहम किये जायें। मगर वाजिब है कि उनकी तफ़रीहात शरई मिजाज से हम आहन्ग 
. हों। (2) बच्चियाँ अगर अपने तौर पर हाथ से गुड़ियाँ गुड्डे वगैरह बनायें तो जायज़ हैं। और ये उन ममनूअ 
तस़ावीर में शामिल नहीं जिनका बनाना या रखना नाजायज़ हो। फिर भी ख़याल रहे कि मौजूदा दौर में उन 
खिलौनों की जो तरक्की याफ़्ता जदीद सूरत है कि प्लास्टिक, कपड़े और पत्थर वगैरह से बने बिल्कुल 
नकल मुताबिक अस॒ल होते हैं। इनके बारे में राजेह यही है कि ये जायज़ नहीं। जबकि कुछ घरों में इनको 
बतोर आराइश नुमायाँ करके रखा जाता है जिसकी किसी तरह इजाज़त नहीं दी जा सकती। 


बाब $; 63 


झूले का बयान 





(4933) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,॥४६५ ७४ 0.०५ 5३ » ७४ 
आयशा(/&%) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (४89 ने मुझसे शादी की तो मेरी कि 

उमर सात साल या छः साल थी। जब हम ०“ “४ ० *53+ ० ४2 ४-७ 3४ 
मदीना मुनव्वरा आये तो चंद औरतें आयीं ..... «४ | ० :॥| ८,-; ७ </७ «८४७ 
बिएर बिन ख़ालिद के अल्फ़ाज़ हें: (मेरी 
वालिदा) उम्मे रूमान आईं ... जबकि में एक 
झूले पर थी ओर वह मुझे ले गयीं। मुझे तेयार 


| (४.७ 22७ ५ +<. ४-७५ ८ 


ह (७८० (७४० | जी ए |. |9 (५29, (००) कक 
हा है (3; न 0 «० का | 628 08 | (०.७ (०.3 


किया, बनाया संवारा ओर रसूलुल्लाह (%) 


के यहाँ भेज दिया गया। मेरी रूख़्स़ती हूई तो 


पेरी उमर नो साल थी। (मेरी वालिदा ने) मुझे 
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दरवाज़े पर खड़ा कर दिया तो मेंने कहा 
(हिया, हिया) यानी इंकार करने की आवाज़। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) इसकी वज़ाहत में कहते 
हैं; यानी मैंने लम्बा (ठण्डा) साँस लिया और मुझे 
एक घर में दाख़िल कर दिया गया तो वहाँ अन्सार 
की कुछ औरतें थीं। उन्होंने दुआए ख़ैर व बरकत के 
साथ मेरा इस्तेक़बाल किया। हम्माद और अबू 
उसामा की रिवायत एक दूसरे में मिल गई है। 
तख़रीज : बुख़ारी:3894, व सही मुस्लिम: 422. 


(4934) जनाब अबू उसामा ने ऊपर दी गई 


हदीस के मिसल रिवायत किया और कहा: 


. अल्लाह करे तेरी क्रिस्मत अच्छी हो। ओर 
. मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। उन्होंने 
मेरा सर धोया ओर मुझे बनाया संवारा। ओर 
में उस वक़्त डर सी गई जब दिन चढ़े 
रसूलुल्लाह ($8 मेरे सामने हूए तो उन्होंने मुझे 
आपके हवाले कर दिया। 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(4935) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.&) बयान करती हैं कि जब हम 
मदीने आये तो मेरे पास कुछ औरतें आयीं 
जबकि में एक झूले पर खेल रही थी। ओर मेरे 
बाल कानों से नीचे उतर रहे थे। तो वह मुझे ले 
गयीं ओर मुझे तेयार किया, बनाया संवारा। 
फिर वह मुझे रसूलुल्लाह ($&8 की ख़िदमत में 
ले आईं। मेरी (रसूलुल्लाह ($9 के घर) 
 रूख्सती हूई तो मेरी उमर नो साल थी। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 
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(4936) जनाब हिशाम बिन उर्वा ने अपनी 
सनद से इसी रिवायत में बयान किया कि 
सय्यदा आयशा(#) ने कहाः में अपनी 
सहेलियों के साथ झूले पर थी, तो उन्होंने मुझे 
एक घर में दाखिल कर दिया। वहाँ अन्सार की 
कुछ औरतें थीं, तो उन्होंने ख़ेर व बरकत की 
दुआ के साथ मेरा इस्तेक़बाल किया। 
(4936) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 227 
में देखें, हदीस: 4933 में देखें, पिछली हदीस देखें। 
(4937) यहया बिन अब्दुरहमान बिन 
हातिब बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन 
सय्यदा आयशा (+) ने कहा: हम मदीने 
आये ओर बनू हारिसि बिन ख़ज़रज के यहाँ 
हमारा क़याम हुआ। कहती हें, अल्लाह की 
क़सम! में खजूर की दो लड़यों में लगे एक 
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झूले पर थी कि मेरी वालिदा आईं, तो उन्होंने... ॥ ,॥9 - ७७ - 
मुझे उससे उतारा, ओर मेरे बाल छोटे छोटे थे। हक 4 की लक 3 हा 
ओर पूरी हदीस बयान की। छ लफिए अर्क-+ 58 2#%2] 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/20. . 5०७) 803 . «59४ «5 5950७ 


फ़ायदा : आज कल के कुछ आंधुनिक ख़यालात रख़ने वाले लोगों को इन अहादीस और सिगरे सिनन्‍नी 
(छोटी उमर) के इस निकाह और शादी पर बहुत ऐतराज़ है। वह मुछ्तलिफ़ अन्दाज़ से इसका इंकार करते 
हैं, हालांकि इस इंकार की कोई हक़ीक़ी वजह नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि तिब्बी, मुआशरती, 
इलाक़ाई, और जुगराफ़ियाई अहवाल व जुरूफ़ का गहरी नज़र से मुताला करें तो वाज़ेह होगा कि कुछ 
अहवाल ओर कुछ इलाक़ों में इस उमर की लड़कियों का बालिग़ हो जाना कोई अचम्भे की बात नहीं है 
और फिर आइली ज़िन्दगी के फ़ितरी मराहिल से गुज़रना उनके लिये कोई अनहोनी बात नहीं होती। इस 
वाक़िया में बिलख़ुसूस ये बात पेशे नज़र रहे कि ये निकाह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़(:) को रसूलुल्लाह 
के यहां मज़ीद कुर्बत व शर्फ़ देने के लिये अमल में लाया गया था। ताकि उन्हें रसूलुल्लाह (%9 के यहां 
वक़्त बे वक़्त आने में कोई दुशवारी पेश न आये। और उनका रसूल ($#8) के साथ रब्त व ज़ब्त मजीद 
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अल्ियत व है 4767 
गहरा हो जाये। और फिर इस निकाह की बुनियाद वह ख़्वाब थे जो तवातुर के साथ नबी (#&9 को 
दिखलाये गये थे। ये ख़्वाब इस बात की तरफ़ इशारा था कि सय्यदा आयशा (+) का निकाह नबी (%) 
के साथ मुक़द्दर कर दिया गया है। ये अहादीस सही और ये वाक़िया तारीख़ी शरई और फ़िक़ही ऐतबार से 


बिल्कुल सही और ऐन हक़ है इसका इंकार दर हक़ीक़त इंकारे हदीस की सीढ़ी है। 





बाब : 64... हा 
है? जी मी द (७ | ६ र 64 
नर्द (चोसर) खेलना... ; डर >२९०4% 


नाजायज़ हे 





(4938) हज़रत अबू मूसा अशख़री (#) से... 20५७ 6६७ «८.७ 58 20 4: ७४ 


रिवायत है, रसूलुल्लाह (%8 ने फ़रमाया: (जो. | .$ ..-० $८ 5:५७ ३ +» ६८ 
शख्स चोसर खेला उसने अल्लाह ओर उसके 


*+ 


नी 
4 ०» 


_9-«« ) 5 है, हा हे | (४३४ (५ | ()+ ६ >>» 

॥। ह 2 त 
रसूल की नाफ़रमानी की। 4 म मिल हा 
(4938) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, | "2,2५ 20 .,« 5 हि 


हदीस: 3762, मौता: 2/958, व सही मुस्लिम: 2260. 
फ़वाइद व मसाइल : () (नर्द) का तर्जुमा (लुअबतुत्ताबिला) क्या गया है, यानी लकड़ी के तख़ते 


पर खेल, जिससे चौसर, केरम बोर्ड, और लुड्डो वगैरह की क़िस्म के खेल मुराद हो सकते हैं। (2) 
हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ऊपर दी गई रिवायत की तहक़ौक़ करते हूए लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन 
जईफ़ है, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस़ नम्बर: 2260 इस रिवायत से किफ़ायत करती है, लिहाज़ा _ 
मालूम हुआ कि ये रिवायत मअनन क़ाबिले हुज्जत है, नीज़ शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी ऊपर दी गई 
रिवायत को हसन क़रार दिया है। 
(4939) जनाब सलमान बिन बुरैदा अपने. 8 6 अं ग  प 
वालिद से रिवायत करते हैं, नबी ($9 ने हर 4-8४ 
फ़रमाया: 'जो शख़्स नर्द शेर (चौसर) खेला. + “7 ४ हट ४ गज 
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हर जो 


गोया उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त और ,॥॥ 8 20) ७० आल 0० 58.9 


ख़ून से आलूदा किया। री लिन 
८ न>्यज परे 3 /9 
(4939) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2260. कक हल हा 
द " 2०93 «>४ ४ ५ 2५ («5 ५:७७ 


फ़वाइद व मसाइल : () ऐसे खेल जो वक़्त और सरमाये के जाया होने का बाइस़ हों क़तअन 
नाजायज़ हैं। खेल का अस़ल मंक़स़द ज़हनी राहत और जिस्मानी वर्जिश होता है। अगर जायज़ खेलों 
में भी वक़्त ज़ाया होता हो तो वह नाजायज़ हो जायेंगे। (2) इन सही अहादीस़ और मज़कूरा उसूल की 
रू से क्रिकेट जैसे खेल की क़तअन कोई इजाज़त नहीं। और शरअन ये नाजायज़ खेल है, क्योंकि इस 
खेल में जिस तरह 'बेदर्दी' से बेशुमार लोगों का वक़्त ज़ाया होता और किया जाता है उसक़ी मिसाल 
किसी और खेल में नहीं मिलती। इसके अलावा क्रिकेट वगैरह जैसे खेल में नमाज़, रोज़े की कोई 
परवाह होती है न किसी और दीनी व दुनियावी काम का ख़्याल। इसके साथ साथ ये खेल बैनुल 
. अक़वामी सतह पर जूए जैसी बदतरीन लानत और कबीरा गुनाह का बहुत बड़ा सबब और ज़रिया बन 
चुका है। क़ौमी और मुल्की सतह पर इसके नुक़स़ानात और मुज़िर अस़रात बेपनाह हैं और इनके 
मुकाबले में फ़ायदा कुछ भी नहीं। ऐसा खेल खेलना और इसकी हौसला अफ़ज़ाई करना तो दूर की 
बात, एक बंद-ए-रहमान की शान ये बयान की गई है कि वह ऐसे लग्‌व और बेफ़ायदा काम' की 
. तरफ़ देखने का भी रवादार नहीं होता बल्कि वहाँ से शराफ़त से गुज़र जाता है। कुर्भनि मुक़द्दस में 
: इरशादे बारी तआला है: 'रहमान के बंदे जब किसी लगूब (दीनी और दुनियावी ऐतबार से बेफ़ायदा) 
चीज से गुजरते हैं तो बाइज्ज़त तौर पर गुज़र जाते हैं।' ऐसी ख़ूबसूरत और हस्सास शरीयत और ऐसा 
पाकीज़ा दीन जिसमें 'चौसर' खेलने की इजाज़त नहीं है, इस दीने फ़ितरत में क्रिकेट जैसे खेल की 
इजाज़त किस तरह हो सकती है? वल्‍लाहू आलम! क्‍ 


5/7€७//(77 ध/7 
<>2.25 64“ &6 7 37 








९) 2७ (3४७: 


40%: 8) 43. 42 


सुननु अब दाऊद जिल्द6 7020६ इ्लामी आदाब की अहमियत वफ़जीलत 700 ७7222 (478 | | 


बाब : 65 


कबूतर बाज़ी का बयान 





(4940) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8 ने एक आदमी को 
देखा वह कबूतरी के पीछे लगा हूआ था। 
आपने फ़रमाया: 'शेतान, शेताननी के पीछे 
लगा हूआ है।' 

(4940) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 3765. 


(039 


ध् (८०) हे 2 | (3५० हे 
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फ़ायदा : कबूतर बाज़ी, बटेर बाज़ी, मुर्ग लड़ाना वगैरह सब नाजायज़ मशागिल (काम) हैं, हाँ अगर 


बतोर तिजारत या जीनत घर में रखे हों तो जायज़ है। 


बाब : 66 


_रहमत व शफ़्क़त करने का 
बयान 





(494व) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
रसूलुल्लाह ($9 से बयान करते हैं: 'रहम 
करने वालों पर रहमान रहम फ़रमायेगा। तुम 
अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला 
तुम पर रहम करेगा।' 

मुसद्दद ने (सनद में वारिद अबू क़ाबूस' के 
मुताल्लिक़) ये नहीं कहा कि वह हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अम्र (#) का मोला था। नीज़ बवज़ाहत कहा 





>< ४! ४४.७ 
८9७० (+ ८०५०० ४४.७» ३७ किट आज] 
3305 आग आर 22 5 58 
ही ४ हैंड जग # 4 ४६ 5 
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३ अुनन अबु दाऊद | जिल्द6 # 20 ' इहलाती आदाब की अहमियत व 


कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) ने रिवायत 
किया कि नबी ($%&8 ने फ़रमाया है। 

(494) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
924, इब्ने अबी शैबा: 8/338, हाकिम: 4/59. 


(4942) हज़रत अबू हुरेरह (:&) कहते हैं कि 
मैंने उस हुजरे वाले यानी हज़रत अबुल 
क़ासिम स़ादिक़ व मसूदूक़ (%$) से सुना है, 


आप फ़रमाते थे; 'किसी बदबख़त से ही 


रहमत छीनी जाती हे।' 
(4942) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 923. 





8 0800 3 के 
3५90 ४७ 2७; ,,2० ५; 4॥ ,४६ ./ 
- (००) 4८५ 4० ० 


(३ प्ट्‌ (३४५५. ०७ ४८>*+ (२ (* (3५५ 
५ <& ४७ «४55 ४:०७ ०७ ४ 


/*+ 


2355 42.७ ७ «85 | ०७ - १.५ 


॥| ४४ 5१,८४० ४७ ०७| ५२५ 
(5० - ७६॥ ४ ५, 28४ 58 «६ ४ 
52% (८ 06 4£4 27 5-४८) (४ 3५६ 
5 520 «४॥ | <<.... 2७ 
जी 238 ८०० ४५०३ 4०७ 4 +० 


54 35 ॥ *४ | 6: 3 " /,४ 


फ़ायदा : (१) रसूलुल्लाह (%&9 का वरुफ़ स़ादिक व मस्दूक' यूँ है कि आप अपने क़ौल व फ़रेंल 
और ख़बर में सादिक (सच्चे) थे। और अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और मोमिनीन ने आप (%8) के नबी व 
. रसूल होने की तस्दीक़ की है, तो इस ऐतबार से आप 'मस्दूक' हुए। (2) आप ($8) के रहम का दायरा 
अपने, पराये, छोटे, बड़े, जेरे दस्त मुलाज़ेमीन और हैवानों तक को वसीअ है। साहिबे ईमान को किसी 
भी मोक़े पर किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं करना चाहिए 


(4943) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (+&) 


बयान करते हैं, नबी (%&9 ने फ़रमाया: 'जो 
हमारे छोटों पर शफ़्क़त न करे ओर हमारे बड़ों 
का हक़ न पहचाने वह हममें से नहीं।' 
(4943) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमद: 2/222, हुमेदी, हदीस: 586, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 920. 


८ >ज 22५ “८४ | 5 >< ४ ४.७ 
५ हट ट्ट >> ०४४० ४-७ 3७ 
25 (५० 2२ 20४ २८ (० 22 2४ द 
बहन 4 ० हु 9 - 2727 &॥ ८७ 
#&<5,४5 0:६० /४ ७" ८४. 
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है ६५ 5 * | 05022 | ही पर / 

2 हे रथ के ५ 

* जुनुन अब दाऊद (४ जिल्द-6 फ़्जीलत 20205 ५ 

। (टच 0240 48 

४2७४, ५४४:४४४ काल एी७, 0७४०३ ८0७ "६ “जण उधर जार फालजचण फाह-च न्त्द्राह्त्ण््ध्दख्रन्््णच्काहएजचब्रार' 039 जि करे) करा ५ ४0० 22१ हे 
| | 


बाब ; 67 


खेरख़्वाही का बयान 





(4944) हज़रत तमीमदारी (#&) बयान ७४ १5 ७४५७ ,;52 55 4 ७४७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (89 ने फ़रमाया: दीन 35 0220 88 66. 88 58 
नम्नीहत (ख़ुलूस व ख़ेरखवाही) का नाम है। 
दीन नसीहत का नाम है। दीन नसीहत का नाम? ४४०४ ४७ ४७ ७2५॥ छ् ७६ 
है। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! किस॒ &४४ 8| " «४५७५ 4४४ 4४ (#० 
के लिये? आपने फ़रमाया: अल्लाह के :॥॥ है 5 है ०7] 
३३“ क३थ किताब के लिये, उसके रसूल ७ .॥ 3, ६३: ।)७ . " &. -2॥ 
» अहले ईमान के अइ्म्मा व हुक्काम से क हा 
. और आम मुसलमानों के लिये। या कहा कि. &४४$४ 2४५ 2५००3 ४४४५ 5४ " 
मुसलमानों के अड्म्मा व हुक्काम और आम. "४४७३ 5००८८) 2४6 ५:८७; 
लोगों के लिये।' ः के 
. (4944) तख़रीज : सही मुस्लिम: 55 
फ़ायदा : अल्लाह के लिये नसीहत का मफ़्हूम ये है कि इंसान अपने रब की उबूदियत में सरशार रहे। 
उसकी तोौहीद का इक़रार व इज़हार करे और शिर्क से बेज़ार और दूर रहे। रसूल (%8 के लिये नसीहत ये है 
कि उसकी रिसालत का इक़रार व इज़हार और डूब कर इताअत करे, बिदआत से बेज़ार और दूर रहे। 
किताबुल्‍लाह को अपना दस्तूरे ज़िन्दगी बनाये और तमाम मसाइल उसकी रोशनी में सरअंजाम देने के 
लिये कोशां रहे। हक्कामे वक़्त के लिये नसीहत ये है कि ख़ैर व ख़ूबी के कामों में उनकी इताअत करे और 
उनका मुआविन बने। जुल्म व तादी की सूरत में उन्हें बाज़ रखने की कोशिश करे और उनका मुआविन न 
बने। लोगों के अंदर बिलावजह उनकी मुख़ालिफ़त के जज़्बात न उभारे और आम मुसलमानों में हस्बे 
मरातिब, दीन व दुनिया के मामलात में भलाई से पेश आये, यही उनके लिये नसीहत है। 
(4945) हज़रत जरीर श - आन 45० 4७ ७४ 30 58 3१० ७४४७. 
बजली) (#&) कहते हैं कि में न 
रसूलुल्लाह (३9) से सुनने और इताअत करने. * 3 औ आय 
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<2.25 64“ &6 7 37 


थुननु अब दाऊद जित्द6 074 इच्लामी आदब की अहतियत वफ़तीलत 


ओर हर मुसलमान के लिये ख़ेरख़्वाही करने पर 
बेत कर रखी है। रावी ने कहा: चुनांचे वह 
(हज़रत जरीर) (:&) जब कोई चीज़ फ़रोख़त 


करते या ख़रीद करते तो कहते: तहक़ीक़ जो. 


चीज़ हमने तुमसे ली है वह हमें अपनी चीज़ से 
जो हमने तुम्हें दी हे, ज़्यादा प्यारी हे, चुनांचे 
तुम्हें इड़ितयार हे। (अपनी चीज़ या माल 
वापस लेना चाहो तो ले सकते हो।) 


तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा 462. 


बाब 5: 68 


मुसलमान की मदद करने का 
क्‍ बयान 





(4946) हज़रत अबू हुरेह! (#) बयान 
करते हैं, नबी ($&9) ने फ़रमाया: 'जिसने किसी 
मुसलमान से दुनिया का एक दुख दूर किया 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल उससे क़यामत के 
रोज़ एक दुख दूर करेगा। ओर जिसने किसी 
मुश्किल में पड़े शख़्स़ के लिये आसानी की, 
अल्लाह उसके लिये दुनिया ओर आख़िरत में 


आसानी करेगा। ओर जिसने किसी मुसलमान _ 


की पर्दादारी की अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
दुनिया ओर आख़िरत में उसकी पर्दादारी 
करेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल उस वक़्त 
तक बंदे की मदद में रहता हे जब तक कि बंदा 
अपने भाई की मदद में रहे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि उस्मान 


हे ८ 3६8-२४२-०३६६३ [ 487 | पशु 


2 6502 है 48 | 


४७, उप्सत एम त ७३१ 320 ४ 422 


पल 8 2 हलक क।। 2 
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(बिन अबी शैबा) ने अबू मुआविया से ये जुम्ला.. 3 40 ४208 ४5५॥ » «६5 4 
रिवायत नहीं किया: 'जिसने किसी मुश्किल में पड़े 25 2798 3 0 08 5 8 
शख़स के लिये आसानी की..." क्‍ 6280 जे 558 आय 

(4946) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 9/85,. # ४ ०८ 4 न 
तिर्मिज़ी, हदीस: 930, व सही मुस्लिम: 2699 न 0 
फ़ायदा : इस हदीस से वह मारूफ़ ज़ाब्ता साबित होता है कि बंदे को जज़ा हमेशा उसी तरह की 


मिलती है जेसा उसने अमल किया हो, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। 





(4947) हज़रत हुज़ेफ़ा (%) ने बयान ९७ 5६४, ४:७| 8 53 445८ ७४:५& 
किया कि तुम्हारे नबी (&9 ने फ़रमाया है: 'हर 
३४५4 9 ने फ़रमाया है: हर. ०08, ४ तन्‍न्‍आ 20७ ..] 


हु . ' ४5... ७११ >०० 5 (“०००3 4.० ०.| 


. फ़ायदा : स़दक़े का मफ़हूम स्रिर्फ़ माल ही से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि हर छोटी बड़ी नेकी स़दक़ा है। 


बाब : 69 


(गलत) नाम बदल देने का ५559) अदा 3 ०09फ 
बयान रा 





(4948) हज़रत अुद्दरदा (#) से रिवायत है, ८ 0: 2७ ०; $ .१८ ७5 
रसूलुल्लाह (७8) ने फ़रमाया: तुम लोग 5;8 ५७ ६८४ ७६४७५ 2७ 55५ ७ 
क़यामत के दिन अपने ओर अपने आबा ६ गो 

(पुर्वज़ों) के नामों से पुकारे जाओगे। चुनांचे..., प22 ५४ दा पज 
अपने नाम अच्छे अच्छे रखा करो।' 4४ ४५५ ४७ ८४७ .॥४:०)॥ छा ७ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्ने अबू. 65 38% ० " ०.५ 4४० 4४ | _/० 
ज़करिया ने हज़रत अबुद्ददा (#) को नहीं पाया।.. |/.<5 #5७ ५५०७४ 5५:८५ 5 (| 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद इब्ने हुमेद: 23, ८६55 85% 58 238 , " ४६५० 
मुसनद अहमद: 5/94. 


् 


. 23% | ४.2 ४ 
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इल्लामी आदब की अहमियत वफ़जीलत 0006 66:22 / व ् | 483 | ; 
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सुननअबु दाऊद | जिल्द6 700 


(4949) हज़रत अब्दुललाह बिन उमर (+&) 


| (& ७.५ 30: 2५3 5 ८»2॥| ४४.७ 
से रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 


नामों में (री 62० (४ ८००) * ()+ ८3५० (2 

'सब नामों में से अब्दुल्लाह और अब्दुरहमान ४“ के हे 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल को बहुत ही प्यारे हैं।. */ «#+ १४ ८५४० ; '>++ 9४ 
(4949) तख़रीज : सही मुस्लिम; 232. 40॥ | £७८))॥ <र्ड " ०.3 4४० 
2) 4५5५ 40 ५० (# फट 


(4950) हज़रत अबू वहब जुशमी (#) से. ८१ ४5५ ७४ .४॥ /« ८3 5,)७ ७६:५ 
रिवायत है ... ओर इन्हें सहाबी होने का शर्फ़  ,, »५. , हु 

हैं गा ह (४. जै-०+७० ४. 
हासिल है ... वह कहते हैं, रसूलुल्लाह ($9 


८20600%॥ 200 


५ 


ने फ़रमाया: 'अम्बिया के नाम रखा करो ओर 
अल्लाह को सब नामों में ज़्यादा महबूब 
_ अब्दुल्लाह ओर अब्दुर्रहमान हैं। सबसे बढ़ 


$ (७ 3७०७ ६.०) 2 
(5; ८५-०४ ७ 9 (5: (री € (७ जज 
5 4 532, 


«0॥ ० «0! 
कर वाक़ियात से क़रीब ये नाम हें, हारिसि 


(खेती बाड़ी करने वाला) ओर हम्माम (रंज 
व फ़िक्र में पड़ा हूआ) और ये नाम सबसे बुरे 
हैं, हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा) ' 

(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2543, 
2544, 2553 में देखें, नसाई, हदीस: 3595. द 
फ़वाइद व मसाइल : () 'अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान' जैसे नामों में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
की तरफ़ बंदगी की निसबत और उसका इज़हार है, तो सआदत है उस बंदे के लिये जिसे उठते बैठते 
मौक़ा ब मौक़ा उस आली निसबत से पुकारा जाये। उसके बिलमुक़ाबिल इंसानों में कौन होगा जिसे 
असबाबे रिज़्क़ की फ़िक्र न हो या किसी तरह के रंज व अलम से महफूज़ हो? इसलिए 'हारिस और 
हम्माम' ऐसे नाम हैं जो हक़ीक़त से क़रीबतर है। नीज़ बक़ौल कुछ, नाम का अपने मुसम्मा पर कुछ 
मानवी असर भी होता है इसलिए अच्छे नाम रखने चाहिए। हरब (लड़ाका) और मुर्रा (कड़वा) बहुत 
बुरे नाम हैं, लिहाज़ा इनसे बचना चाहिए। (2) ऊपर दी गई रिवायत की, तहक़ीक़ की बाबत हमारे 
फ़ाज़िल मुहक्किक़ लिखते हैं कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इसके शवाहिद हैं। लेकिन उन 
शवाहिद की तफ़्सील ज़िक्र नहीं की वह शवाहिद किस दर्जे के हैं ... ऊपर दी गई रिवायत के अल्फ़ाज़ 
(अहब्बुल अस्मा ... अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहरमान) सही मुस्लिम (हदीस: 232) और सुनन अबू 
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इस्लामी आदब की अहनियत व 0000 ७072॥2% है 484 
सही सनद से मरवी हैं जिनहें ख़ूद उन्होंने भी सही करार दिया है। नीज़ 
रिवायत के बाक़ी अल्फ़ाज: (अस्दकुहा हारिसि व हम्माम...) के भी शवाहिद मिलते हैं, जिन्हें शेख़ 
अल्बानी (रह.) ने ज़िक्र किया है, तो मालूम हुआ कि ये रिवायत (तुसम्मू बिअस्माइल अम्बिया) के 
अल्फ़ाज़ के सिवा सही है, जेसा कि शेख़ अल्बानी (रह.) ने ज़िक्र किया है। तफ़्सील के लिये देखिये: 
(अस्सहीहा, हदीस: 904) क्‍ द क्‍ 
(495१) हज़रत अनस (#%) कहते हैं कि १६५ ७४ ,].>५८८।॥ ८१ » ४5४ & 
जब (मेरे सौतेले भाई) अब्दुल्लाह बिन अबू ह 
तलहा की विलादत हूई तो में उसे नबी ($8) 
की ख़िदमत में ले गया। जब कि नबी ($9 . «#+ नं | ** का 9:2४ 2४ 
एक अबा पहने अपने ऊँट को गन्धक लगा रहे.» 4.5॥ 3$ ८० «४.७ ५०० «(| 
थे। आपने पूछा: 'क्या तुम्हारे पास खजूर हे? ' हा ह ला 

' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। और मैंने आपको. ह खा! पक अत (पे ०७ 4१०० न 
कई खजूरें पेश कीं। आपने उन्हें अपने मुँह में. -४४- #& <$ . " ८८ ४& (५ " ८४७ 
डाल कर चबाया, फिर बच्चे का मुँह खोल 5६598 ,3 ४ 5४७0 >:5 55७ 
कर उन्हें उसके मुँह में डाल दिया तो वह ति कक 2 
अपनी ज़बान चलाने लगा। तो नबी ($9 ने ही ५ | ४0५ "५ #७ ४ 
फ़रमाया: 'अन्सारियों की खजूर से मोहब्बत!" «५०3 ५४ «0॥ ० ८2४ ८४४६ &:६ 
(यानी देखो नो मोलूद भी किस चाहत से खा... ॥॥ 55६४-८६ . " 25॥॥ ० 2. 
रहा है।)' ओर आपने उसका नाम अब्दुल्लाह ः 

रखा। क्‍ 

(495) तख़रीज : सही मुस्लिम: 244 

फ़वाइद व मसाइल : (१) नोमोलूद को स्ालेह अफ़राद (नेक लोगों) से घुट्टी दिलवाने का 
एहतिमाम करना मुस्तहब है और उसके लिए खजूर एक अच्छी चीज है। (2) सातवें दिन से पहले 
भी नाम रखा जा सकता है। (3) रसूलुल्लाह ($9 अपना काम करने में कोई आर महसूस नहीं. 
किया करते थे। 
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बाब :70 


गलत और बुरे नाम बदल देने 
. का बयान 





(4952) हज़रत इब्ने उमर (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8 ने 'आस्रिया' नाम 
बदल दिया ओर फ़रमाया: 'तू जमीला 
(ख़ूबसूरत) है।' 

(4952) तख़रीज :. मुसनद अहमद: 2/8, व 
सही मुस्लिम: 239 


2492..2-:5:2.:2-< 5७१७ ८२४७! 


इ्लानी आवब की अहतियत व फ़जलत. 6 5222 है 485 7 
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फ़ायदा : अरब लोग 'आस्िया' नाम रखते थे। उनकी मुराद होती थी जुल्म व ज़्यादती और बुराई से 
इंकार करने वाला, करने वाली। मगर इसमें 'इस्यान' (नाफ़रमानी) का मफ़हम भी है। इसलिए इस नाम 


को बदल दिया गया। 


(4953) जनाब मुहम्मद बिन अग्र बिन अता 
(रह. ) फ़रमाते हैं कि हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबू 
सलमा (.&) ने मुझसे पूछा कि तुमने अपनी 
बच्ची का क्‍या नाम रखा है? मेंने बताया कि 


'बर्र (नेक, स्ालेह) तो उन्होंने कहा कि क्‍ 


रसूलुल्लाह (४8 ने इस नाम से मना फ़रमाया 


है। मेरा नाम 'बर्रा' रखा गया था तो नबी ($9 
ने फ़रमाया: (अपने आपको अपने मुँह से नेक _ 


ओर सालेह न कहलवाओ। अल्लाह तुममें से 
नेक और स़ालेह लोगों को ख़ूब जानता हे।' 
पूछा गया: हम उसका क्या नाम रखें? आपने 
फ़रमाया: 'ज़ेनब नाम रखो।' 

(4953) तख़रीज : 
अदकबुल मुफ़रद, हदीस: 82, व सही मुस्लिम: 242. 


55 55585 65.. ?! 


(सनद स़ही) बुख़ारी, अल 
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पं आदाब की अहमियत वफ़्जीलत 70005 66002 | 


2222 ४ 486 


फ़वाइद व मसाइल : () अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, यानी ख़ूद ही अपनी मदह सराई (तारीफ़) 
करना बहुत बुरा है। और इसमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनमें मुबालगा पाया जाता हो। (2) ज़ैनब के 
मानी में बयान किया जाता है कि 'मोटे ख़रगोश या हसीन मन्ज़र या अच्छी ख़ूशबू वाले दरख्त को जैनब 
कहते हैं।' या कुछ ने इसे (जेन अब) 'बाप के लिये ज़ीनत' से मुरक़॒ब बताया है। (औनूल माबूद) 


(4954) हज़रत उसामा बिन अख़दरी (#) 
से रिवायत है कि 'अस़रम' नामी एक शख्स 
उस वफ़द में शमिल था जो नबी (%8) के यहाँ 
आया। आपने उससे पूछा: 'तुम्हारा नाम क्या 
है?' उसने कहा 'में अस़रम (काटने वाला) हूँ 
आपने फ़रमाया: “बल्कि तुम ज़ुरआ हो' 
(बमानी बोने ओर काएत करने वाला). 
(4954) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: /96, 
हदीस: 523, हाकिम: 4/274. 


(4955) हज़रत हानी बिन यज़ीद (+) से 
रिवायत हे कि जब वह अपनी क़ोम का वफ़द 
लेकर रसूलुल्लाह (४) के यहाँ गये तो 
रसूलुल्लाह (%8 ने उन लोगों को सुना वह उसे 
'अबुल हकम' की कुन्नियत से पुकारते हैं, तो 

रसूलुल्लाह ($8) ने उसे बुलाया और फ़रमाया: 
. 'हकम' (फ़ेसला करने वाला) अल्लाह ही हे 


(ये उसी का नाम है) ओर तमाम फ़ेस़ले उसी 


की तरफ़ हैं। तुम्हें ये कुन्नियत 'क्यूंकर दी गईं 
है?' उसने अर्ज़ किया: बेशक मेरी क़ोम वाले 
जब किसी चोौज़ में इख़ितलाफ़ करते हैं तो मेरे 


पास आ जाते हैं ओर में उनमें फ़ेसला कर देता. 


हूँ ओर फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं। तो 
 ससूलुल्लाह (&9 ने फ़रमाया: 'ये तो बहुत 
अच्छी बात है। तेरे बेटे कोन हें?' मेंने कहाः 


09 


| 2८ # ९, (८4५८ ४५ ५ (८452 
पर बंध - “२ गौ» &ठ3 जौ 


८22 ०%०१ रे अं («5 जो हे (5 >६॥ 


ल्‍ी 


थ्रं 


0०) ७ ६४)-७ ८२ 4४५८ ८४-०८ ८“ 

| 5220 0 ४ 3७ ८: ४ ४४: 
" 28085 4] 2.2८ 285 ६605 «॥ /,:.: 
४ " ४४ (०७ . " ४22| ७ 


|। | हे * 9 हि । 


कि - नए ७ कहटे० 2: 2० ०-४ 
77 कम की 
33 न * ८५७ लेडी 3 (४०४ न 
३ 4 4० ० 4०४ ४५०० (| 
०८.५ ४<४॥ <८ ४८५४८ +4६&2- 4०५ 
2007 लत कक क 8 


कि २5 6 42090 &डय 9 20 
83 28 400 अत & ८0 $| 


।%&। || 29 $| 2४४ . " यो ४| 
(2 #अ ८5५७ >2%»| ५५5 8. 
40 ० 40 ०५० ०५, १४ 


520 378 5 8 058 7 0 


5/7€//६7 7 
42.25 64“ & 7 357 





2085 42४४५ 


अुजन अब दाऊद ॥ जिल्द6 70 0 00 इ्लानी आदब की अहियत व फ़जीलत 77005 68:22 | 


शुरैह, मुस्लिम ओर अब्दुल्लाह। आपने पूछा 
“उनमें बड़ा कोन है?' मैंने कहा: शुरेह। आपने 
फ़रमाया: 'तो तुम अबू शुरेह' हो। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं ये शुरेह वही हैं 
जिन्होंने क़िला तुस्तर की ज़ंजीर तोड़ी और उसमें 
दाख़िल हूए थे। और मुझे ये बात पहुँची है कि 
उन्होंने तुस्तर का दरवाज़ा तोड़ा था और सुरंग में से 
उसके अंदर घुसे थे। 
(4955) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई हदीस: 
5389, हाकिम: /23, इब्ने हिब्बान, हदीस: 937. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुबालगा आमेज़ नाम ओर कुन्नियतें रखना दुरूस्त नहीं है और चाहिए 
कि ग़लत नाम बदल दिये जायें। (2) बेहतर ये है कि इंसान अपने बड़े बेटे के नाम पर अपनी कुन्नियत 
रखे। (3) तुस्तर इरान में इलाक़ा खूज़िस्तान में एक शहर का नाम है, उसे याशिस्तर भी कहते हैं। 


(4956) जनाब सईद बिन मुसय्यब अपने 
वालिद से वह दादा (हज़्न) से रिवायत करते 
हैं कि नबी ($9) ने उनसे पूछा: 'तुम्हारा कया 
. नाम है?” कहा: हज़्न: (बमानी सख़त ओर 
दुश्वार गुज़ार ज़मीन) आपने फ़रमाया: 'तुम 
'सहल' हो। (बमानी नर्म और आसान) उसने 
कहा: नहीं 'सहल' को तो रोंदा जाता ओर 
हक़ीर जाना जाता है। सईद कहते हें: मुझे 


यक़ीन रहा कि हमें उनके बाद कोई सख़ती 


ओर ग़मी लाहिक़ होने वाली है। क्‍ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नबी (४8 
ने आस़, अजीज़, अतला, शैतान, हकम, गुराब, 
हुबाब और शिहाब के नाम बदले हैं। और शिहाब 
का नाम हिशाम रखा। और हरब का सलमा। 
मुजतजिअ का मुन्बइस। एक इलाक़े का नाम 
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अफ़ीरा से बदल कर ख़ज़रा कर दिया। $;-5 ७४: 5:०४ 5 »॥५ <८)॥ 
शैबुज्ज़लाला का शैबुलहुदा बनुज्ज़ीना का बनुर्रूश 4 34 255 5७: 29 $॥ ५5; 
और बनू मुगविया का बनू रिशदा कर दिया। का हि 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने उनकी. ४/ ०7 ? जी एक #0० 22४! 
सनदें इखितसार की वजह से छोड़ दी है। ८४5 5॥8 ४ ४७ . 554, «४ 4#४ 
(4956) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 690. .. 2०४४) ७४० 


फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों के मानी ये हैं: 'आस' (नाफ़रमानी करने वाला, क़बूल न करने वाला) , 
'अज़ीज़' (इज्ज़त और ग़ल्बे वाला) ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम है। 'अतला' (सड़त 
तबीयत), 'हकम' (उम्दा फैसले करने वाला) ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का नाम है। 'गुराब' (कोए 
को कहते हैं और इसमें दूरी और फ़िराक़ के मानी भी हैं) कौआ नजासतें भी खाता है। 'हुबाब' (शैतान 
का नाम है या साँप का या इसकी एक क़िस्म भी है), 'शिहाब' (आग के शौले को कहते हैं), 'हरब' 
(लड़ाई या बहुत ज़्यादा लड़ने वाला), सलम' (सलामती और सुलह वाला), 'मुज़तजिअ' (लेटने 
और सोने वाला), अल मुन्बइस' (जागने और उठने वाला), 'अफिरा' (बन्जर ज़मीन), ख़ज़िरा' 
(सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन), शेबुज्ज़लाला' (भटका देने वाली घाटी), 'शैबुलहुदा' (सीधी राह 
वाली घाटी), 'बनुज्ज़ानिया' (बदकारों की औलाद), “बनू रिश्‌दा' (हिदायत याफ़्ता लोगों की 
औलाद), “बनू मुग्‌विया' (गुमराहों की ओऔलाद), इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं, चुनांचे इस वजह से 
_ (कि रसूलुल्लाह ($$) की बात क़बूल नहीं की गई) हम पर गमगीनी के अस़रात नुमायाँ रहे हैं। वला 
हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह. देखिये (सही बुख़ारी, हदीस: 690) द 


(4957) जनाब मस्रूक़ से रिवायत है, वह. ८५७ ७४ ६: | 58 55 ४| ७४५ 
कहते हैं कि में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (+#) हे 
उन्होंने मैप 3853 5% | ७४५ «४ 
से मिला, तो उन्होंने पूछा: तुम कौन हो? मेंने ४ 3 5 
बताया कि मस्रूक़ बिन अज्दुआ। तो उमर ने ८४ 92 &# 54 ५4 ४४ 5 
कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (७9 से सुना है, 4 40 ८>: :०४<४॥ ७ 5 <.४ 
के 2० 32 केला शैतान ० हि ८.७) ८5 50१2७ <5 <# ५५ ०५६ 
957) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इ 
«/)| ४५0) ७,०; ८5... १४० ०७५ 
माजा, हदीस: 373, इब्ने अबी शैबा: 8/477, कम फाकक ह ध 
हदीस: 2854 में देखें। टन टूनओ। ४०५ ७ 
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(4958) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
कहते हैं रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'अपने 
बच्चे या गुलाम का नाम (नजीह) 'मुबारक' 
आसान' (रबाह) 'नफ़ावर' (नजीह) 'कामयाब' 
(अफ़लह) 'कामयाब' हरगिज़ न रखना। तुम 
पूछोगे कया वह यहाँ हे? तो जवाब मिलेगा 
. नहीं।' (मक़्स़द ये हे कि इस तरह बदफ़ाली 
होगी) (हज़रत समुरा (#&) ने कहा) ये बस 
चार नाम हैं, मज़ीद मेरे ज़िम्मे न लगा देना। 


(4958) तख़रीज : सही मुस्लिम: 237. 


(4959) हज़रत समुरा (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($89 ने मना फ़रमाया कि हम 
अपने गुलामों के नाम ये रखें। अफ़लह, 
यसार, नाफ़े ओर रबाह (नफ़ा वाला) 
(4959) तख़रीज : मुसनद अहमद: 5/2, व सही 
मुस्लिम: 236. 


(4960) हज़रत जाबिर (:) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (88 ने फ़रमाया: “अगर 
अल्लाह ने चाहा में ज़िन्दा रहा तो में अपनी 
उम्मत को इससे मना करूंगा कि वह 'नाफ़े, 
अफ़लह ओर बरकत' नाम रखें।' आमश 
कहते हैं: मुझे मालूम नहीं शेख़ (अबू 
सुफ़ियान) ने नाफ़े का ज़िक्र किया या नहीं। 
दरअस़ल आदमी जब आता है ओर पूछता है 
'क्या बरकत हे?' तो जवाब मिलता हे नहीं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू जुबेर ने 
बवास्ता हज़रत जाबिर (#&) नबी ($#8) से इस 
हदीस की मानिन्द रिवायत किया है मगर इसमें 





“22% 202) (९ आइइशारईम लक हे | 
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बरकत' का ज़िक्र नहीं है। 

(4960) तख़रीज : (सनद सही) अब्द बिन मुसनद, 
हदीस: 09, इब्ने अबी शेबा: 8/478, 479, बुख़ारी, 
हदीस: 833, व सही मुस्लिम: 238. 


* इह्लानी आदब की अहमियत व फ़जीलत. | (४९१॥४८ | 22 | 490 | 


8065 ४ 


2 | "+०८ 


फ़ायदा : ऊपर दिये गये नामों से बिलख़ुसूस परहेज़ करना चाहिए। और सही मुस्लिम में है कि 
आप ($9) बाद में उनसे ख़ामोश हो रहे।' (सही मुस्लिम: 238.) 


(496व) हज़रत अबू हुरेरह (:%) नबी (99 
से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 
'क़यामत के रोज़ सबसे बुरा नाम उस शख्स 
का होगा जिसने अपना नाम 'मलिकुल 
अम्लाक' (शहंशाह, महाराज) रखा।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: शुऐब बिन 
अबू हम्जा ने बवास्ता अबू ज़िनाद इसकी सनद से 
ये रिवायत बयान की तो उसमें (अख़नउ इस्मिन की 
बजाये) 'अख़िनस्मिन' (मबगूज तरीन नाम) कहा। 
(496) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/244, बुख़ारी, 
हदीस: 6206, व सही मुस्लिम: 243 


० ' ८:20! > 2४७ 425 % 
हम 4 (० 2 2 ६५ 42% (०! 
3५७ 40 5&> «| (४ " 3७ ०... 
2७ «८४ (5; #प्् ४४ 3» 

4 2५०८ ०५५ 535 ४ ०७ . " ४१४) 


फ़ायदा : उलमा-ए--किराम ने ऊपर दी गई तकींब से 'क़ाज़ियुल कुज़ात' कहने कहलाने को भी 


नाजायज कहा है। 


बाब : 7॥ 


बुरे अलक़ाब से पुकारने का 
बयान 





(4962) जनाब अबू जुबेरा बिन ज़हहाक 
बयान करते हैं कि आयते करीमा: (वला 
तनाबज़ू बिलअल्क़ाबि बिआ्‌स 


लिस्मुलफुसूकु बअदल ईमानि) बुरे बुरे 


४३3 ४५७ «०५००० ८२ (»&४+० ४४०७ 
(हर ४७ ०७ ६८ ८358 ६४ 
०3७ ४5 ७३ ०७ #॥५४-)॥ ८5 5:४६ 
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नामों ओर लक़बों से मत पुकारो, ईमान ले 
आने के बाद फिस्क़ का नाम बहुत बुरा हैे। 


हम, बनू सलमा के बारे में नाज़िल हूई थी। 


उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&9 
हममें तशरीफ़ लाये तो हममें कोई ऐसा न था 
कि उसके दो या तीन नाम न हों। 
रसूलुल्लाह (४89 किसी को. बुलाते “अरे 
फुलां!' तो लोग कहते: ऐ अल्लाह के रसूल! 
रूकिये। तहक़ीक़ ये आदमी इस नाम से 
नाराज़ होता है। चुनांचे आयत (वलातना बज़ू 
बिलअल्क़ाबि. .) उतरी। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3744, तिर्मिज़ी 
3268, हाकिम: 2/463, 4/8, 82. 


५2602 


५3070 6 बी 0 8 5 «४ )ो| 
४७ ( 3५५४ 4६ 5,2४॥ ८)| _< 
न 40 ० 50 ०५०; ४४७ ५.४ 
४ ५५० #6 3॥| 85 & (रद: (५ 
००३ 4०६ 4॥| ० 5.4॥ |& ८४१४ 
८५-०८ ५4५०9» ४४४ - "८ ८५८ 
0७ <8७ ,2))॥ [५ 5० <५६ 2॥ 4॥ 
. [५०४१५ |,६४७ १३) १ 


फ़ायदा : मालूम हुआ कि बुरे बुरे लक़ब या नाम रखना हराम और नाजायज़ है। 


बाब ; 72 


'अबू ईसा' कुन्नियत रखना 
कैसा हे? 





(4963) जनाब ज़ेद बिन असलम अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब(#&) ने अपने बेटे को, जिसने 
अपनी कुन्नियत “अबू ईसा' रख ली थी, 
सज़ा दी। हज़रत मुगीरा बिन शोबा (.#) ने 
अपनी कुन्नियत अबू ईसा रखी तो हज़रत 
उमर (#&) ने उनसे कहा: क्या तुम्हें ये काफ़ी 
नहीं कि अपनी कुन्नियत “अबू अब्दुल्लाह' 
रख लो। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह ($8 


हर 4, 9 / 
३. 0०% 
५ डे 
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ही ने मेरी ये कुन्नियत रखी थी। तो हज़रत. «[॥ 3.2.< 5॥ 3६5 (275 ०५०३ ५०० 4४ 
उमर (#) ने कहा: रसूल (&8 के अगले .*९६ ५८ 
पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ने बख़श दिये... न के का जम व । कट 
हुए हैं और हम तो एक दूसरे जैसे लोग हैं।. + ४ ७० ०७ > ०४ ४५ १४९ 22 
(हममें कोई भी दूसरे से अफ़ज़ल व आला . ४५ (&५ 3५ 
नहीं) चुनांचे हज़रत मुगीरा(#%) अपनी 

वफ़ात तक अबू अब्दुल्लाह ही कहलाते रहे। 

(4963) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 9/30 

फ़ायदा : अबू ईसा कुन्नियत रख लेना जायज़ है, ताहम इससे परहेज़ करना बेहतर है। ताकि हज़रत 
ईसा अलैहि. का शर्फ़ लफ़्ज़ी तौर पर भी महफूज रहे और किसी को शुब्हा न हो कि हज़रत ईसा 
अलैहि. के भी बाप थे। 





बाब : 73 
किसी दूसरे के बच्चे को 'मेरे 


बेटे' कह कर पुकारना 





(4964) हज़रत अनस बिन मालिक (#%) से. ७:५5 ८ ४:- 
रिवायत है कि नबी (७8) ने उनको पुकारा, तो. £ ७ 
फ़रमाया: ऐ मेरे बेटे! हे ८) 6:5५ - 5५४ .. ५ 68% 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेंने यहया बिन _& | आओ 
मईन (रह.) से सुना, वह मुहम्मद बिन महबूब की ० ; पट की काटी मे बीज पलट 
मदह करते थे और बताते थे कि ये बहुत ज़्यादा. 2 ०७ . " ७४ ६" ४ 75688 «2 
साहिबे हदीस थे। 

(4964) तख़रीज : सही मुस्लिम: 254. 


जी , धर 


2५%, 32 
|»! (5 । 2 2४० 2 ००८००) ८ 3 ००००५ 


जा इ्ए एज 5 कली ८४७० २४१ 

. ९2.४) हल ०५४३ ०222 ७१ (२ डै०-३४१ 
फ़ायदा : किसी और के बच्चे को प्यार से “बेटे या मेरे बेटे' कह कर पुकार लेने में कोई हर्ज नहीं। सूरह 
अहज़ाब में जो हक्‍म है कि उन्हें उनके बापों से पुकारो। (अलअहज़ाब: 5) ये ले पालक बच्चों के 
मुताल्लिक़ है कि उनके असल नसब की शोहरत ख़त्म न करो। वरना प्यार से और मजाज़न इस तरह कहना 
जायज़ है। 
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बाब ; 74 


अबुल क़ासिम' कुन्नयित | | ३ ££ ०६9 3 .. (५ 


रखना केसा हे? दा 
>्क 


(4965) मुहम्मद बिन सीरीन हज़रत अबू. १3७ ६55 | 5३ 55 23 55८० ७४७ 
हि द ५ हें ु 2 
हररह( का ) ८ से रिवायत हक हें कि रा (52 (०... | बज ज | (र+ ५७ (2.५ (3.७ 
रसूलुल्ला ($9 ने फ़रमाया: 'मेरा नाम रख बढ १2, 
सकते हो मगर मेरी कुन्नियतः पर अपनी. ++ *ऐ «0 (रद ०६ ७०४८ 92४ 2४ 





कुन्नियत न रखो। ". न -छ बम 4 ल्‍० 2) ०५०८ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू सालेह.. 0७8 , " 228, |/835 9 .2५ १:८८ 

ने हज़रत अबू हुरैरह (#) से ऐसे ही रिवायत बल 
(४ हक " 

किया है। नीज़ अबू सुफ़ियान सालिम बिन अबू. #* “7 थ कल आकलन 

जद, सलमान यशकुरी और इन्ने मुन्कदिर हज़रत. 276 ०४ 9५५७ (८ 425) ४2-5५ ४०८ 


जाबिर (#) से ऐसे ही रिवायत करते हैं ओआ. 5७४०५ .७ ४० 2७४ | ० ०५५ 
हज़रत अनस बिन मालिक(#) से भी मरवी है। 80 महक, स्का 
(4965) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/483, (0 दब जाओ 4 आओ 

. बुख़ारी, हदीस: 688, व सही मुस्लिम: 234. हक कट करिए कल ट की: 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह ($8 के जीते जी ये कुन्नियत इड़ितयार करना जायज़ नहीं था मगर आपके बाद 
उलमा ने इजाज़त दे दी है कि आप (%9 का नाम और कुन्नियत दोनों रखे जा सकते हैं। जिन्दगी में 
मुमानिअत की वजह ये वाक़िया था कि एक मर्तबा नबी (&9 बाज़ार में थे कि एक शख्स ने 'अबुल 
क़ासिम' कह कर आवाज़ दी' आपने पीछे मुड़ कर देखा, तो आवाज़ देने वाले ने कहा कि मैंने आपको 
आवाज़ नहीं दी, मैंने तो फुलां शख्स को आवाज़ दी है। इस वाक़िये के बाद आपने ये कुन्नियत रखने 
से रोक दिया। (फ़तहुल बारी, हदीस़: 688, मज़ीद तफ़्सील के लिये फ़तहुल बारी मुलाहिज़ा हो।) 
जवाज़ के दलाइल अगले अबवाब में आ रहे हें। 
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बाब : 75. 
उन हज़रात की दलील जो 


(नबी ($&89 के) नाम ओर 
कुन्नियत को जमा करना 
जायज़ नहीं जानते 


(4966) जनाब अबू ज़ुबेर हज़रत जाबिर 
(9) से रिवायत करते हैं, नबी ($9 ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ मेरा नाम रखे वह मेरी 
कुन्नियत इख़ितयार न करे। ओर जिसने मेरी 
कुन्नियत रखी हो वह मेरा नाम न रखे।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इब्ने 
अजलान ने बवास्ता अपने वालिद हज़रत अबू 
हुरेरह (:&) से इसी रिवायत (रिवायते जाबिर) के 
हम मानी रिवायत किया है। (नाम या कुन्नियत में 
से एक चीज़ जायज़ है। दोनों को जमा करना जायज़ 
नहीं) और अबू जुरआ से बवास्ता हज़रत अबू 
हुरैरह (&) दोनों रिवायतें मरवी हैं (जमा करना 
दुरूस्त नहीं, और गुज़िश्ता रिवायत की मानिन्द भी 
कि सिर्फ़ कुन्नियत जायज़ नहीं) अब्दुर्रहमान बिन 
अबू अग्र की रिवायत जो हज़रत अबू हुरैरह (+७) 
से है इसमें भी इख़ितलाफ़ है। सौरी और इब्रे जुरैज 
ने अबू जुबेर की मानिन्द रिवायत किया (जमा 
करना दुरूस्त नहीं) और मअक़िल बिन ड्बैदुल्लाह 
ने इब्ने सीरीन की तरह कहा (नाम रखना जायज, 


मगर कुन्नियत जायज़ नहीं) मूसा बिन यसार की 








४७ )१ ८) (42 “2 ४2 3 (4 [ 494 | 


हा 


इस्लामी आदब की अहनियत वफ़जीलत 00 65002 / 494 ४ 





45 50४८ ८॥ ८] | 
४2 (| 0४ 459 (< ०+ ७४993 १२० 


गौ #. |9) ८७352 दि | | (#+ (५०५० 
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द# छा 4 55% ० ७ उन 
5 ८6595 ८03 &$४॥ ०५; ५७ <०६४| 
24 5 0 १५३५ ##| ४ ०४७ ७ 
43 :॥७॥ ८... ८) ०८७ ७ 5 ०॥| 


न शट 
३ 0“ कही /ा छे हि (> 
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दोनों क़ौल हैं। इसमें हम्माद बिन ख़ालिद और इब्ने 
अबू फुदैक ने इख़ितलाफ़ किया है। 

(4966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/343, तिर्मिज़ी, 2842, बैहक़ी: 8634, बुख़ारी, 


हदीस: 3538, व सही मुस्लिम: 233. 
..बाब : 76 
(नबी (%९) का) नाम ओर 


कुन्नियत जमा कर लेने की 
रूख़्सत का बयान 


टन क 0 00022 0 495 / ; 


0७ 58 3६5 4७ <&॥। <2१8॥॥ (5 


् 


ड़ 


८2.५3 (5 | |9 


४2३४० 





(4967) जनाब मुहम्मद बिन हन्फ़ीया (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली (:&) ने बताया 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($&89 से अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर आपके बाद मेरे यहाँ 
बच्चा पैदा हो, तो क्‍या में उसका नाम ओर 
कुन्नियत आपके नाम ओर कुन्नियत पर रख 
सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' (रावी-ए- 
हदीस़) अबूबक्र बिन अबू शेबा के अल्फ़ाज़ में 
(कुल्तु) का लफ़्ज़ नहीं है बल्कि यूँ है कि 
(क़ाला अलिय्युन लिल्नबी) (&9 'हज़रत 
अली ने नबी ($9 से पूछा।' द 


(4967) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 


हदीस: 2843, इब्ने अबी शेबा: 8/480 


"235 05 3 5८ ६0 2| ७६४७ 
5० ४७ ४७ 7:४७) ७) 25 ९० 
अं 33 3 50 ८४,०४ ४ ८5 ४ 4०: 
५०5६ है । अली 
55 2६ ६६ . " ६8 " 2७ 40285. 


(जल «0 80.० 4८५ ५ 5 ८५ 


| ०४३ ४.८ (5 


फ़ायदा : इस वाक़िये से नाम और कुन्नियत दोनों के रखने का जवाज़ मालूम होता है। वल्लाह 


आलम! 
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(4968) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से रिवायत है कि एक ओरत 
नबी ($8 की ख़िदमत में आई ओर कहने 
लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे यहाँ बच्चा पेदा 
हूआ है ओर मेंने उसका नाम मुहम्मद ओर 
कुन्नियत अबुल क़ासिम रखी है और मुझे 
बताया गया है कि आप उसे नापसन्द फ़रमाते 


हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या वजह हे कि मेरा 


नाम तो जायज़ हो ओर कुन्नियत हराम।' या 
फ़रमाया: 'किस चीज़ ने मेरी कुन्नियत हराम 
 ठहरा दी ओर नाम जायज़ कर दिया?! 

. तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/35. 


बाब ; 77 


ओलाद न होने के बावजूद 
कुन्नियत रखना _ 





(4969) हज़रत अनस बिन मालिक (.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) हमारे यहाँ 
तशरीफ़ लाया करते थे ओर मेरे छोटे भाई ने 
जिसकी कुन्नियत 'अबू उमैर' थी, उसने एक 


चिड़िया रखी हूई थी जिससे वह खेला करता 


था। (उस चिड़िया को अरबी में नुगेर कहते थे) 
तो वह मर गयी। एक दिन नबी ($8 उसके पास 
गये ओर उसे ग़मगीन पाया तो पूछा: इसे कया 
हूआ है? हमने बताया कि इसकी चिड़िया नुगैर 






५५ ५७ २००३० ५४४८ २ ८ 2 [496 | प्री 


0 ४,५२१ 
! ५ 


3:०८ ८४ ७४०८ ४.७ ८&:६7॥ ७४.७ 
७ 4:56 £«६ 4४४० ५१2०६ 5 ह#न्‍४ 
#छ <5 ६७ 40 ८>3 “40 
प्लेन 20१ ० 50 9,25 _ी गढ़ 
८४ ४5 /| ५0 ०.०४ ४ <.४ /.., 
“०४ ४ 285; ॥05० 5६:८५ ७१५ 
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श्री [3 + (44 दर ल्‍ है की एम ल्‍ (६4 दर कु 

6 से ० हहव ६ हि श। हि (&४+* हट 
# ्द हे श्र गा (4 (६4 6 न 
5७ 0७ 2॥0७ .) 2४ ३७ ८८२४ ६४.७ 


हि 2 की आह ही 25% 


४ हॉल €| (3 

50 4495 55 3055 . <<५ ४४ 
(५ ४9 ०४ 5 ०2...) ५०६ (| ० 
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मर गयी है। तो आपने उससे फ़रमाया: 'ऐ अबू हज 6 006 7 
उमेर! क्‍या कर गया (तेरा) नुगेर? ' 

(4969) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 

847, मुसनद अहमद: 3/288. 

फ़ायदा : मुहद्दिसीन ने इस हदीस से इस्तेम्बात किया है कि मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा कलाम जायज़ है और 
हद में रह कर हँसी मज़ाक की बात में कोई हर्ज नहीं। और बच्चों के साथ मुलातफ़त (लाड प्यार) ह॒स्ने 
अख़लाक़ का हिस्सा है। छोटी उमर में कुन्नियत रखना जायज़ है और जानवर पाल लेना, उसको पिंजरे 
में रखना और उनसे खेलना भी मुबाह है। (इमाम ख़त्ताबी) (रह. ) द 


बाब : 78 


औरत कुन्नियत इख़ितयार करे || 5४2 


०९१, 


तो जायज़ है 


(4970) हर उम्मुल ७०“ सय्यदा . _ ५ 5 5८४०५ 545 ७४७ 
आयशा(#) कहती हैंकि मेंने कहा: ऐ . |: (3५ ४६ 5८६ ७४ १७ - 5६! 
अल्लाह के रसूल! मेरी सब सहेलियों की. ५४ 7४४ ० १४ ४+ 35 - ++#“ 
कुन्नियतें हैं। आपने फ़रमाया: 'तो तुम अपने... «0४| _,>, «455 4.८ ५. 5 «5९> 
बेटे अब्दुल्लाह के नाम से कुन्नियत रख लो। $ 4॥ 3; ६ <6 (ही (४ 
मक़्सद था कि अपने भान्‍्जे की निसबत से। 





मुसहद ने वज़ाहत की कि इससे मुराद ४ जी ०६ #हं्र+तट 
'अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर' हैं। चुनांचे उन्होंने उम्मे.. ४७ (६४| 5&॥ ६ . " ४॥| ३० 220 
अब्दुल्लाह कुन्नियत इखितयार कर ली। 55७5 3७ 20॥ .8 «४॥ ८ 54:2८ 


इमामा अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि क़ुर्रान बिन तमाम 
और मअ़मर दोनों ने हिशाम से इसी के मानिन्द रिवायत.. ७3 538 ४७ . ५॥ /८० ४९ «5५ 
किया है और अबू उसामा ने हिशाम से, उसने अब्बाद ०५५ 5८ ५.5 १८६५ «५5 ८5 85 2७ 
बिन हम्ज़ा से रिवायत किया है। और ऐसे ही हम्माद बिन * 

 सलमा और मस्लमा बिन क़अनब ने हिशाम से इसी 
तरह रिवायत किया जैसे अबू उसामा ने कहा। 4..०) 4०... ८5 3७७ 2॥5५ ४६५७ -5 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/07, 3५ ! 

. हाकिम: 4/278. | 
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बाब : 79 
इशारे किनाये से (ज़ूमानी) 


बात करना 








फ़ायदा : (मझआरीज़) जमा (मिअराज़) इससे मुराद है बातचीत में ऐसी जूमानी बात करना जिसके दो. 
. पहलू हों। सच और झूठ या ज़ाहिर और बातिन। दुशमन के मुक़ाबले में जहाँ शरई मसलिहत दरपेश हो 

वहाँ ऐसा अन्दाज़ इख़ितयार करना बिलाशुब्हा जायज़ है और उसे 'तोरीया' कहते हैं। लेकिन अपने 
मुसलमान भाईयों के साथ बगैर शरई ज़रूरत के ऐसा अन्दाज़ इख़ितयार करना कि उसके ज़रिये से 
किसी हक़ का इंकार हो या कोई हक़ मार ले, तो ये झूठ और धोखादेही है और नाजायज़ है। 


(497) हज़रत सुफ़ियान बिन असीद 


हज़रमी(#) कहते हैं कि मेंने 


रसूलुल्लाह (४8 से सुना, आप फ़रमाते थेः 
'बहुत बड़ी ख़यानत है कि तू अपने भाई से 
कोई बात करे, वह तुम्हें सच्चा समझ रहा हो, 
जबकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो।' 


(497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल 


अदबुल मुफ़रद, हदीस: 393. 


*००| - (५4:-<#४ | व ८ >< 2४ ०५५३ ०-५७ 
जल 22 ए ४५७५ - ०० २०००८ 
2९० (+ी (2 )<+ | ८४७ (४ १) ((> (3 


र+ ५ अण रु अली (२ (>>. | >०० ८ 
कम 2 है 9 ई रु द्र 
है (5 (22)4#४ | 3.७ 3२ (हक (3 ८०... 


(५०) ४... ५० ०. | (४०८ ०. ड़ (० 0०७०० 
450५ हक है 


ही 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन दीगर सही अहादीस़ से मालूम होता है कि मुसलमान भाई को 
धोखा देना बहुत बड़ा क़बीह गुनाह है। सही मुस्लिम में (अल यमीनु अला निय्यतिल मुस्तहलिफ़) 
(सही मुस्लिम: 653) क़सम में वही मानी मोतबर होंगे जो क़सम उठाने वाले ने मुराद लिये हों। (न 


कि क़सम उठाने वाले के) 
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25७2: 2 5६७2: >5७:2-:५०-५०४२ २ ८९७ नं८कम>] ५ + ८ + ८2८० पा ५७ कह सु नर छ 2 ) ८2 
३ सुनुनु अब दाऊद ॥॥ जिल्द6 62७ 

हर 3 4 2 हैं. :€< 2६ 30० 
नाप छाए हज ;7 52४८८ ४७ कप ४३] कर पक ८७ 9५ पके ४0१७ | 


[समा :80. 
'लोगों का ख्याल है, समझा 


जाता है ओर कहा जाता है" 
बगेरह अन्दाज़ से बात करना 





(4972) जनाब अबू क़िलाबा से रिवायत हे 
कि हज़रत अबू मसऊ़द (#) ने अबू 
अब्दुल्लाह (हज़रत हुज़ेफ़ा) (#) से या अबू 
अब्दुल्लाह (हुज़ेफ़ा)(:%) ने हज़रत अबू 
मसऊ़द (#) से पूछा कि आपने इस बारे में 
क्या सुना है जो लोग 'ज़अमू' के अन्दाज़ में 
बात करते हैं? (लोगों का ख़याल हे। बावर 
किया जाता हेै। कहा जाता हे वगेरह) उन्होंने 
कहा: मेंने रसूलुल्लाह ($) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'ज़अमू' आदमी की बहुत बुरी 
सवारी है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू 
अब्दुल्लाह से मुराद हज़रत हुजेफ़ा (.&) हैं। 
(4972) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/40व, इब्ने अबी शेबा, हदीस: 8/448, 449, अबी 
नुएऐम: 5/2949, हदीस: 6885. 


: इल्लामी आदाब की अहमियत वफ़ज़ीलत 58, 





हा ($ द्र्द्ध दर (६ 
हु है $। 4. डन्जी (>) 232-«० ही है 


६८८ 3४ [ 499 | रण 


“99४५७१७: ( 
०0 (४6॥२2॥:22 499 | 


(00% 


“25232 


दि (७ 5. | 2 रु रस 


र्ष्ड / (८4५2 >.०८ | 806 डे >> ग (८452 
२ # ५७७५५ (3२ हा 

"व ्ट2ो3 ० 64.२2०० (>> (२ / >२ (3.5 

द्र 


८ 42१5 (5 ४८5: (ली ८ |59 | | ( 


* शी 


न दर ५ है 
"०८५४ ७५६४ ७ ५७६४५ | ४० २2८ 


3 ५3५६ हा बह «| (2० 2 


जी 0 50 00 5: 
है अत छा 2 ०५४ ०.) ००६ 4 
[4 «|॥| ४५७ . " |,2८; 


फ़ायदा : लोगों से सुनी सुनाई बेअसल बातों को बिला तहक़ीक़ आगे नक़ल करना बहुत बुरा है। कई 
लोग अपने वहम, शुब्हे या झूठ को लाग लपेट से आगे बढ़ाने में बड़े शातिर होते हैं बिलख़ुसूस 


मौजूदा लादीनी स्हाफ़त का तो ये पहचान है। 
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दे ०८७५० ८6५४ _ ७॥0॥2: | हा 9५2 #+औ | 500 / ६ 
हक >#>जाच ठहर 25 '/३' है 


बाब : 8॥ 2५5: ६9 3 (६ ६89 


!। 2 2८ [4॥" ५८८22. 9८ 5 
ध्ज्ट ४3 422 2 


ख़ुत्बे में 'अम्मा बाद' का 
इस्तेमाल 





फ़ायदा : ख़ुत्बे में हम्द व सलात के बाद अपना मौज़ूअ शूरू करने से पहले ये कलिमा बोलना सुन्नत है। 
(4973) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) से. 4६55 ७४५ .६८:5 .. 55 55 ४ ७४७ 
मरवी है कि नबी ($9) ने हमें ख़ुत्बा दिया और 35६ 58 58% . ; (5 2 
फ़रमाया: 'अम्मा बाद! (हम्दवसलात केबाद)'. + न ४ है की ० शत ० 
(4973) तख़रीज : इब्ने अबी शैबा: 8/466, वही... #+ दुं ०४ के) कर 2४ ७६ 3४ 
मुस्लिम: 2408. क्‍ ३४७१ 06 २६:५७ .६०.)०२॥॥ 











बाब : 82 

अंगूर के लिये लफ़्ज़ 'करम' 

इस्तेमाल करना ओर अपनी 

ज़बान व गुफ़्तगू में मोहतात 
रहने का बयान 






फ़ायदा : अरब लोग शराब पीकर आलमे मदहोशी (मदहोशी की हालत) में बहुत कुछ लुटाते थे। 
और इस हाल में अपने करम (सख़ावत) पर बहुत नाज़ करते थे। तो उन्होंने अंगूर को जिससे शराब 
हासिल होती थी करम' के लफ़्ज़ से मौसूम करना शूरू कर दिया। मगर इस्लाम ने शराब हराम कर दी 
तो फिर अंगूर के लिये मुरव्वज (प्रचलित) बेमहल लफ़्ज़ 'करम' भी ममनूअ क़रार दे दिया। 

(4974) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है,. ४5 5॥ ७:४| .5॥5 58 5५८४० ७४४ 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई 
शख़्स (अंगूर के लिये) लफ़्ज़ 'करम' भर ४ अल 
इस्तेमाल न करे। बेशक 'करम' (सख़ावत. ० जी टी ० हु 94 4०2 
का मन्तूक) मुसलमान आदमी है। बल्कि यूँ. 


2826 हे 2, 25 ७] (४८८६॥ ६ 
० ७ 5 ५० ८3 <40॥ ७:७। ४७ 
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कहा करो: (हदाइक्रल आनाब) “अंगूरों के ४७४ ०2.., «५ ५४ | ० ५0 2५८५ 
बागात 


00 6 0 
(4974) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई सुनन कुब्रा ४ ५ ० #> ४ #+! ८ 
हदीस: 644, व सही मुस्लिम. ८००८5 8५७ |+ ४ 25०; ४... 


फ़ायदा : शरई और दीनी गैरत का तक़ाज़ा है कि गलत अल्फ़ाज़ मुसलमान की ज़बान पर जारी नहीं होने चाहिए, 
बिलख़ुसूस जब रसूलुल्लाह (%४) ने उनकी तसरीह फ़रमा दी हो जैसा कि नीचे के बाब में भी वारिद है। 


बाब 5: 83 


लोण्डी, गुलाम अपने आक़ा 
(मालिक) को मेरा रब' न कहे 





फ़ायदा : लफ़्ज़ (रब) के लफ़्ज़ी मानी हैं: 'पालने वाला' अरबों में लौण्डी गुलाम लोग अपने आका 
और मालिक को लफ़्ज़ (रबी) और (रब्बती) 'मेरा रब' से पुकारते थे। शरीयत ने इस अन्दाज़ के 
अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से सख़ती से मना फ़रमा दिया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम और 


वरुफ़ का एहतराम, उसी के लिये मख़्सूस रहे। 
(4975) हज़रत अबू हुरेरह (%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%9 ने फ़रमाया: 'तुममें से 
कोई शख़्स अपने गुलाम ओर लोण्डी को 
(अब्दी) 'मेरे बंदे' या (अमती) 'मेरी बंदी" 
. के लफ़्ज़ से हरगिज़ न पुकारे। ओर न कोई 
गुलाम अपने मालिक को (रब्बी) ओर 
(रब्बती) 'मेरे रब” कहे। मालिक को चाहिए 
कि यूँ पुकारे (फ़ताया) 'ऐ मेरे जवान' 
(फ़ताती) 'ऐ मेरी लड़की' ओर ममलूक को 
चाहिए कि कहे (सस्यिदी, सब्यिदती) 'ऐ मेरे 
सरदार!' बिलाशुब्हा तुम सब ममलूक हो ओर 
'रब' अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही हे।' 


क्री कब्ज (4५८ 4 कक री (८45८ 
६ जे ँ ् डे हि कं | हद (&४+० 24.5. 


(»9 0 | छर दाइल३ी3, ५०2२२ | (की 


02 >> (शा (७ £ 30559 हब 

35५८ ४" हेड 0... को «0 ० 

“४५०० ५६ 33 (6४35 ४2४ -४ 

26; 5७ 20५ (5 (63 5 
ः। 


&595 255 32८ ४,५5४॥ (६: 
! हि प्यॉ, & “८ | हज | 


है - 
5 २ 


०५० ८ 


(4975) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 20, मुसनद अहमद: 2/433, नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 0072, अमलुल योम वल्लेैला, हदीस: 243. 
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(4976) अबू यूनुस (सलमान बिन जुबेर) ने द 


हज़रत अबू हुरेरह (#%) से बयान किया ओर 


इस रिवायत में नबी (%&9 का ज़िक्र नहीं 


किया। (मोक़्फ़ रिवायत बयान की ओर 
सस्यिदी व सस्यिदती की बजाये कहा:) और 
चाहिए कि (सय्यिदी) ओर (मोलाया) ऐ मेरे 
सरदार! ' कहे। 

(4976) तख़रीज : (सनद सही) 


(4977) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने 
_बालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (% ने 
फ़रमाया: “किसी मुनाफ़िक़ को 'सय्यिद' 
(सरदार, आक़ा) कह कर मत पुकारो। इसलिए 
कि अगर वह सरदार हुआ तो तुमने अपने रब 
अज़्ज़ व जल्‍ल को नाराज़ कर दिया।' 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद: 


760, मुसनद अहमद: 5/346, नसाई सुनन कुब्रा: 
0073, अमलुल योम वल्लैला: 244, हाकिम: 4/3. 


"७ 87) 250] 
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फ़ायदा : इरशादे बारी तआला है: “इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिये, उसके रसूल (+७) के लिये और 
मोमीन के लिये है।' (अल मुनाफ़िकून: 8) किसी मुनाफ़िक़ की इस तरह से इज़्ज़त करना जायज़ नहीं। 


बाब : 84 
कोई शख़्स यूँ न कहे कि 'मेरा 


नफ़्स ख़बीस़ हो गया हे' 





(4978) हज़रत अबू उमामा अपने वालिद 


(सहल बिन हुनेफ़) (:&) से रिवायत करते 


हैं, रसूल ($&8 ने फ़रमायां: 'तुममें से कोई 
शख़स़ हरगिज़ यूँ न कहे, 'मेरा नफ़्स ख़बीस़ 
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८००5० 9 है (3५७ तर * | ६४५७ 


5/7€//(7 ध/7 
42.25 64“ & 7 37 


७८८ ५८२२७४०:-० &32-४४५०.:-४नघ०-०-८+-१०८०५०४०८:०-६०5६८८०७:2:.५८२.- छः ८०४ ४८४७९०: 242०८. 32५०२०००३३ 


आनुनु अंबु दाऊद ४ जिल्द-6 | 2 इल्लामी आदाब की व्‌ के पर ३ (७॥५0॥2 है | 503 | 


(पक <ी । न अं ० हो तो के ँ | ५७ 6७ ५ ३० ० 5७ | 
मेरी तबीयत परेशान है। तबीयत ख़राब है। क्‍ ३2 विन 
(4978) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 680, व सही “४ 6५७ 4४४ 40 /०० १४ द 
मुस्लिम: 225. (54 ० 5.5 ८/,६ ) " 
, " (०४44 बज 
. फ़ायदा : चूंकि लफ़्ज़ ख़ुबूस और ख़बीस का इतलाक़ बातिल ऐतक़ाद (कुफ़) झूठ और हराम कामों पर 
भी होता है। इसलिए हिदायत फ़रमाई गई कि मुसलमान की ज़बान नामुनासिब अल्फाज़ से पाक रहे। 
(4979) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा (१७५ ७४७ .].०५८। ८8 ० ७४७ 
आयशा(#) से रिवायत है, नबी ($9 ने । . 





नी 


9 / 


'फ़रमायाः 'तुममें से कोई शख़्स हरगिज़ यूँ न... ४ “रडऊ। ०“ 
कहे: मेरा जी जोश मारता है। बल्कि यूँ कहे:._/ :८॥ .& (५० «0| ,>, <.5/५ 
मेरा जी परेशान है।' 

(4979) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: #+ ४ & 5४ 3" ४७ 2... «०० 4४ 


679, व सही मुस्लिम: 2250. ९5 220 (६ ९५] मर ५ 23 
। | (4० >> :2 (32४3 (बन्‍नण ०-« 


फ़ायदा : इस्लाम ने अपने मानने वालों के अक़ाइद व आमाल में पाकीज़गी पैदा करने के साथ उनकी 
जबान व बयान के उस्लूब व मुहावरात को भी पाकीज़ा बनाया है। इरशादे इलाही है: 'ईमान ले आने के 
बाद फ़िस्क़ का नाम बहुत बुरा है।' (अलहुजुरात: ) . क्‍ 

(4980) सय्यदना हुज़ैफ़ा (#) से रिवायत.. 55 ७४७ ,2...७५॥ ..॥॥ 2 ७४५ 
है, नबी (%9 ने फ़रमाया: 'यूँ मत कहो: जो ५ 
अल्लाह चाहे ओर फुलां चाहे, बल्कि यूँ ५0 ५5 ६४ 
कहो: जो अल्लाह चाहे फिर फुलां चाहे।' हिट व जल 3 मकर 2 डी वन 
(4980) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ७)७8 £५5५ «0 £५ ७ |» ५४ )॥ " ०४७ 
अहमद: 5/384, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: , "45०08 ४६ ४4 ४७ ७ |, 
082, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 985. 

फ़ायदा : पहले जुम्ले में अल्लाह की मशीयत (चाहने) में औरों को भी शरीक करना है। जो ना 
जायज़ और हराम है, बल्कि वही होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तआला चाहे, अलबत्ता दूसरे 
जुम्ले में फर्क के साथ दूसरों की मशीयत का इज़हार कर दे, तो जायज़ है। 


5५:22 हि (9 ल्‍ा 
८0०9० 2 डे (3 


9०८2 : ही मर ० | ०८2 ०८ 9. ०८ 
रे न कक ५: 4०० | टन (री 3 आजम लहर हा 
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अन्न अब 00 22 
94:24: 


(498) हज़रत अदी बिन हातिम (+#) से 
रिवायत हे कि एक ख़तीब ने नबी ($9) के 
सामने ख़ुत्वा दिया तो उसने कहाः 
_ (मय्युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द रशद व मंय 
यअआपिहिमा) 'जिसने अल्लाह ओर उसके 
रसूल की इताअत की बिलाशुब्हा वह 
. हिदायत याफ़्ता हुआ ओर जिसने इन दोनों 
की नाफ़रमानी की।' आप (%&8 ने फ़रमाया 
चल खड़ा हो।' या फ़रमाया: 'चला जा, तू 
बहुत बुरा ख़तीब हे। 


तख़रीज : हदीस: 099, व सही मुस्लिम: 870. 


६-४८: 2 
शक /252:220:22 





9 हि हि 0“ 90० (६६॥ श् क्र हि (६4) 
(२ ह ५ (४ ६ (डी 2-४ &ठ 5 कफ. हु 8 >> 


०९५92 20 


4४ ७ हाय 42 846 36 2०८ 
७ करे 5 2८ “४ ० 3 
थाडओ: ही 7 ० 29 2 
55; -& 2,255 ४0 «८ ८० ०४४ ०... 
"0७ ॥ , "४" 086 . ७५०४ ४:५ 
" &॥ 2 ८45 2७३| 


फ़ायदा : अल्लाह ओर उसके रसूल (8 को एक ही कलिमा और ज़मीरे तस़निया में जमा करते हृए 
यूँ कहा: (मंय यअसिहिमा) जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की।' ख़िलाफ़े अदब शुमार किया गया है। 
उनको जुदा जुदा करके (व मंय यअसिल्लाह व रसूलहू) कहना चाहिए 


(4982) जनाब अबू मलीह एक शख़्स़ से 
रिवायत करते हैं, उसने कहा: में नबी ($8 के 
साथ सवारी पर उनके पीछे बैठा हूआ था कि 
आपकी सवारी को ठोकर सी लगी तो मेरी 
जबान से निकला 'हलाक हो शेतान।' तो 
आपने फ़रमाया: 'ये मत कहो, तुम जब ये 
कहते हो तो वह फूल जाता है यहाँ तक कि 
एक घर के बराबर हो जाता हे ओर वह 
समझता है कि मेरी क़ुव्वत से ऐसे हुआ, 
लेकिन कहो (बिस्मिल्लाह) “अल्लाह के 
नाम से' तुम जब ऐसे कहते हो तो वह सिकुड़ 
जाता है, यहाँ तक कि मकख़ी की मानिन्द हो 


| (ब- «>> (री हि हे: हु ७-9 (४५७ 
(४ दर 4 (रथ कि हि है| ६ ( ०..| 


द ०७ 2) (री “ह्-+। हि (४ ६ #५0०७०९० (2! 


_।3 बम 4 >् अत ८-22 व 
" ०& . 3५४॥ ४ < 8 480 2५8 
<॥ ८.5 |॥$| ८४५७ 4०१८॥ हल हि] है! । 
290५ ०५५ >> ७ 3#%९ 5 # 
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.६०॥ ५ 5.5८  & :£« 
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4254 0:23: 


जाता है। द 
(4982) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 0388, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: 554 


फ़ायदा : अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है। उससे शैतान ज़लील व रूस्वा होता है, लिहाज़ा बंदे को 


हर मौक़े पर मसनून अज़कार पढ़ने का आदी होना चाहिए 


(4983) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जब तुम 
सुनो ... और बलफ़्ज़ मूसा (बिन इस्माईल) 
जब कहे ... बंदा कि लोग तबाह हो गये। तो 
कहने वाला ही सबसे ज़्यादा तबाह हाल है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम 


मालिक (रह.) ने कहा: जब कोई लोगों को दीनी 
हालत में कमी और ख़राबी की वजह से ऐसे कहे तो 


में उसमें कोई हर्ज नहीं समझता। लेकिन जब कोई 
अपने आपको बड़ा और लोगों को हक़ौर समझते हूए 
_ ऐसे कहे तो नाजायज़ है और उसकी मुमानिअत है। 


तख़रीज : मोता: 2/984, व सही मुस्लिम; 2623 


(४““४१० (४.७५ ट्‌ ी </॥ (७ ( ६ अं | (3 
5६७ (+ ००५०७ ४5.७ «|.०५-। 
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फ़ायदा : बिलाशुब्हा कोई बंदा अपने तौर पर कितना ही सालेह क्यूँ न हो लेकिन अगर शैतानी भंवर 
में आकर ख़ूशफ़्हमी व तकब्बुर के फंदे में फँस गया तो वही सबसे ज़्यादा हलाकत में पड़ने वाला है 
जैसे गुजिश्ता हदीस (4907) में गुज़रा है, लिहाज़ा बड़े और बुरे बोल बोलने से हमेशा बचना चाहिए। 


बाब : 86 
नमाज़े अतमा (अन्धेरे की 


नमाज) का बयान 





(4984) हज़रत इब्ने उमर (:७) बयान करते 
हैं, नबी ($8) ने फ़रमायाः 'हरगिज़ ऐसा न हो 
कि ये बदवी लोग तुम्हारी नमाज़ के नाम पर 


5८८50 3 ५६8०3 
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पी 
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रे: छा हा 
गालिब आ जायें। ख़बरदार! बिलाशुब्हा ५0 ०» ८&.४॥ - ८ ८ 


उसका नाम 'इशा' है। लेकिन चूंकि वह लोग. .,.:॥॥ “-2& 3 " ४७ ०... 


ऊँटनियों का दूध दूहने में अंधेरा कर देते हैं. 2 ल्‍ हूँ 
(तो इसी मुनासिबत से उसे अतमा, यानी ““ | | #रि॑०७ (४ र्जट द 
अंधेरे वाली नमाज़ कह देते हें।)' " 0५ ७» ४ ६६5५5 


नी नी न नी 


(4984) तख़रीज : सही मुस्लिम: 644. 

फ़ायदा : हमारे यहाँ देहातों में कुछ लोग इशा की नमाज़ को सोते की नमाज़' जुहर को 'पेशी या 
पेशीन' (पहली) और अस्नर को 'दीगर' (दूसरी) कहते हैं। लेकिन इस फ़रमान का मतलब ये है कि 
ईमानियात से मुताल्लिक़ शरई इस्तेलाहत ग़ालिब ओर ज़बानज़द आम होनी चाहिए, उर्फ़ से मगलूब 


न होने पायें। (यानी शरीयत ने जो नाम रखा है उसी को बोलना चाहिये) 


(4985) जनाब सालिम बिन अबू जअद से 
रिवायत है कि एक आदमी ने कहा ... 


मिस्अर का ख़याल हे कि वह क़बीला 


ख़ुज़ाआ से था ... काश में नमाज़ पढ़ लेता 
तो सुकून पाता। तो दूसरे लोगों ने गोया उसके 
इस अन्दाज़ पर ऐब लगाया। तो उसने कहा 
कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) से सुना है, आप 


फ़रमाते थेः 'बिलाल! नमाज़ की इक़ामत 


कहो, हमें इससे राहत पहुँचाओ। ' 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/364, 


(4986) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद 
इब्ने हन्फ़ीया (रह.) बयान करते हैं कि में 
ओर मेरे वालिद अमस्म्तारियों में हमारे 
ससुरालियों के यहाँ एयादत के लिये गये तो 
नमाज़ का वक़्त हो गया। तो उसने अपने घर 
वालों में से किसी को कहा: ऐ लड़की! वुज़ू 
के लिये पानी लाओ, शायद में नमाज़ पढ़ लूं 
तो राहत पाऊं। तो हमने उनका ये जुम्ला 


/! 4 4 46 
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पसन्द न किया। तो उन्होंने कहा: मेंने 


रसूलुल्लाह ($8) को सुना है, आप फ़रमाते थे _ 


'ऐ बिलाल! उठो हमें नमाज़ के साथ राहत 
पहुँचाओ। 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/377 


(4987) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 


आयशा(+&) बयान करती हें कि मेंने 
रसूलुल्लाह (४8 को सुना, आप हर एक चीज़ 
में दीन ही की निसबत का ख़याल फ़रमाते थे। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


/4%/0/4% 68 400 


४) ७४:०७ - ४७ - (६८५ | ,४ 
५॥)॥ ० 40॥ ०,०; ८. ४४ 42० 
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फ़ायदा : मक़स़द ये है कि आम गुफ़्तगू और मामलात में दीनी निस्‍्बत का एहतिमाम करना चाहिए। 
जाहिली निस्बतों से परहेज़ करना चाहिए जैसे कि ऊपर की हदीसूं में गुजरा है। 


बाब : 87 


कुछ ओक़ात इस्तेआंरा व 
किनाया का इस्तेमाल जायज़ है 





(4988) हज़रत अनस (.&) का बयान हे 


कि मदीने में कोई अफ़वाह फेल गई (शायद 
कोई दुशमन हमलावर होने वाला है) तो 
नबी ($9 हज़रत अबू तलहा (:&) के घोड़े पर 
सवार हुए (ओर इधर उधर देख भाल कर 
आये) और फ़रमाया: 'हमने कुछ नहीं देखा 
है।' या फ़रमाया: 'हमने ख़ोफ़ की कोई बात 
नहीं देखी। ओर ये घोड़ा तो गोया समन्दर है।' 


तख़रीज : बुख़ारी: 2627, व सही मुस्लिम: 2307. 


3८ 4<&5 ७:४। , 395४ > 354 ४-७ 
2६.0५ ६४ 5७ 0७ , ४ ५८ 65७ 
49% व लिओ। आग 20 220 
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अन्न अब दाऊद 


इत्लामी आतब की अहतियत व फ़जीलत ४27 


0) 


लि 00:68, 4 66200 | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह ($8) ने घोड़े की तेज रफ़्तारी को उसके समंदर' होने से 
तशबीह दी है। तो इससे मोहद्दिस (रह.) का इस्तेदलाल ये है कि अगर अन्धेरे की निस्बत से इशा की 
नमाज़ को कभी 'अतमा या सोते की नमाज़' कह दिया जाये तो जायज़ है। (2) स़ाहिबे ईमान 
(मोमिन) को जरी और बहादुर होना चाहिए और अपने मुआशरे में आम इस्लाही कामों में सबसे आगे 
: होना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह ($8) थे। (3) कभी कभार आम इस्तेमाल की चीज़ें आरयतन ले लेने में 
कोई क़बाहत (बुराई) नहीं है और मुसलमानों को इस सिलसिले में बख़ील नहीं होना चाहिए, लेकिन 
आरयतन लेने वाले को भी चाहिए कि फ़रागत के बाद उस चीज़ को पूरी ज़िम्मेदारी से वापस कर दे। 


बाब 5: 88 


झूठ बोलने की मज़म्मत 





(4989) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसऊद) (:&) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'झूठ से बचो। बिलाशुब्हा झूठ 
गुनाह की तरफ़ ले जाता है ओर गुनाह 
जहन्नम में पहुँचाने वाला हे। बिलाशुब्हा जो 
इंसान झूठ बोलता हो ओर झूठ ही के दरपे 
रहता हे तो वह बिल आख़िर अल्लाह के यहाँ 
कज्ज़ाब (इन्तेहाई झूठा) लिख दिया जाता 
है। (हमेशा) सच को अपनाओ, सच (इन्सान 
को) नेकी की रहनुमाई करता है ओर नेकी 
जन्नत में पहुँचाती है। ओर जो शख़्स़ सच 
बोलता ओर सच के दरपे रहता हे तो वह बिल 
आख़िर अल्लाह के यहाँ स्रिद्दीक़ (इन्तेहाई 
सच्चा) लिख दिया जाता है।' 

(4989) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6094, व 
सही मुस्लिम: 2607. क्‍ 


है 5.०८ ई हक । (६६८ 
(६४५ ४५७ 4४ 0 5 #५ ४ ४-७ 
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220 53 400) ( ४६2००. 5५८-७ ४४४ 
[ 
१4 509 > 


८१:८०) 


फ़ायदा : सच ओर झूठ (सिदक़ किज़्ब) का ताल्‍्लूक सिर्फ़ ज़बान के अल्फ़ाज़ ही से नहीं है बल्कि 
उसका दायरा फ़ेज़ल और नियत तक वसीअ है। फ़िक्री ऐतबार से इंसान 'सिदक' (सच्चाई) का 
मुतलाशी और उसके मुताबिक़ अपने आमाल को सरअन्जाम देने वाला हो और उसंके बरख़िलाफ़ से 
बचने वाला हो तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। वरना जल्द या देर से 'फ़्ज़ीहत' से बच नहीं सकेगा। 


(4990) जनाब बहज़ बिन हकीम (रह.) 


कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद (हकीम) ने _ 
अपने वालिद (हज़रत मुआविया बिन हेदा 


क़ुशेरी) (७) से रिवायत किया। कहते हैं कि 
मेंने रसूलुल्लाह (88 से सुना, आप फ़रमाते 
थे: 'हलाकत है उसके लिये जो इस गर्ज़ से 
झूठ बोले कि उससे लोग हँसे। हलाकत है 
उसके लिये! हलाकत है उसके लिये! !' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 335. 


००4४ ४206 “/ 


2+ 6५७४४ ८-०७ ८०४७)००७ ८५ १०००० ४-७ 


छ 7 ९ नी 
+ ०३ 4॥+ 40 2० 40 0५०५ ८: ०७ 
3... >7] ही 4६८६ 5 7 के. |] हि |! / ्य 
“2 "वा ५०१०४ ८-०५ 320 ॥:3 " ४५८ 


जी / जी 


'4 05 ४ ४ 558 ५ 


फ़ायदा : अपनी तरफ़ से लतीफ़े बनाना और खूश तबई के लिये झूठ बोलना कि लोग हँसे साहिबे 
ईमान को क़तञन ज़ेब नहीं देता है, अलबत्ता ऐसा मज़ाह और ख़्श तबई जो मबनी पर हक़ीक़त होने 
के साथ साथ अख़लाक़ी और शरई हुदूद कुयूद के अन्दर हो, जायज़ और मुबाह है। 


(499) हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर 


(.%) कहते हैं कि एक दिन मेरी वालिदा ने 
मुझे बुलाया। इधर आओ, चीज़ दूंगी और 
रसूलुल्लाह ($8 हमारे घर में तशरीफ़ फ़रमा 
थे। आपने मेरी वालिदा से दरयाफ़्त फ़रमायाः 
'तुम उसे क्‍या देना चाहती हो?' उन्होंने 


बताया कि में इसे खजूर देना चाहती हूँ। फिर क्‍ 


रसूलुल्लाह (89 ने उससे कहा। 'अगर तुम 
इसे कुछ न देतीं तो तुम पर एक झूठ लिख 
दिया जाता।' 
(499) तख़रीज 
अहमद: 3/447. 


: (सनद ज़ईफ़) मुसनद 


80४७ >॥ ० “<द॥ ७४७ ८:85 ७४५ 
3 ले (29 5 ०0४) 3! 
३25. 6 30 322 
हि कह कक 
०७४ ७ 2008 ७८ 2 ०८७ ७.3) ५०० «(| 
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/ जी ८:०६) 


फ़ायदा : सच और झूठ बोलने का ताललूक बड़े आदमियों ही से नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी है 
बल्कि कुछ सालेहीन ने तो इसे जानवरों तक वसीअ किया है कि आदमी किसीं जानवर को ऐसी 
आवाज़ दे या झोली बना कर उसे बुलाये और उसे तास्सुर दे कि उसमें घास, दाना वगैरह है, हालांकि 
#४उसमें कुछ न हो, तो वह उसे झूठ क़रार देते हैं। बहरहाल झूठ एक क़बीह ख़स़्लत है। इससे हमेशा 
बचना चाहिए। सिवाए तीन मक़ामात के जिनका ज़िक्र पीछे (हदीस: 4920-2) गुज़र चुका है। कुछ 
मुहक्किकीन ने ऊपर दर्ज़ की गई रिवायत को हसन क़रार दिया है। 
(4992) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत ७ «<&& ७४ # $ ४ <& ७:४७ 
है, नबी (७8) ने फ़रमाया: 'किसी आदमी के. ८६ १७ ७४ ,..:-<४॥ 58 45० ७& 
गुनाहगार होने के लिये यही बात काफ़ी है कि 
वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता रहे।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हफ़्स बिन अग्र 





के कल क. कर डी (की ४4 0.5 ०७5 ८ (*## 


| ) 5 ली (४४) (> (ं (%-- ( ६ (>> 


की रिवायत में अबू हुरैरह का ज़िक्र नहीं (रिवायत. &;#| 8 ८2५ ० 46 - :४६:५ (० ००८४ 
मुर्सल है।) (६, 552 ॥ ४॥ / ४५ ,४ " 05 ६808 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: और उसे सिर्फ (28 
अली बिन हफ़्स मदायनी ने मुसनद र्वायत किया है। गा दा गा हा हा व 
(4992) तख़रीज : सही मुस्लिम: 5 6#2 ४ 3| 3:८2 8 535 ४८४ .5:2५ 

. टं ०5 5 5५ ०४ 
फ़ायदा : मुक़द्म-ए-स़ही मुस्लिम में रिवायत है: (कफ़ा बिलमरइ कजिबन अय युहदिस॒ बिकुल्लि 
मा समिअ) 'आदमी के झूठा होने के लिये यही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात बयान करता है।' 
(सही मुस्लिम: 5) क्‍ 


बाब : 89 क्‍ 
अच्छा गुमान रखने का बयान 









(4993) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवायत_ & 5७४७ ७४ 0०५८८ 5 ८ ४/& 
है ओर बक़ोल नम्नञ॒ (बिन अली) (७ ६६ ७ ३.० ८; 2० ७४८; 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: अच्छा गुमान 

रखना हुस्ने इबादत में से है।' हि 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: सनद में... (7 ल ज 


46 4296. + >लअ2 
»े (५ (औी : |... ४..० 4०६४ /9 >१ | >> | हे ७ 
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युनुनु अब दाऊद है जित्द6 इत्लानी आद् की अहभियत वफ़्जीलत 0 602 है 5॥/ 
मज़कूर मुहन्ना (बिन अबू शब्ल) सिक़ा है और ०४७ - 62% .| 4» - ६8 .॥ : “5 ७ 

बसरी है। 0 अई टआ॥  20 5 6 22 
. (4993) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


मर क्र श्र ई॒ ($ है 
2/297, 304, 407, 49], इब्ने हिब्बान, हदीस: ४9 3 ८ "वी >> ७5 ५४ 
2395, हाकिम: 4/24. ४><८ <४ ५७७ 


फ़ायदा : मुसलमान भाइयों के मुताल्लिक़ ख़वाहमख़वाह बुरे गुमान रखना और उस पर अपने 
मामलात की बुनियाद रखना गुनाह की बात है। (नीज़ देखिये: गुज़िश्ता हदीस: 497) ताहम ज़रूरी 
है कि इंसान ख़ूद से भी तोहमत ओर शुब्हे के मौक़ो से दूर रहे और किसी को बुरा गुमान करने का 


मोक़ा न दे जेसे अगली हदीस में आ रहा है। 

(4994) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा स़रफ़िया 
(:&) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ($&9 
ऐतक़ाफ़ में थे ओर मैं रात के वक़्त आपकी 
ज़ियारत के लिये हाज़िर हूई। में आपसे बातें 
करती रही, फिर उठ कर वापस जाने लगी तो 
आप भी मेरे साथ उठे ताकि मुझे वापस पहुँचा 
आयें ओर मेरी रिहाइश हज़रत उसामा बिन ज़ेद 
(.&) के अहाते में थी। तो अन्स़ारियों के दो 
आदमी गुज़रे। उन्होंने जब रसूलुल्लाह ($89 को 


देखा तो ज़रा तेज़ी से चलने लगे। तो नबी ($9 


ने फ़रमाया: ठहर जाओ! ये (मेरे साथ) 
स़फ़िया बिन्ते हुई है। उन दोनों ने कहा: 
सुब्हानललाह (अल्लाह पाक है) ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमाया: 'बिलाएब्हा शैतान 
इंसान के जिस्म में ऐसे गर्दिश करता (घूमता) 
है जेसे ख़ून। मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं वह 
तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे।' या फ़रमाया: 
'कोई बुरी बात न डाल दे।' क्‍ 


तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज़्जाक: 2470. 
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( अनन अब दाऊद है जिल्द6 हि १204 5 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ऐतकाफ के दौरान में जायज़ है कि बीवी मुअतकिफ़ (ऐतक़ाफ़ करने 
वाले) को मिलने के लिये आये और वह आपस में गुफ़्तगू करें। (2) अपनी फ़ितरी ज़रूरियात के 
लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। जैसे क़जा-ए-हाजत या ज़रूरी गुस्ल के लिये जबकि मस्जिद में 
उनका माकूल इन्तेज़ाम न हो, इसी तरह शदीद बीमारी की हालत में भी जबकि मस्जिद में तबई इमदाद 
पहुँचने के मवाक़े न हों तो इस क्रिस्म के तमाम हालात में मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। (3) इंसान 
को तोहमत और शुब्हे के मक़ामात से हमेशा बचते रहना चाहिए। नबी (%&8 ने अपनी अहलिया 
मोहतरमा का तारूफ़ कराके इस शुब्हे का इज़ाला फ़रमा दिया। (4) शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे 
गर्दिश करता है जैसे ख़ून, इसलिए उसके शर से महफूज़ रहने के लिये तअव्वुज़ (अज़जुबिल्लाहि 
मिनश्शेतानिर्रजीम) बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए 





बाब : 90 


वादा वफ़ा (पूरा) करने की . 0 $ ० ६०0% 
ताकीद _ 





(4995) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) से... ७ ४ ७४७ ६) ५४ 45० ७४५ 
रिवायत है, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'बंदा जब ५ ८७ 8६ ५४ 5६8 ८७ ४४ 
अपने भाई से कोई वादा कर ले ओर उसकी 2. 

नियत ये हो कि वह अपना वादा वफ़ा (पूर). #£ कं (8 ० अप ढ ० ३! 
करेगा मगर न कर सके और वादे पर न पहुँच 496 ८: 9 ५०2 9२ 2४४ ७६ 
सका हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं।' +9- ४ ८४६ 3 452 059 - १७। ६2 4८; 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2633. . "44७ 2 १७ ,७.०॥ 625 (6 ५६४ 





फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन अगर इंसान फ़ितरी तौर पर (भूल) का शिकार हो गया हो, तो 
माफ़ है मगर उम्दा वादे का पास न करना और उसके ख़िलाफ़ करना, अलामाते निफ़ाक़ में से है। 
(4996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू ४ 9 हर 94 ८ ४. 
हम्सा(#) से रिवायत है, वह कहते हैं; 859 ,.६. 5 45० ७७ .६,2:<5॥ 
कु पक “५४242 
नबी ($8) के मबकऊस होने से पहले की बात है ७ ७ 08 ४ 5५४ ५ ८०५ 
पैंने हि (४ | ( ६ 
कि मैंने आपसे एक सोदा किया और कुछ,“ 0४00७ #% 
क़ीमत बाक़ी रह गई, तो मैंने आपसे वादा कर _' 2 8 
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अन्न अब दाऊद | जित्द6 0 इच्लानी आता की अहतियत वफ़ीलत 
लिया कि में यहीं आपके पास ले आता हूँ। 


मगर मुझे अपनी ये बात तीन दिन बाद याद 
आई, फिर में आया तो आप वहीं थे। आपने 
फ़रमाया: 'ऐ जवान! तूने मुझे बहुत अज़ीयत 
(तकलीफ़) पहुँचाई है। में तीन दिन से यहाँ 
इन्तेज़ार कर रहा हूँ। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन 


यहया ने कहाः (सनद में मज़कूर) अब्दुल करीम, ये क्‍ 


इब्ने अब्दुल्लाह बिन शक़ीक है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बवास्ता अली 
बिन अब्दुल्लाह मुझे ये रिवायत इसी तरह पहुँची है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: बिश्र बिन सरी 


ने इसे 'अन अब्दुल करीम बिन अब्दुल्लाह बिन 


शक़ीक़' की सनद से रिवायत किया है।... 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तहज़ीबुल कमाल: 0/94. 


पट पक) 2! ७७222 | “६ ! 5॥3 | कक 
ह 42 # ६ ७0%: के 9] 3 8 
“&५८ ०७ ८८८४ | ०१ 40 2४८ ३० 
| हि ह्य््ड (४७4) ०... ०.॥| (>> 2५० हध् 


> म्किा 


(2 ५ 42 3 *.०७9 4:2४ ४ << 


८६७ ७१४ 5८ 5:53 | &....5 ५७८ 
४६55 4६ (४5 ८" 0७ ५७०७ ४ » |$७ 
294 308 ४ 45 


७४६५ ७ 25८ ८2 3४८ ०७ 

$& 20७ . 525 ०2 ४॥ 2४० ७ «४. 
७ . ४॥ ,५ .) ८६ 55 ४६ | ४55 
8 0 60 502 5) 5 78 


. 04 9540 ,६ 22 «४० 


फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, ताहम हक़ीक़त यही है कि रसूलुल्लाह (%9) वादे के इन्तेहाई पक्के थे। 


बाब :94 
धोखा देने के लिये ऐसे ज़ाहिर 


करना कि ये चीज़ मेरी हे, 
हालांकि उसकी न हो 


(4997) हज़रत अस्मा बिन्ते सय्यदना अबू 
बक्र(+&) से रिवायत हे कि एक औरत ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (&89 मेरी एक 
सोकन है, अगर में उसके सामने ऐसे ज़ाहिर 
करूं कि ये चीज़ मुझे मेरे शोहर ने दी हे, 
हालांकि दी न हो तो क्‍या मुझ पर गुनाह 








६29% 


9 


६-५८ हर 5 6 
4&2.0/ 42४५३ ५. ५ 
. # 7९ +९,, 


८३ 3७७ (६.७ ७ ८5 ७५८ ४४.७ 
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श् 


अुनुनु अबु दाऊद 4 जिल्द-6 2 


३४०५३ ४१०५३ 


" इत्लानी आदाब की अहभियत वफ़जलत 060 66202 | 54 ६ 


चीज़ मुझे दी गई है, हालांकि उसेन. ( ,०६८॥" ॥७ >:5 ५४ ४५.७! 
दी गई हो तो उसकी मिस्नाल उस शख़्सम की. आ ४ ४ हु हा 
सी है जो मकर के दो कपड़े पहने हो।' | - 222 ७ >४%४ ४४४ 
तख़रीज : बुख़ारी: 529, व सही मुस्लिम: 230 
फ़ायदा : किसी मुसलमान को धोखा देना या माँगे ताँगे की चीज़ पर इतराना किसी स़ाहिबे ईमान को जेब _ 
नहीं देता है। इसी तरह सौकनों का आपस में ऐसी केफ़ियत पैदा करना कि दूसरी कुढ़ने लगे, जायज़ नहीं। 
या कोई अपने आपको दिखलावे के तौर पर ज़ाहिद ज़ाहिर करे, हालांकि हक़ीक़त उसके ख़िलाफ़ हो। 





मज़ाक ओर ख़ूश तबई का 
बयान क्‍ ... ट/#ीं 


(4998) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ५८ 4७ ७४:४ ६8४ 5७ <५ ७४ 
एक आदमी नबी ($&9) के पास आया और . हक ही 485 $ ..य ६७ 25 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई ५ - ० 
सवारी इनायत फ़रमायें। तो नबी (४) ने ८४८3 ६ लक जज + 2० 
'फ़रमाया: 'हम तुझे ऊँटनी का बच्चा दे देते. #-3७ 4४ *ऐ| /० 24 ४७ . (८2 
हैं।! वह बोला: में ऊँटनी के बच्चे का कया ७; 08 , "555 .5 5 2,50७ ७7 
करूगा? 4६ £ कुछ 
हक क-# रह १४४०० -$ से आस ऊँट को | [« 4.0 0& 288 /५, ५६< 
(4998) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी,.. ०७४ | ४४१ +४ ४४५ " ५५ 
हदीस: 99, सही लिल बगवी, हदीस: 3605. 
फ़ायदा : ख़्श तबई और हँसी मज़ाक़ इन्सानी तबीयत का लाज़िमा है इससे तबीयत में बशाशत आ 
जाती है। और रसूलुल्लाह ($8) भी इससे मुत्तसिफ़ थे मगर इसमें हक़ व स़िद्क़ के सिवा कुछ न होता 
था। बख़िलाफ़ इसके जो कोई झूठ बोल कर हँसे हँसाये, वह गुनाहों का मुर्तकिब होता है। (देखिये 
हदीस: 4990) 





5/7€७//(77 दध।/7 
<$922.25 64“*& 7 37 





अनु अब दाद जित्द6 
(4999) हज़रत नोमान बिन बशीर (+#&) से 
रिवायत है कि हज़रत अबूबक्र (:&) ने 
नबी ($&8 के यहाँ अंदर आने की इजाज़त 
चाही, तो उन्होंने सय्यदा आयशा (५४७) की 
आवाज़ सुनी जो क़द्रे बलन्द थी। जब वह 
अंदर आये तो उन्होंने उसे तमाचा मारने के 
लिये पकड़ा। ओर बोले: में तुम्हें देखता हूं कि 
तुम रसूलुल्लाह (&9 के सामने अपनी 





आवाज़ बलन्द करती हो। तो नबी ($8) उसे 


बचाने लगे ओर हज़रत अबूबक्र (#) गुस्से 
से बाहर निकल आये। जब अबूबक्र (:&) 
चले गये तो नबी ($8 ने फ़रमायाः 'देखा! 
मेंने तुझे उस आदमी से केसे बचाया?' हज़रत 


अबूबक्र (4) ने चंद दिन तवक्लफ़ किया _ 


(रूका रहा) ओर फिर रसूलुल्लाह (%9 से 
(मिलने के लिये) इजाज़त चाही ओर उन्हें 
पाया कि उनकी सुलह हो चुकी है, तो उनसे 
कहा: मुझे भी अपनी सुलह में शामिल कर 
लो जेसे तुमने मुझे अपनी लड़ाई में शामिल 
किया था। तो नबी (&8 ने फ़रमाया: 'हमने 
कर लिया, हमने कर लिया।' 

(4999) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
4/27, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 8495 


इल्लामी आवब की अहमियत व 


0 902 





फल आज 22 55.0 
ट दे (3५५ ८८०७ २ (## ४ (3.७ 
5 5 आम 
2 5 शो 56 कि | 
८ ४ 55&६5।| ४७ ,..52 कर 280 
0 3: 57 285 «॥ (5 
(८ 4८८५ ७. ४८2 (०० (७०००) 
2 १ 3७; 


रस 


६६/02 ४5७ $5 ४७ 
(अ्ज ४0५० ८.७5» 
4४६ 40 ० दर हर 3 4१४६ 
डे ह# 08 #०० १३० 40 0.० (ही 
" 20 2० ८5.8 25 ८६४ " 5८ 
55 556० | ७७ 5: ४ <<5:5 ०७ 
५3.४ %४ (०.५ १०७ «४ _/.० ५४ ४५८५ 


ना 


38 " 0.) ००० «0॥॥| ० ८.5॥ ०४६ 


रू 


' [53 5 (७3 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम रसूलुल्लाह ($9) की घरेलू ज़िन्दगी ख़ूश तबई, मज़ाह और 
वुस्अते क़ल्बी की हामिल थी, इसमें तकलीफ़ और रूख़ापन या ख़ुश्की का कोई पहलू न था। 


(5000) हज़रत औफ़ बिन मालिक _ 
अशजई(+#) बयान करते हैं कि ग़ज़्व-ए- 
तबूक के सफ़र में, में रसूलुल्लाह ($& की 


जो» (5.७ ०४) ८2 ७ 
20700 कि हि 
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बन अब दद  जिल्द ० 0 कक गत 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ। आप चमड़े के एक 
ख़ेमे में ठहरे हूए थे। मैंने सलाम कहा, तो आपने 
जवाब दिया ओर फ़रमाया: 'अंदर आ जाओ। 
मेंने अर्ज़ किया। क्‍या में सारा ही आ जाऊं, ऐ 
अल्लाह के रसूल? आपने फ़रमाया: 'सारा ही 
आ जाओ।' ओर में अंदर हाज़िर हो गया। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 376. 


(5004) ड्रस्मान बिन अबू आतिका ने. 


बयान किया कि (ऊपर दिये गये किस्से में) 
ओफ़ बिन मालिक ने जो कहा: 'में सारा ही 
अंदर आ जाऊं।' ये इस वजह से था कि वह 
ख़ेमा छोटा सा था। 

तख़रीज : (सनद सही) बैहकी: 0/248. 
(5002) हज़रत अनस (#) कहते हैं कि 
(एक बार) नबी ($9 ने मुझे यूँ पुकारा: 'ऐ दो 
कानों वाले! ' 


(5002) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
१992, तबरानी: /240, हदीस: 662. 


बाब *93 
हँसी हँसी में किसी की चीज़ ले 


लेना 


(5003) जनाब अब्दुल्लाह बिन साइब बिन 





यज़ीद अपने वालिद से वह दादा से रिवायत 


करते हें कि उन्होंने नबी ($9 को फ़रमाते 
सुना: 'तुममें से कोई शख़्स अपने भाई की 


कोई चीज़ हरगिज़ न ले, न हँसी मज़ाक़ में. 


४ इहलागी आदाब की अहमियत व फ़्ज़ौलत .. 


2208 ६.3५ 
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वला जिददन) “और जिसने अपने भाई से 
(कोई) लाठी (भी) ली हो तो उसे वापस कर 
दे।' मुहम्मद बिन बश्शार ने (अब्दुल्लाह बिन 
साइब के नसब में) 'इब्ने यज़ीद' नहीं कहा। 
ओर (समिअन्नबी ($9 यक़्लु की बजाये) 
क़ाला रसूलुल्लाह ($&8 कहा। 

तख़रीज : (सनद स़रही) तिर्मिज़ी, हदीस: 260., 


020 / 06 इह्लामी आदाब की अहमियत व फ़जीलत, 2 ३ &8२४॥:२८ | 


ओर न हक़ीक़त में सच्चे तोर पर।' सलमान 
बिन (अब्दुरहमान) के लफ़्ज़ थे (लडबन 


रे | 57 | मु 
हि हक शक आग “कं 


०2 ०८ £« ० ५४ <५, (ही ० 
4.0! | नी (की ४ ८-४१? 2 | ५7 | ५ ५9 | 


रु न 
४४ 0०0८“ ' 0०0“ दा 22 २ हम (३ हद 
८0०५२ (9 “व पा , "४०२ ०८ ८-४५. ५९ 


न बह 4 आ ० 4 0५०५ ६०० ४ 


ह (१2 हर द्र >् (६५ 22 £ ५ ८७५ है दा री |] 
2८) 4८८ ६७ #-७ 0-७४ ) " ०५८ 
5 0 2 5 


" | ६ ) ५ 
४. "७४४५४ ० ४ 8; " . " 
जा 5 ही 

, «५.३ ५०० 40 ० 2) 


फ़ायदा : मुसलमान की जान व माल ओर इज्ज़त व आबरू इन्तेहाई मोहतरम व महफूज़ चीजें हैं। 
हँसी मज़ाक में भी किसी की बे'इज़्ज़ती कर देना या माल हड़प कर लेना हराम है। 


(5004) जनाब अब्दुररहमान बिन अबू लेला 
रिवायत करते हैं कि हज़रत मुहम्मद ($9 के 
साथ सफ़र में जा रहे थे, तो उनमें से एक 
आदमी सो गया ओर दूसरा उससे एक रस्सी 
लेने लगा जो उसके पास थी, तो वह डर गया, 
तो नबी (#&8 ने फ़रमाया: 'किसी मुसलमान 
के लिये हलाल नहीं कि दूसरे मुसलमान को 
डराये। 


(5004) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


_5/362, (तोहफ़तुल अख़यार, 7/04, हदीस: 4995) 


5 की दि 5 8 
(२ नह है| | ह (0 «८ («० के | (रऔ 0 हद | 


४७ व (97 >+# | 2८६ ५८ (2८ 
3008 । ४ आज कि बे 5 
है. 2207 0208 आम 
3७ ४६५७ 45 ४४ ०... «५ «॥| 
+ | +६--४८ 
7 0 कम हि 
४७ ६६८ ४ 2८८) (५८ 


(६5 € ५ १-० (3 


फ़ायदा : हँसी मज़ाक़ में भी किसी मुसलमान को डराना जायज़ नहीं। 
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बाब ; 94 


मुँह बनाकर तकल्लुफ़ 
(एक्टिंग) से बातें करना 





(5005) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%9) ने फ़रमाया: 
'तहक़ीक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ऐसे 
आदमी से गुस्सा होता है जो (नाहक़) ज़बान 
आवर हो (बहुत बातें बनाये) अपनी ज़बान 
को ऐसे चलाये जेसे गाय चलाती है।' (ओर 
लपेट लपेट कर घास खाती हे।) 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2853. 


छह 





्म्ग् ५० १३५ एक 
जल अल उटाद८ है 58 8 
४३6६ > ७ /2)65 2 ५ 7३8४ - जज; जो ६ ह 58 | ८ छ्‌ 





०. हक 2५% 
५ 0450 5 0 8 75 255 7.5 


(+ ५ (2 (४० (3.७ ८5५) 


दर ४: 
| 0७ - ५0 2८5 ६5 43५ ६5 ५०१५ 


०.) ०) है है. हे (3 _9 * (धर | _»०३ ँ' | $ 


; 


हक आल कि, 


22५०५ (डिक उसी डी 5 & | >> 


मा ह ३४४ ह्न 
"६७८2, ४50॥ ५८ 


फ़ायदा : फ़्साहत व बलागत अस्हाबे इल्म व फज़ल में एक उम्दा सिफत है मगर इसमें तसन्‍्नो 
(एक्टिंग), बनावट और दहाड़ने की केफ़ियत किसी भी तरह अखछ़लाक़न या शरअन पसन्दीदा नहीं, 


बिलख़ुसूस जब ख़िलाफे हक़ीक़त बातें बनाई जायें। 


(5006) हज़रत अबू हुरेरह (+%) से रिवातय 
है कि रसूलुल्लाह (%9 ने फ़रमाया: 'जिसने 
गुफ़्तगू का हेर फेर (बातें बनाने का ढंग) 
इसलिए सीखा कि वह उसके ज़रिये से लोगों 
के दिल मोह ले, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल 
क़यामत के रोज़ उसका कोई नफ़ल ओर फ़र्ज़ 
क़बूल नहीं करेगा।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 524. 
(5007) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(+७&) ने बयान किया कि मश्रिक़ की 
जानिब से दो आदमी आये ओर उन्होंने 


0 


2८ 4 न23 ४.७ ८० ४ ४-७ 
# (२ <ं (5.0..>] | (डी 3220] | ०. | 


 " (५५० ००४ | हल है (3 है है! ८0२»? हि ८) 


50 509 ८४ ७" ०... ००० «| 
हि वर 7] ; “४ 3| ०७१ ००५७ ०० (+---2 
" १५८ १५ >> 4०८४ 5५9 ४4. ४. 
| ००> ४2० «|| 240 ० (८६.५4. 


्ई (६ /् ग ० 
हे ०<| ८ (3२ ०..| ण्ण्न (+ ५ “| २ ००) 
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सुन अब दाऊद । जित्द6 ४2 2 इच्लानी आदब की अहतियत वफ़जीलत 00 ७872८ है 59 | 
ख़िताब किया तो लोगों को उनके उस्लूबे.. _.8॥ (०८ ६5४४ 3,<4॥ 5५ 30४: ८.४ 
ख़िताब व बयान पर बड़ा जज हूआतो | आ०403,:5 )& - ५५७० .६- 
रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 





2 






कुछ बयान जादू होते हैं।' 3 " ० 9५० 35 0| " ००७ ५६ 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5767, मोता: 2/986. . " ><८ 2५४ ४८४) 


फ़ायदा : ये हदीस 'जामिउल कलिम' की एक उम्दा मिसाल है। उलमा-ए-इस्लाम के एक तबक़े ने 
उसे 'बयान' की तरह क़रार दिया है और दूसरे ने उससे 'मज़म्मत' की मानी समझे हैं जब कि हक़ीक़त 
इन दोनों के बैने बैन (बीच) है। गुफ़्तगू, ख़िताब या तहरीर में 'बयान' अपने डर्फ़ी और इस्तेलाही हर दो 
मानी में एक स़ाहिबे इल्म के लिये इन्तेहाई अहम, उम्दा और मतलूब स्िफ़त है। तमाम अम्बिया-ए- 
किराम अ लैहि. इस वसूुफ़ से मुत्तसिफ़ थे और यही वजह थी कि लोग उन्हें 'साहिर' और उनके 
मज़ामीने दावत को सहर' कहते थे कि उसमें उनके लिये इंकार का कोई चारा न था। और यही मामला 
वारिसीने अम्बिया अलैहि, उलमा-ए-किराम का है कि वह इस वसरूफ़ को दावते दीन में इस्तेमाल करें 
और नो आमूज इसकी बख़ूबी मश्क़ बहम पहुँचायें। लेकिन जहां मामला हद से बढ़ कर महज़ मुबालगा 
आराई, ज़बान आवरी ओर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और अल्फाज़ से खेलने का हो, तो नाजायज़ और 
क़ाबिले मज़म्मत है जैसे ऊपर की अहादीस्‌ में गुज़रा है। क्‍ 


(5008) जनाब अबू ज़बिया (कलाई. ,&/%६॥ 2.४ 2४८ ८१ 5५2० ७४ 
हिम्सी) से मरवी हे कि एक दिन एक आदमी 5७० ४ (.०५०। <| 
ने ख़िताब किया ओर बहुत बातें कीं। तो हि कि 
हज़रत अप्र बिन आस (#) ने कहा: अगर ये. ४ 458 (५० & २४ #-&५ 
अपनी गुफ़्तगू में मियाना रवी (दर्मियाना पन). (६५४ ७८ £&+& ५-७ ८४७ 
९" शक तो नर बहुत बेहतर. :६ ,2८ ॥ ६८% 2 ७8४5 0७ 2८ . 
ता। मैंने रसूलुल्लाह (७8 से सुना, आप : | 
ह मेने ०६॥ ७ 23 9 5) 
फ़रमाते थे: 'तहक़ीक़ मेंने समझा हे या ४0 50 (85 ७ ५४% ८७४ » 
(फ़रमाया कि) मुझे हुक्म दिया गया हे कि... ०४ ४ (8 “४ # 3»+ ८४5 
गुफ़्तगू में मियाना रवी इख़ितवार करूं। «७ «0 2० «0॥ ०४.०; ८५: ४/ 
बिलाशुब्हा मियाना रवी सरासर ख़ेर है।' हा अंक आह 5 कक 
हा 0 2) है (०००) 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4975. ५ ; 
कि न कह 6 हि कट 5 


<्र 
4 


४, 2४ 
>> «| 


नर 
| 
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बाब : 95 


शायर व शायरी का बयान 





(5009) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($&89 ने फ़रमाया: "“तुममें से 
किसी का पेट पीप से भर जाये ये उसके लिये 
बेहतर हे कि शेअरों से भरे।' 


जनाब अबू अली (लूलूई) (रह.) ने कहा: इस _ 
इरशाद की तौज़ीह में जनाब अबू उबेद का ये क़ौल 


हमें पहुँचा है कि इससे मुराद ये है कि कोई शख़्स़ 
शेअरो शायरी में इस क़द्र मुन्हमिक (मशगूल) हो 
जाये कि कुर्आन करीम और अल्लाह के ज़िक्र ही 
से गाफ़िल हो जाये (तो इन्तेहाई मज़मूम है।) 

लेकिन कुर्आन करीम और मशगल-ए-इल्म 
गालिब रहे तो ऐसा आदमी हमारे ख़याल में इसका 
मिस्दाक़ नहीं बनता कि उसका पेट शेअरों से भरा 
हो। (और ये हदीस कि) बिलाशुब्हा कई बयान 
जादू होते हैं।। इसका मफ़हूम ये है कि कोई इंसान 
किसी की मदह सराई पे आये तो इस उ्रम्दगी से करे 
कि लोगों के दिल उसकी तरफ़ माइल हो जायें और 


फिर जब उसकी मजम्मत करने लगे तो इस अन्दाज 


से करे कि लोग उसकी इस दूसरी बात के पीछे लग 
जायें। गोया कि उसने सामेइन को अपनी बात से 


जादू कर दिया हो। 
तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 4975. 


६55 ७६ ,३...५५०॥ 2.07 2 (555 
(2 । (3 0+ ५४ ८ 
/ ४७ 0७ ६279» 
४ 8.4 5५% ७६६ ७४ "०० 
अ ०४, " 9५ ७5६५ ४ ६१ ४ 
आकी 5 2६५ #& 25 6६६४ 8 
८-४ (“००३ 3 3७ ५ 4./| 2.05 
>च्य। 55 ४६० ४:४५ ७ 5४% < 
बडे 25508 50 ओह 5 
8०% हू # कक्ष & लीड 8 
हि | जा व "34८ हि बे >> ये 
3,< _# १४ 545 5 £ 2४ 
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फ़ायदा : 'शेअरो शायरी' बयान का एक फ़ितरी और लाज़मी हिस्सा है, मगर इस हक़ीक़त से इंकार 
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६7770 650 है [7] 7 8. इसटाटओ) 
नहीं किया जा सकता कि दीनी मिज़ाज, शायरी पसन्द नहीं है। ख़ेरूल कुरून में शेअरो शायरी से 
इशाअते हक़ और दिफ़ा-ए-इस्लाम का काम ज़रूर लिया गया है मगर बतौर फ़न इसकी होसला 
अफ़ज़ाई हरगिज़ नहीं की गई, लिहाज़ा कोई साहिबे इल्म, शेर व शायरी ही को अपना ओढ़ना बिछोना 
बना ले और कुर्आन और अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल हो रहे, तो इन्तेहाई बुरा है, अलबत्ता हद्दे 
ऐतदाल (लिमिट) में रहते हूए अपने इस ज़ौक़ और फ़न से इशाअते हक़ ओर इब्ताले बातिल का 
फरीज़ा सरअंजाम दे, तो बिलाशुब्हा कारे ख़ेर है। 

(5040) हज़रत उबय बिन कअब (#) से. 5॥ ७४ ६३ .. 5 55 ४ ७58 
रिवायत है कि नबी ($&9) ने फ़रमाया: ह 
'बिलाशुब्हा कई शेअर हिकमत भरे होते हैं।' 
(5040) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 645, इब्ने. ५72४४ 9४ ७#० 2 ० 2५ ० ४-०४ 
माजा, हदीस: 3755, इब्ने अबी शैबा: 8/503. ८ ६७ «४63० 2 38% ६ ५६» ०२ 





थी 907 55 573 56 42) 


(डी ४७.२ >> ण्गोज्ी ५ ० १०७० | | (४० है | 


बहन 40 ० 2| 3 5४ > ८ 


45. ६८ ८० 0|" 2७४ ०0... 
(507) हज़रत इब्ने अब्बास (#%) से मरवी 5७ «89% 2 ७४ «४-० ७५४५ 
है कि एक बदवी नबी (७8 की ख़िदमत में. ॥६ , 8 की आम 0 दिए 
आया और अपने मख़्सूस अन्दाज़ में बातें बे ड आम 
करने लगा तो रसूलुल्लाह (%&8 ने फ़रमाया: कर डलग 7 शव थक 0 आपकी 
'बिलाशुब्हा कई बयान जादू होते हैं और ५४ ८५-८५ ०५७ -)४. ८४८ |<< (०... 
बिलाशुब्हा कई शेअर हिकमत भरे होते हैं।' बंदी 50 0 ५ बाकिओंओ 5 
(504) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, ८४५ ६5॥ ८. 8 |! 
हदीस: 2845, इब्ने माजा, हदीस: 3756. 32080 20% 
फ़ायदा : ये अहादीस़ दलील हैं कि ख़ुतबा-ए-इस्लाम, मुदरिसीन शरीयत और तल्बा-ए-किराम को 
चाहिए कि अपने दावती बयानात को हिकमत भरे अशआर ओर उम्दा उस्लूबे बयान से मुज़य्यन बनाने 
में मेहनत करें ताकि इब्लाग़े हक़ और इब्ताले बातिल का फ़रीज़ा बहुस्नो ख़ूबी अदा हो और दीन और 
. अहले दीन का अलम सरबलन्द हो। भद्दे खतीब और बे'रब्त गैर मुदल्लल मुतकल्लिम और मुदरिस न 
सिर्फ़ अपनी बल्कि दीने इस्लाम और दाइयाने हक़ की तज़हीक व मज़म्मत का बाइस बनते हैं। 


5/7€//(7 द/7 
<92.25 64“ & 7 357 





( जित्द-6 (000 इप्तागी 
(502) हज़रत स़ख़र बिन अब्दुल्लाह बिन 
बुरैदा ने अपने वालिद से उन्होंने दादा सें 
रिवायत किया, वह कहते हें कि मेंने 
रसूलुल्लाह ($9 को सुना, आप फ़रमाते थेः 
'बिलाशुब्हा कुछ बयान जादू होते हें ओर कई 
इल्म जहालत। बेशक कई शेअर हिकमत होते 
हैं ओर कुछ बातें महज़ बोझ।' इस पर 
सअसझ बिन स़ूहान ने कहाः सच फ़रमाया 
अल्लाह के नबी ($&89 ने। आपका ये फ़रमान: 
'कुछ ओक़ात आदमी के ज़िम्मे कोई हक़ 
होता है (कि वह हक़दार को अदा करे) मगर 
वह हक़दार के मुक़ाबले में चर्ब ज़बान होता हे 
तो लोगों को अपने बयान से मसहूर कर लेता 
है ओर हक़ मार लेता है। ओर आप (%$) का ये 
फ़रमान: 'कुछ इल्म जहालत होते हें। यूँ हे कि 
कुछ ओक़ात कोई स़ाहिबे इल्म इन उमूर में 
जिनकी उसे कोई ख़बर नहीं होती तकल्लूफ़ 
से बात करता हे तो जहालत का इरतेकाब 
करता है। ओर आप ($9 का ये क़ोल: 'कई 
. शेअर हिकमत होते हैं।' तो इससे मुराद वह 
अशआआर हैं जिनमें वाज़ व नस़ीहत ओर उम्दा 
मिस्ालें ज़िक्र होती हें जिनसे लोग नम्नीहत 
पाते हें। ओर आपका ये कहना: 'कई 
अक़वाल महलज़ बोझ होते हैं।' यूँ हे कि आप 
अपनी बात ऐसे शख़स़ के सामने पेश करने 
लगें जो उसके ज़ोक़ व मिज़ाज के मुताबिक़ 
न हो ओर न वह इसका ख़वाहिशमंद हो। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद, 
हदीस: 5/80, 84. 
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डे 002 ८ गे हे 6 मे कट ६.५ 
(503) जनाब सईद बिन मुसय्यब (रह.).. - 65% ८४ 45 «४४ | ८॥ ७5४५ 


ने बयान किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ८:०१ 28 2६१ (2४ ्ध्य 
($) हज़रत हस्सान (.#) के पास से गुज़रे,. “०० कक लक जब टन 
जबकि वह मस्जिदे (नबवी) में शेअर पढ़ रहे. 2/#४ > # < ५४४८ &# *#/४! 
थे, तो हज़रत उमर (#9) ने उन्हें तेज़ नज़रों से... )& ५॥॥ &&56 ०-८) » कह 
देखा तो उन्होंने जवाब दिया। बिलाशुब्हा में 8३2 ८६ 4: 
इस (मस्जिद) में शेअर पढ़ा करता था और टी डील लग टी लीटर मल 
इसमें वह अज़ीम हस्ती मोजूद होती थी जो 

आपसे कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल थी। . 

तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 

फ़वाइद व मसाइल : () मस्जिद में दीनी और अख़्लाक़ी मौज़ूआत पर मुश्तमिल अशआर का 
पढ़ना जायज़ है। (2) मगर ये हक़ीक़त भी बर महल है कि शरई मिज़ाज शेअर व शायरी से कोई 
ज्यादा मुनासिबत नहीं रखता, इसी वजह से सय्यदना उमर (#) ने हज़रत हस्सान (.&) के शेअर 
पढ़ने को नापसन्दीदगी की नज़र से देखा। (3) रसूलुल्लाह (%9 के मुक़ाबले में किसी बड़े से बड़े 
सालेह, मुत्तकी और मुस्लेह की कोई हैसियत नहीं रह जाती। (4) किसी स़ाहिबे फ़ज़ल से अगर कहीं 
फ़िक्र व अमल में इखितलाफ़ी सूरत दरपेश हो तो इसका जवाब निहायत अदब व अख़लाक़ और 
दलील से दिया जाना चाहिए। (5) कोई अदना, अगर शरई दलील व ह॒ज्जत में क़वी हो, तो उसके 
कबूल कर लेने में किसी भी स़ाहिबे फ़ज़ल (बड़े) को आर नहीं होनी चाहिए। 

(504) हि पक बिन मुसय्यब (रह.)... 5 49 ७ 2 ५० ५ 4४ ७४५ 
ने हज़रत अबू हुरेह (:&) से ऊपर दी गई. , , , »: » *: धर 

हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें.” “४४ ५ रा न नजर 
मज़ीद है: फिर हज़रत उमर ($%) को खयाल. ०४ पड पिजी रु ही ओ्िभई 


हूआ कि ये तो रसूल ($8) की इजाज़त पेश. «४ /-० «४ | ५४५०५ 4६०: 9 2235 
कर देंगे। चूनांचे उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है 77 हक 


(कि वह मस्जिद में शेअर पढ़ सकते हैं) 


तख़रीज : बुख़ारी: 322, व सही मुस्लिम: 2485. 


(505) उम्मुल मोमिनीन सब्यदा 2 3 4000 5 25005 5 


ग(/ 8 4 लि 
आयशा(#) ने बयान किया कि (५ १८ 2. 8८ 32७॥ ... 5॥ ७४8 


रसूलुल्लाह ७8 हज़रत हस्सान ($) कैलिये_._._._._€._... 
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मस्जिदे नबवी में मिम्बर रखवा दिया करते थे।  ५॥ (,>, «455७ ६८ ८5% && «»<»५ 
पस वह उस पर खड़े होकर रसूलुल्लाह ($9 40 4॥ [6 4008 
की मज़म्मत करने वालों की हिजू किया करते कक 


थे, चुनांचे रसूलुल्लाह ७0 ने फ़रमाया:. # १ (>ह ख८+ (८ 2 ००4८ 


'हस्सान जब तक रसूलुल्लाह (७9 की तरफ़ से. :४॥ ०५०८ ४५४ 668 ५॥| /,८५ ५ ०४ 
दिफ़ा करें, रूहुल क़ुदुस (जिब्राईल अमीन) ८७6 ७ ७८७ & _4४॥ ८४ $| " ४ 
उसके साथ हैं।' "80 .॥ /,०.; ६८ 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2846. 0७ 20% 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मस्जिद में शेअरों की सूरत में, नाते रसूल मक़बूल (#9) पेश करना एक 
मुबाह अमल है। (2) ये हज़रत हस्सान (#) का अज़ीम शर्फ़ था कि एक आला मक़सद के लिये 
रसूलुल्लाह (%8 ने उन्हें अपना मिम्बर पेश फ़रमाया और ताईदे जिब्राईल की ख़ूशख़बरी सुनाई। (3) 
इस हदीस़ का पसे मन्ज़र पेशे नज़र रखना चाहिए कि हज़रत हस्सान (#9) सय्यदना आयशा स॒द्दीक़ा 
(४) के वाक़िया-ए-इफ़्क में मुलव्विस हो गये थे और उन्हें हद भी लगाई गई थी। बाद में जब किसी 
ने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (2) के सामने उनकी मज़म्मत की, तो उन्होंने अपने ज़ाती 
मामले से स़॒र्फ़े नज़र करते हुए उनकी इस्लाम और रसूलुल्लाह ($8 के लिये ख़िदमत का बरमला 
इजहार फ़रमाया जो इस हदीस़ में बयान हूआ है। 

(506) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 0७ ३5४ 2#&< ७ 4: 
आयते करीमा (वश्शुअराउ यत्तबिहहुमुल॒ ,. 5०: »०»/ /« 40७ 2४४८ 
गाऊन) 'शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते % 289 ४7% # 
हैं।' की तफ़्सीर में फ़्माया कि इसके उमूम. ५27 ७ “रह ४ छल न 
को .मन्सूख्ध करके अस्हाबे ईमान (ईमान [ 599४8४॥ (४८ ४:5</ ) ४७ ....५० 
वालों) को मुस्तसना (अलग) कर दिया गया. : | 9] )& ६5 208 8, ये 
है ओर फ़रमाया: (इल्लल लज़ीना आमनू व. रु 

अमिलुस्सालिहाति व ज़करूलल्‍लाह कप्तीरन) लक मल टिल कम क लीजी जल 
'मगर वह लोग जो ईमान लाये नेक अमल ... .. « [से 
किये ओर अल्लाह का बहुत ज़िक्र किया।' 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 0/239. 


5/7€७//(77 दध।/7 
42.25 64“ & 7 37 


४» हम घर 


[ 525 | 25 । 
८५०२८) र 


ँ; “जूक 22:52:::52::52.5582-:-%:%-2०:०+--६६५-६८-५०६६२८५०६५०-५०७५:४०::८- के ईधाराप्पओ द्रव 
जा व जल्द 6 0003. ता आदब की अहतियत वफ़लत 8 00:22 


9 
७५४० ७ 


बाब : 96 


खवाबों का बयान 





(507) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है. .>0७ ३८ ५८0७ ८5 ४॥ 20 ७४५ 
कि रसूलुल्लाह (&9 जब फ़ज़् की नमाज़ से ६2६, _ .5 [|| ० ६५.० १८ 
फ़ारिग होते तो दरयाफ़्त फ़रमाया करते: | । 


(52 (िः ६ ०) | (भा ८ #4-/.८2.420..:2 (कं >े) (४ 


'क्या आज रात तुममें से किसी ने कोई ख़्वाब 


देखा हे?' ओर फ़रमाया करते थे: 'बेशक मेरे 


बाद नबूवत का कोई हिस्सा बाक़ी नहीं। 
सिवाए इसके कि किसी को कोई नेक ख़वाब 
आ जाये।' 

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/325, 
मौता: /956, 957, हाकिम: 4/390, 39] 


बम ॥॥ आज व १.5 आवक | 


0 हे 3| 0 १० 34 ७ >«*» | | *| 3 (& (०००) 


(25 ६०] 45% 0 # (& || |] ता 
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४५४] सर हि ०. हिल 44 
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" 500) ८६*॥ | 


फ़ायदा : कुर्जान व हंदीस से साबित है कि ख़बाब एक हक़ीक़ते वाक़िया है। ये सच्चे ओर झूठे दोनों 

तरह के होते हैं। सच्चे ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जानिब से और झूठे शैतान की तरफ़ से होते 
हैं, बल्कि अम्बिया व रूसूल अलैहि. का तो ख़ास्सा है कि उनके ख़बाब बिल्कुल सच्चे ओर वहय की 
एक क्रिस्म होते हैं। और रसूलुल्लाह ($&8) की इब्तेदा-ए-नबूबत ख़वाब ही से हूई थी। और आम 
मुसलमान के ख़वाब जो वह सेहत व ऐतदाल की कैफ़ियत में देखे वह भी बिलड़मूम सच्चे होते हैं ओर 
उन्हीं को नबूवत का छियालीसवां हिस्सा क़रार दिया गया है, अलबत्ता उनकी ताबीर का मामला 
पोशीदगी में होता है। कभी तो कोई साहिबे इल्म उसकी हकीकत को समझ लेता है, और कभी उसकी 
तह तक पहुँचने में नाकाम रहता है। 


(508) सय्यदना उबादा बिन स़ामित (#) 
का बयान है कि नबी ($8) ने फ़रमाया 
'मोमिन का ख़वाब नबूवत का छियालीसवाँ 
हिस्स़ा है। 

(508) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6987, व सही 
मुस्लिम: 2264 


| ५४3 ८5 3७७ ७5.७ 
" त8 ॥..ै, «(७ ०0॥ ० ८. .« 
(१ रह (3 «| 


> |; #०। (३१ 


हु 
9“ मम, 
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हैं। मोमिन के ख़बाब को नबूबत का छियालीसवाँ हिस्सा कहने की एक तौजीह ये बयान की जाती है 
कि रसूलुल्लाह ($8) का दौरे नबूबत तेईस साल का है और उनमें पहले छ: माह तक आपको महज़ 
ख़वाब आया करते थे जो इस क़द्र सच्चे और हक़ीक़त होते थे जैसे रात के अन्धेरे के बाद सुबह सादिक़ 
का तुलूअ होना। तो ये छ: माह तेईस साल का छियालीसवाँ हिस्सा है तो इस निसबत से मोमिन के 
ख़वाब के मुताल्लिक़ ये कहा गया है। वललाहु आलम। (2) जिस शख़्स की ख़वाहिश हो कि उसके 
ख़वाब सच्चे हुआ करें तो उसे चाहिए कि अपने ईमान व अमल को ख़ालिस़ बनाने में मेहनत करे और 


हमेशा सच बोलने को अपना मामूल बनाये। 


(509) सय्यदना अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं, नबी (99 ने फ़रमाया: 'जब ज़माना 
क़रीब आ जायेगा, तो मुसलमान का ख़वाब 
गालिबन झूठा नहीं होगा, और सबसे सच्चा 
ख़वाब उसका होगा जो बात चीत में सबसे 
ज़्यादा सच्चा होगा। ख़्वाब तीन तरह के होते हें: 
अच्छा ख़वाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल को 
जानिब से ख़ूशख़बरी होती है, और एक ख़वाब 
शेतान की तरफ़ से ग़मगीन करने वाला होता 
है, ओर एक ख़्वाब बंदे के अपने ओहाम व 
ख़्यालात होते हैं। तो जब कोई ख़वाब में कोई 
नापसन्दीदा चीज़ देखे तो चाहिए कि उठ खड़ा 
हो, नमाज़ पढ़े ओर लोगों से बयान न करे' और 
हज़रत अबू हुरेरह(#) ने फ़रमाया: में ख़वाब में 
पाँव में बेड़ियाँ देखना पसन्द करता हूँ जबकि 
गले में तोक़ देखना बुरा जानता हूँ। पाँव में 
बेड़ियाँ देखना दीन में स्राबित क़दमी की 
अलामत है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
फ़रमाया: 'ज़माना क़रीब आ जाने का मफ़हूम 


ये हे कि जब दिन ओर रात बराबर बराबर हो 


जायें (मोसमे बहार हो) 


(509) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 707, व सही. 


मुस्लिम: 2263, पिछली हदीस देखें। 


(2 रे ०2++्८ (४८ ८८०४ + ८००४ 
(०३ बज 4 अन्लट ठु | 69% 
४४ 555 ४ 5५७9 <;8॥ || " 2७ 
हि 
७४०४७ ० ोए ४४)॥ ४०७ 
& हर छंगड थी ७ 3 
4:55 2९%॥ ५, ७.७२ ५५ ४११; 5५७१८) 
) (5 ४६5 5:22 ७ 6: ४5 5७ 
दी 2०5 "०४७ . " ७0 ५, < 

" >0॥। ४ <&8 4:8४॥ (४ 5865 
, की धती आप | हो 5 


(5 ) (६-० |9 2. | ० >७ | हि 


52.5 ५ ट्र 5 ० ध् 
5 “| ८5) 0 ५.० <>.55 


42.0 4]| 
ल्‍ाी बे हि 


5/7€७//६7 धा।7 
<92.25 64*& 7 37 





अनन अबु दाऊद *[ जिल्द-6. 





के 92०७ / ७2527 
270 इत्लामी आदब की अहियत व फ़जीलत & ६ 85022 


527, 


रैक) रो , 


0260५ 


फ़ायदा : किसी परेशान कुन और बुरे ख़बाब देखने की सूरत में उसकी नहूसत से बचने के लिये इंसान _ 
को तअव्वुज़ (अऊजुबिल्लाह) पढ़ते हूए अपनी बायें तरफ़ थूकना और पहलू भी बदल लेना चाहिए 
और सबसे अफ़ज़ल ये है कि इंसान नमाज़ पढ़े और ख़वाब किसी से बयान न करे। 


(5020) हज़रत अबू रज़ीन (लक़ीत बिन 
 स़बरा अक़ीली) (#) से रिवायत है, 
रसूलुल्लाह ($8 ने फ़रमाया: 'ख़वाब (गोया) 
परिन्दे के पाँव पर है जब तक कि उसकी 
ताबीर न बयान कर दी जाये। चुनांचे जब 
ताबीर बयान कर दी जाती है तो (वह इसी 
तरह) हो जाती है।' ओर मेरा ख़याल हे कि 
आपने फ़रमाया: 'उसे अपने किसी मोहब्बत 
करने वाले (मुख़िलस़) या स़ाहिबे इल्म के 
अलावा किसी से हरगिज़ बयान न करो।' 
तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 394, मुसनद 
अहमद, 4/0, तिर्मिज़ी: 2278, इब्ने हिब्बान: 795, 
797, हाकिम: 4/390. 


(७:7७ ६ 2» ५४.७ «८७ :७& ८5 -७। ७४.७ 


फ़ायदा : मोहब्बत करने वाला मुख़िलस़ साथी ख़ूशी की ख़बर में तुम्हारे साथ ख़ूश होगा और बुरी 
बात से ख़ामोश रहेगा। ओर स़ाहिबे इल्म या तो ताबीर ही उम्दा करेगा या किसी बुराई से बचाव का 


तरीका बतायेगा। 


(502) हज़रत अबू क़तादा (,%) बयान 
करते हें कि मेंने रसूलुल्लाह ($8) को फ़रमाते 
सुना: (अच्छा ख़ावाब अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल 
की तरफ़ से ओर बुरा ख़वाब शेतान की तरफ़ 
से होता है। चुनांचे जब कोई शख़्स कोई 
नापसन्द चीज़ देखे तो चाहिए कि अपने बायें 
जानिब तीन बार थूके, फिर उसकी शर से 
अल्लाह की पनाह माँगे। बिलाशुब्हा 
(ख़्वाब) उसे ज़रर  (नुक़्सान) नहीं 
पहुँचायेगा।' 
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(502) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस 6984, व स़ही पु 


मुस्लिम: 226॥. ््ि 

(5022) हज़रत जाबिर (,) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($&9 ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
कोई ऐसा ख़वाब देखे जो उसे बुरा लगे तो उसे 
चाहिए कि अपनी बायें जानिब थूक दे। ओर 
तीन बार, शेतान के शर से अल्लाह की पनाह 


तलब करे, ओर अपनी करवट बदल ले।' 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 2262, पिछली हदीस़ देखें। 


(5023) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हें कि 
मेंने रसूलुल्लाह ($&89 से सुना, आप फ़रमाते 
थे: जिसने मुझे ख़वाब में देखा वह अनक़रीब 
मुझे जागते में भी देखेगा, या फ़रमाया कि 
उसने गोया मुझे जागते में देखा। ओर शैतान 
मेरी सूरत इख़ितयार नहीं कर सकता। ' 
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. फ़ायदा : नबी ($9 का ये ख़ुसूसियत है कि शैतान आपकी शक्ल इज़ितियार नहीं कर सकता अलबत्ता 
ये ज़रूर हो सकता है कि कोई दूसरी शक्ल दिखा कर ऐसा वहम दिलाये कि ये रसूलुल्लाह ($) हैं। तो 
इसलिए ज़रूरी है कि इंसान उस देखी हूई शक्ल का मुवाज़ना उन स्रफ़ात से करे जिनका ज़िक्र कुतूबे 
हदीस में आया है। या किसी साहिबे इल्म से उसकी तस्दीक़ हासिल करे। वालिदे मरहूम शैख्व अब्दुल 
_अज़ीज़ सअदी (रह.) को एक बिदअती शख़्स़ ने ख़ूद के गुमान से बड़े ज़ोक़ व शौक़ से बताया कि 
मैंने छवाब में नबी-ए:-करीम ($%8) की जियारत की है। वालिद साहिब ने तफ़्सील पूछी.तो बोला कि 
मैंने एक नूरानी शछ्सीयत देखी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। वालिद स़राहिब ने फ़ोरन ला होला वला 
कुव्वता इल्ला बिल्लाह' पढ़ा। ओर वाज़ेह किया कि तुमने किसी शैतान को देखा है। अलगर्ज़ ख़्वाब 
में नबी ($8) को देखने वाला क़यामत में जागते हूए आपको देखेगा ओर उसे एक तरह का ख़ास कुर्ब 
हासिल होगा। वरना दीगर अस्हाबे ईमान भी तो आपको देखेंगे। 


'तख़रीज : बुख़ारी: 6993, व सही मुस्लिम: 2266. 
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उचन अंडे दाऊद (5 


(5024) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत हे रसूलुल्लाह ($9) ने फ़रमाया: 
“जिसने कोई तस्वीर बनाई तो अल्लाह उसे 
उसकी वजह से क़यामत में अज़ाब देगा, यहाँ 
तक कि उसमें रूह फूँके, मगर वह नहीं फूँक 
सकेगा ओर जिसने झूठे तोर पर ये दावा किया 
कि उसने ये ख़वाब देखा हे तो उसे इस बात 
का मुकल्लफ़ किया जायेगा कि जो के दाने 
में गिरह बाँधे (जो कि नामुमकिन है) ओर 
जिसने किसी क़ौम की बात सुनने की 
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कोशिश की जबकि वह अपनी बात करने के 

लिये उससे दूर हो रहे हों तो क्रयामत के दिन 

उसके कान में सीसा डाला जायेगा।' 

(5024) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7042. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) तस्वीर से मुराद किसी जाब॒दार की तस्वीर बनाना है या ऐसी तस्वीरें भी 
इसमें शुमार हो सकती हैं जिनकी लोग इबादत करते हैं, ख़बाह किसी दरख़त की हों या पहाड़ वगैरह की। 
(2) ये तस्वीरें हाथ से बनाई जायें या केमरे वगैरह से, सब इसी जिम्न में आती हैं। केमरे की तसावीर को 
जायज़ बताने वाली तमाम तावीलात बेमानी हैं। साहिबे ईमान को नबी ($8) के ज़ाहिर फ़रामीन पर बे चूं व 
चरा (अगर-मगर के बगैर) ईमान रखना और अमल करना चाहिए। (अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तस़ावीर के 
फ़ितने से महफूज़ फ़रमाये। आमीन! ) (3) अपनी तरफ़ से बना बनाकर झूठे ख़वाब सुनाना या औरों के 
नक़ल करना कबीरा गुनाह है और जब इस ज़रिये से मक़सूद, लोगों के दीन व ईमान के साथ खेलना हो तो 
उसकी क़बाहत और भी बढ़ जाती है जैसे कि नाम निहाद जाहिल सूफ़ियों और पीरों का वतीरा है। (4) 
दूसरों की पोशीदा और ख़ास बातें सुनने की कोशिश करना कबीरा गुनाह है। 


(5025) हज़रत अनस बिन मालिक (#&) से. 3७५ ७४ .].>५८। ८३ ०» ४5४ & 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया: 'मेंने 
आज रात देखा गोया हम डक़्बा बिन राफ़े 
(+) के घर में हैं ओर हमें (मदीना की मारूफ़ 
उम्दा) ताज़ा खजूर इब्ने ताब की पेश की गईं 


हे 288: 3 ८८७ पं हज] (डी ८००० (४ 
526. 86 2.5 «2० थी 2४0 
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020 050207: 80 ४] 


है। तो मैंने उसकी ये ताबीर की है कि हमें. ७६४६ हे ५ > 4६% 5 (७ ४४ 8॥ 


दुनिया में रिफ़अत व सरबलन्दी हाप्निल होगी. ५| | 0 
और आख़िर में अंजाम उम्दा होगा और हमारा. 7 2 ह# अर ०: 
दीन भी ख़ूब (फल फूल गया) है।' 20 86 कक थे 


. (5025) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2270. , " 2४७ 5 ६.५ ८३ 


फ़ायदा : ख़्वाब की ताबीर में कुछ औक़ात अल्फ़ाज़ व मनाज़िर से भी मानी अख़ज़ किये जाते हैं। तो 
ऊपर दिये गये ख़वाब में लफ़्ज 'उक्बा' से आकिबत (उम्दा अंजाम) 'राफ़े' से रिफ्अत व सरबलन्दी 
और 'इब्ने ताब' से तय्यब और उम्दा होना समझा गया है, जो बिहम्दिल्लाह एक तारीख़ी हक़ौक़त 


साबित हूआ है। 


बाब : 97 


जमाई का बयान 


ई2/% 
०5 (&0॥ 3 ४५६ ५... 





(5026) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%8 ने फ़रमाया: 'जब 
तुममें से किसी को जमाई आये तो चाहिए कि 
वह अपना मुँह बंद रखे, बिलाशुब्हा (इसमें) 
शेतान दाख़िल हो जाता हे।' 


(5026) तख़रीज : सही मुस्लिम; 2995. 


(5027) जनाब सुहेल (रह.) से ऊपर दी गई 
हदीस़ की मानिन्द मरवी हे। (मगर इसमें हैः) 
'जमाई अगर नमाज़ में आये तो जहाँ तक हो 
सके मुँह बंद रखने की कोशिश करे।' 

(5027) तख़रीज : मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। 
(5028) हज़रत अबू हुरेरह (+&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा 


“८० 4 2० 40॥ ८ 


8१०० ५ | * |! 


0८“ 220“ ४ 


पक 5 कक | (४५७ 
4 >> 320० ७ + ५६० 
४७४ 0७ | 
रे डक 5-४ (४ | " द ००३ 
" (2.5: 5५:१८) 55 ५७ 

८0९०५ ८.८ (2३ 5 ८£)७)॥ ८४ (४४ 
४७ 9५४८ “(ई-+ (+ 
" ६(५८६८। ७ ६85: 


40 रे स्‍ (5८ हा ः 806 (>++४ ना २ (८54८ 
५ 
/ा %+ 
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अुनुन अब दाऊद 70000 इ्लागी आदब की अहनियत वफ़जीलत 00 6207: है 537" 
अल्लाह तआला छींक को पसन्द ओर जमाई.._ ५८ &८ ०३ .. ८॥ ४८४ 5.७ 
को नापसन्द करता है। चुनांच जब किसी को. ॥६ ॥६ 59 8७ .2.. ६६ ८25६) 
जमाई आये तो जहाँ तक हो सके उसे रोके हा 
और हा हा की आवाज़ न निकाले। “० ' #+७ 4४ * (#० १४ 


बिलाशुब्हा ये शैतान की तरफ़ से होती हे ओर <&& |$७ <5$७&॥ 5:55; ;.र५%॥ :>< 
वह उससे हँसता है। /५ ५ ६ % ६६६॥ ५ 8: ४:2 
(5028) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6226. ५ 

के 4६ आह? #! (2: 4॥| हा (० (०७ 


फ़वाइद व मसाइल : () छींक आना तबीयत के हल्के होने और सेहतमंदी की अलामत होती है, 
जबकि जमाई सुस्ती और तबीयत के बोझल होने की अलामत होती है। और शरीयत में हर बुरी 
कैफ़ियत की निस्बत शैतान की तरफ़ और हर ख़ेर और बेहतरी की निस्बत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की 
तरफ़ की जाती है। (2) जमाई को बंद करने की एक सूरत ये है कि इंसान जमाई आने ही न दे या अगर 
आये तो अपने मुँह पर हाथ रख ले और हा हा की आवाज़ न निकाले। बिलख़ुसूस नमाज़ के दौरान में 
इसका ख़ास ख़्याल रखे। 


बाब : 98 


छींक का बयान ००७४7 ३ (५ ६98३ 





(5029) हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत...॥ «८ «.४< ७४७ :54:० ७४५ 
हैं कि रसूलुल्लाह (&9) को जब छींक आती 58] 20 6 58 
तो आप अपने मुँह पर अपना हाथ या कोई. 5 री जज 

कपड़ा रख लेते और अपनी आवाज़ को कम. *+ «#“ १४ ४४४ ५४४७ ६ 
रखते। यहया को शक है कि रिवायत में लफ़्ज़_ £$ ॥ ४-४ &»5 4 || ४.५ 4५५ 


(खफ़्ज़) था या (ग़ज़) (मानी एक ही हैं)... 5;> ५५ ४६ 5 >»&; ५७ ४ 
(5029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: बा | ५. 35% 
(अली ४०८ 


2745, हाकिम: 4/293, मुसनद अहमद: 2/439 
फ़ायदा : कुछ लोग छींक आने पर जानबूझ कर ज़ोर देकर आवाज़ निकालते हैं जो ख़िलाफ़े अदब 
ओर गैर मसनून है। परेशानी वाली कैफ़ियत इन्शाअल्लाह माफ़ है। 


5/7€७//77 धा।7 
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(5030) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (४8 ने फ़रमाया: 'एक 
मुसलमान पर दूसरे मुसलमान भाई के लिये 
. पाँच बातें वाजिब हैं। सलाम का जवाब देना, 
छींक आने पर दुआ देना, दावत क़बूल 
करना, बीमारपुर्सी करना ओर जनाज़े में 
शरीक होना।' 

(5030) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 240, मुसनन्‍्नफ़ 
अब्दुरज़्जाक़: 9679, व सही मुस्लिम: 262. 


बाब : 99 


छींक का जवाब किस तरह 
दिया जाये? 





(503) जनाब हिलाल बिन यिसाफ़ कहते 
हैं: हम लोग हज़रत सालिम बिन उबेद (.&) 


के यहाँ बेठे थे कि मज्लिस में से किसी को 


छींक आई तो उसने कहा: 
. 'अस्सलामुअलेकुम' (तुम पर सलामती हो) 
तो हज़रत सालिम (:&) ने कहा: तुम पर और 


तुम्हारी माँ पर भी। फिर उसके बाद फ़रमाया: 


शायद तुम्हें मेरी बात नागवार गुज़री हे? उसने 
कहा: आप मेरी माँ का किसी तोर ... ख़ेर या 
-शर के साथ ... ज़िक्र न करते तो अच्छा था। 
उन्होंने कहा: मेंने तुमसे वही बात कही हे जेसे 
रूलुल्लाह (४9 ने कही थी। हम 
रसूलुल्लाह ($9 के पास बेठे हृए थे कि क़ौम 
में से किसी को छींक आ गई तो उसने कहा 


| न बज जित्व5 6 कक उवलाती अदा की अत्लीयत वफ़जीलत 






है [532 [६ 
मु री ५० ह 
| 5० +०+०० 3०७ 

20० £>० 
हे | ५3; »! (3.७ है] ।।क्‍ ४! 


2] | (२ | (+ हक | ५ ८ ०-७० 


नी 


हक 5 


/ ७ 
(> (०-०८ हि 4 #$8 ># 0५5५ | 


० हु ५०] ५ 4 ्द्र 
5 0 30 7 बज 7 | 
, ४; € ५-४५ ०) ०७०५ 2५८-४॥ 





०2% 5.5 «८5 | 5 0५८ ६.५ 
(६ 0७ ३८५ 5 ४७ ८ ८» 
5० 25 हड2 0-5 244 97 (५० €& 
८४7५; 2५ ०७ . ४:26 :0८)॥ 2४६ 


(5 <! 5 (| ०5 ्ान्ग "9 अ (| 


पक मल हलक कह 
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* अनु 2 इल्लामी आदब की अहमियत व फ़जीलत 7055 ६622८ ४ ई 533 | 2 


अस्सलामुअलेकुम' तो रसूलुल्लाह (%) ने 
जवाब दिया: 'तुम पर ओर तुम्हारी माँ पर 
भी।' आप ($&8 ने फिर फ़रमाया: 'जब तुममें 
से किसी को छींक आये तो चाहिए कि 
(अलहम्दुलिल्लाह) 'सब तारीफ़ें अल्लाह के 
लिये हैं' कहे। रावी ने कहा कि उन्होंने कुछ 
और हम्दों का ज़िक्र भी किया। ओर जो दूसरा 
उसके पास हो, उसे चाहिए कि ये कहे 
(यहमुकल्लाह) “अल्लाह तुम पर रहम 


फ़रमाये” ओर फिर छींक मारने वाला उन 
लोगों को जवाब दे (यगफ़िरूल्‍लाहु लना _ 


वलकुम) 'अल्लाह तझआला हमें ओर तुम्हें 
(सब को) माफ़ फ़रमा दे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 2740, मुस्तदरक: 
4/267, मुसनद अहमद: 6/807, हदीस: 24354. 





32) ५४4९ (५  9502॥2% “40 


०४ «४४ ७5 ४४३ 4 
4॥॥ ० ५४ ०५०५ ४५७ ४&/5 20...) 
£ . " ४४ 5 4255 " 3 ५४० 
|" ;द5 है: 5० ॥8॥ " (8 
88 2 50/55/5556 5 28 
44 65 - १०४४ 2॥| 

" ४57$ ६ 420 १४६: 


है! फिर # 02 2 ४० 


फ़ायदा : ये रिवायत जईफ़ है। इसकी बाबत सही रिवायत (5033) आगे आ रही है। 


(5032) ख़ालिद बिन अरफ़जा ने हज़रत 
सालिम बिन उबेद अशजई (.&) से ओर 
उन्होंने नबी ($9 से ये (ऊपर दी गई) रिवायत 
बयान की। क्‍ 

(5032) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ं) 


(5033) हज़रत अबू हुरेरह (७) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “जब तुममें से 
किसी को छींक आये तो चाहिए कि कहे 
(अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हालिन) 'हर 
हाल में अल्लाह की तारीफ़ है।' ओर उसके 
भाई या साथी को चाहिए कि कहे 


- «5७० ७.७ >«ध। ५7 ४ ६-५ 
ध्श् (७)9 "आय (2 | (टी बन 3 (पं | (बार 


/ा 0“ 


70 3 जम कीच 807 व कस 





9 04% - 200 20 2०5 (००४ 
र+ “4०. | 2००॥ >> ८2 >;४/| 
(र+ 55 (हा ७+ 5५५३ ४ 4४ 2० 
"2०0 >> 2 + 2» 
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कर 2 


 ईमाा कह. 
५ 0258 «' 3202 मै छएध ै 


000 4 7 


(यहमुकल्लाहु) 'अल्लाह तुम पर रहम 55 ८5 | " ४७ ०... 
फ़रमाये' ओर फिर वह जिसे छींक आईं हो कहे 8 (६5 ७ £ ६ 40 45%! 
(व युस्लिह बालकुम) 'अल्लाह तुम्हें हिदायत 48 28 

दे ओर तुम्हारे अहवाल दुरूस्त कर दे।' “52% # ८५६४ 40 ४५४८ 4:2० 
तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस: 6224. द "800 65420 


फ़ायदा : छींक आने पर ऊपर दी गई कैफ़ियत में अल्लाह की हम्द करना और एक दूसरे को दुआएँ 
देना इन्तेहाई ताकीदी सुन्‍्नत है और जो शख़्स़ ख़ूद अल्हम्दुलिल्लाह न कहे तो वह अपने भाई से 
जवाबन दुआ की उम्मीद न रखे जेसे अगली हदीस: 5039 में आ रहा है। ऐसे ही जुकाम वगैरह के 
मरीज़ को बार बार जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। 


बाब : 00 
कितनी बार छींक का जवाब 


दे? 





(5034) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत...॥ .« , ४4 &5& :4:2 ७४६ 
है, उन्होंने कहा: अपने भाई को उसकी छींक क्‍ 


335 2 8 के 3408 
आने पर तीन बार जवाब दे ओर जो उससे वरपटी/ छूट ०४ “पटरी+ (८27 


ज़्यादा हो, तो फिर वह ज़ुकामज़दा है। ५5 ४१४ ><्छश 25 ४७ 52% (० ५ 
तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 935. . 5७; ५६ 3॥ 


फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे मोक़ूफ़ है मगर मरफूअ भी साबित है जैसे अगली रिवायत में है। 
(5035) जनाब सईद बिन अबी सईद ने ७:७।| .<,००॥ ३४५ ८8 ६ ८४५ 
हज़रत अबू हुरेरह (#) से रिवायत किया और 
कहा कि मुझे यही मालूम है कि उन्होंने इस. ; न हर 2 
हदीस को नबी (9) की तरफ़ निस्बत किया. 2: “४ 3 ४ए७४८/ (| ० 2४१८ (ढ! 
और ऊपर की रिवायत के हम मानी बयान «४ _# «० 5४ | <ं>/छी &; *%| 
किया। ह 20 9 0 लय 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको अबू 
नुऐम ने मूसा बिन क़ैस के वास्ते से मुहम्मद बिन 


; है 
० ४. 0८“ ८5० (5.2 धर ० ग आई ० 
५: जोडी, ( ४८३ )-? 8. | हा ६ पल | 


०७ * 5५ /ा ५ 
(2 >००-३८० (रे 4 (ं (5४४ + (री चिप 
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सुचन अबु दाऊद ६ जिल्द-6 #2 02% 
अजलान से, उन्होंने सईद से उन्होंने हजरत अबू 
हरेरह (#9) से, उन्होंने नबी (%&9 से रिवायत 
किया। 

(5035) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 9359 
मौता: 2/965, हदीस: 865. 

(5036) हुमेदा या उबेदा बिन्ते उबेद बिन 
रिफ़ाआ ज़र्क़ी अपने वालिद से बयान करती 
हैं, उन्होंने नबी ($8) से रिवायत किया, आपने 
फ़रमाया: 'छींक मारने वाले को तीन बार 
जवाब दो। फिर अगर जवाब देना चाहो, तो 
दो ओर अगर चाहो तो, छोड़ दो।' 

(5036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस 
2744 


(5037) जनाब इयास बिन सलमा बिन 
अक्वा से रिवायत है वह अपने वालिद से 
नक़ल करते हैं कि एक शख़्स ने नबी (%8) की 
मज्लिस में छींक मारी, तो आपने उसे दुआ दी 
ओर फ़रमाया (यह॑मुकल्लाह) 'अल्लाह तुझ 
पर रहम फ़रमाये।' उसने फिर छींक मारी तो 
आपने फ़रमाया: 'इसे ज़ुकाम है।' 

(5037) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2993. 


शी ब्द् 
प्र 
हम | हा 


० ८0 ०४४ ५८ £ 





हु) 2 क्की हे 00८ ३ (६:22 । दौर, ऐ < 
इत्लामी आदब की अहमियत व फ़नीलत 02 ५2० | 535 | 35 /; 


९ ४2५ वतताइए तक एण्ट पक 
५ री 9०८ >>. 0७०७८ “८ ८ ग् 
(री 022 (5 | (री टोल जन ० न रे ७ १2.८ 


०३ 4० ५0 ० ८.2) 


५ 40७ ७४ ५:६६ & ६2५ ६: 
० (प्री 2 कक अर "०८ (3.७ (१ -++! 
5७८५ ०६ ४ ५6 ०४7 2४ 2 २२६ 
डा रे आफित्ी ऋनफ 


ज +* 


(४ 222 | “५ (3, (२ के सं ० ० ४५८५ ५ | 


४७ ७५.३ *ह+ | (० ८४ ०४ ०४. 
45 8 545 8७ ४४ :#७)॥ <<८८ " 
| (2 | ४2४ | ४ (#49४ दे ८22 ट्ररन 
० अक ह कज आ 
| ५४ (#॥ ५ ६: 
४४ ४०७ 4४ 40 ० 5४ ४ 
. "40 2५2; 


| |! हु ह हैं ६ जअ] | (७43 4.५० «| 


फ़ायदा : पहली बार छींक का जवाब देना लाज़िम है उसके बाद नहीं जैसे सही मुस्लिम से भी इशारा 


मिलता है। देखिये: (सही मुस्लिम: 2993) 
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2९ (७॥2॥22 5 
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अत बेब परे मे लित्द 5 पक इंलतों आवव के अ्तियत व 


(20222 


बाब : व0] क्‍ 
कोई गेर मुस्लिम छींक मारे तो 





किस तरह जवाब दे? 


(5038) हज़रत अबू बुर्दा अपने वालिद से... ६.55 ७४५ ६:25 | 5१ 3५६८ ७५ 
रिवायत करते हैं कि यहूदी लोग नबी ($$) की 
में छींकें है, री ४ «५-४! (९ टी  । (2.० (४3.७ 
मज्लिस में अम्दन छींकें मारा करते थे और. हर हा की यु वेज लय 
तवक़ो करते थे कि आप उन्हें दुआ देते हुए... ># ##४ ४४ हर &£ +5४ (हं 
(यहमुकुल्लाह) “अल्लाह तुम पर रहम. «५३ 4०० «0 ० 2८८0 ४६ ४ 
. फ़रमाये' कहेंगे। मगर आप उन्हें यूँ जवाब देते. ६ ८७३ 4 बाज 2 हक 
(यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम) 


अल्लाह तुम्हें हिदायत दे ओर तुम्हारे अप कट मी टी 
अहवाल की इस्लाह फ़रमाये। द 

तख़रीज: (सनद सही) तिर्मिजी:2739, हाकिम: 

4/268 


फ़ायदा : गैर मुस्लिम को छींक के जवाब में (यह॑मुकल्लाह) की बजाये (यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह 
बालकुम) कहना चाहिए जैसे कि उसे (अस्सलामुअलैकुम) कहने में इब्तेदा नहीं की जा सकती और 
वह कहे, तो जवाबन स्रिर्फ़ दूअलेकुम' कहा जाता है। 


बाब : 02 
जो शख़स छींक आने पर 


(४ ५ ८-८३ ५ €02% 


40 )८०८५६ 


अल्हम्दुल्लिह न कहे 





(5039) सय्यदना अनस (#) से रिवायत है. » १५७ ७५ ,:5५2 ७ झा ७५ 
कि नबी (७8) की मज्लिस में दो आदमियों को._, ५७४० ७८४ ,..& 53 455० ४४; 
छींक आई तो आपने एक को जवाब दिया ओर पक | ७५ ५७ - 5८! 
दूसरे को न दिया। तो आपसे कहा गया: ऐ . ४* 'द्टव ०जह+ ४ 3७ - ४ क्‍ 
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युनन अब दाऊद  जित्द6 7 इस्लाली आद् की अहतियत व फ़ौलत 2६ 680 है 537 £ 
अल्लाह के रसूल! दो आदमियों ने छींक मारी (आ> &0॥ 545 ८१४; 5 ४७ ..३| 
मगर आपने एक को जवाब दिया है ... अहमद 
(बिन यूनुस) ने वज़ाहत की कि यहाँ के 
लफ़्ज़ (फ़शम्मत्ता अहदहुमा) थे या. 2४5 5४ ८५८ ४ ४४४ ४७ #3| 
(फ़शम्मत्ता अहदहुमा) ... और दूसरे को छोड़ ॥ <:& ०४७ - ४५४७ &<<5&5 (८५८ 


दिया है? तो आपने फ़रमाया: उसने (जिस को. » )& , 20 33% - (७ ४८5४ 
मेंने जवाब दिया है) अल्लाह की हम्द की है. 40,८०६ ४।& $॥ ८0 4,« ।& 5| 
ओर उसने अल्लाह की हम्द नहीं की है। 2# ४ # ४ 3); ४ 


तख़रीज : बुख़ारी: 622, व सही मुस्लिम: 299. 
फ़ायदा : जो शख़स़ छींक आने पर (अल्हम्दुल्लिह) न कहे, वह अपने भाई के जवाब और उसकी 
दुआ का मुस्तहिक़ (हक़दार) नहीं रहता। 


सोने से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल 


$03% 
त्प्ब्््य (८ 2 | है. र् हे 


बाब : 03 
.. ऑंधे मुँह पेट के बल सोना 


(नापसंदीदा हे) 





(5040) हज़रत यईश बिन तिख़फ़ा बिन क़ेस 
गिफ़ारा का बयान है कि मेरे वालिद 
(तिख़फ़ा) (%) असू्हाबे सुफ़्फ़ा में से थे। 
रसूलुल्लाह ($8) ने उनसे फ़रमाया: 'हमारे साथ ०2 25 (६. | ५७६ ॥७8 
सय्यदा आयशा (#) के घर चलो।' तो हम “ ““ अल डी 3 
चल दिये। (वहाँ पहुँच कर) आपने फ़रमाया:. _«# ८: *०७+॑ ०5 ४४ && «७४ 
'आयशा! हमें (कुछ) खिलाओ।' तो वह... ; | 
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पा (20. 
हशीश ले आईं जो हमने खाया। (हशीश इस 
अन्दाज़ का खाना है कि गन्दूम को पीस कर 
आटा हंडीया में चढ़ायें फिर उसमें गोश्त या 
खजूर डाल कर पकायें। इसे एक तरह का 
हलीम भी कहा जा सकता है।) फिर आपने 
फ़रमाया: 'आयशा! हमें कुछ ओर भी 
खिलाओ।' तो वह हेस। (खजूर, घी ओर पनीर 
वगेरह का मुरक्कब (मिला हुआ) खाना) ले 
आईं जो थोड़ा सा था, जैसे कि चिड़ीया हो 
(या मुमकिन है कि सय्यदा आयशा(+) मुराद 
हों कि वह स़िदक़ो वफ़ा शिकारी में क़ताक़ 
चिड़िया की मानिन्द थीं।' हमने वह हेस खाया। 
फिर आपने फ़रमाया: आयशा! हमें कुछ 
पिलाओ।' तो वह दूध का एक बड़ा प्याला ले 


आईं। हमने वह पी लिया। आपने फिर : 


: फ़रमाया: आयशा! हमें ओर भी पिलाओ।' 
तो वह एक छोटा प्लाया ले आईं, तो हमने वह 
भी पिया। फिर आपने फ़रमाया: “अगर चाहो 
तो सो जाओ ओर अगर चाहो तो मस्जिद में 
चले जाओ।' तिख़फ़ा कहते हैं: में मस्जिद में 
ओंधे मुँह अपने पेट के बल लेटा हूआ था कि 
मेरे फेफड़े में तकलीफ़ थी। तो अचानक मेंने 
पाया कि किसी ने मुझे अपने पाँव से हरकत दी 
है ओर कह रहा हैः 'इस तरह से सोना अल्लाह 
ताला को नापसन्द हे।' कहते हैं: मेंने देखा 
तो वह रसूलुल्लाह ($%8 थे। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3723: 752, 
इब्ने हिब्बान: 960,959, हाकिम: 4/27., 


होने हे मुताल्लिक अहकानो-महाइल_ 20005 660॥2% ४ 


पास ९२८. ५ >> 
पड (402 ५ ज्द्राह्भनणफ्ाएफतः #4 ९) (538 , हैः (१८०५४ 


"० 20 ० 20 ०५०३ ०४७ 2४-०॥ 


$ नी डर नी हि नी धर 
॥ ४ ६ 42 «७» ९८ | |. | >0० ३| |! 
; “००० ५. >>>न्‍न / 9 
ल्‍ा नी +क ं्र हल हा 
95 ४ 7 2 ०0:०८ (८६.९ * 
" (६ «०| 4८5४० ८ " ॥४ ७४४०४७ 
ब्रा नी 4+ 


मद 33 #; ४५७ | ७६ 5५ 
७ ६६४ 0७ , " जा 0 ४ %9॥ 
(डर्ऊ #-«« ६ आज | कि, (८४०२८ 
0| " “७४ 4४. (४ #< ४: || ८ 
>, (०:38 " 4॥ (६६८ 4७.० १-७ 


०५.७ ५०/+ ५॥ (,५० 2॥ ०४,८०८ 8७ 


फ़ायदा : पेट के बल सोना दुरूस्त नहीं है। अफ़ज़ल ये है कि दायें करवट सोया जाये। 
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व अब पडद है छित्व 5 है लेते तुतहिलिक पकतो बनाते ८ है 539 8 


2200/632 





बाब 5: 04 
ऐसी छत पर सोना जिस पर 
(504) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद _- 2५ ७४ , <&॥ 53 45० ७5 
अली बिन शेबान (#) से रिवायत करते हैं, आल 
रसूल (%8) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ऐसी १७ 6 -३ 57 2६ 5 45; १: 
छत पर सोये जिसके गिर्द कोई मुंडेर (पर्दा ० हक की | बे रा 
वग़ेरह) न हो तो उससे ज़िम्मा उठ गया।' - 2 पके अं इध " हुई 9 2४7 2५८ 
तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ्द,. «४ | _+-० ५४ ४७ 0७ ,५र्आा ३ 
हदीस: ]92, मुसनद अहमद: 5/79, 27. ः पी ही 700 की कि 


. " ८-0 ८६० ८४ 2 35 3५० «| 
फ़वाइद व मसाइल : () यानी ऐसी सूरत में अगर वह गिर कर हलाक हो जाये या नुक़सान उठाये 
तो उसका वह ख़ूद ज़िम्मेदार है और ऐसी नंगी छत पर सोना जायज़ नहीं। (2) शरीयत का ताल्लूक 
सिर्फ नमाज, रोज़े, हज, ज़कात या मस्जिद ही से नहीं, बल्कि ये मुसलमान की पूरी ज़िन्दगी को मुहीत 
(रहनुमाई करने वाली है) है। 


बाब : 05 
बा व॒ुज़ू होकर सोने (की 


फ़ज़ीलत) का बयान 





(5042) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#&). 5७५ ७४ .].-५५। ८३ » ४४ 

हैं ४ | ॥ 
बयान करते , नबी ($9 ने फ़रमाया: 'जो ५ 45 ५६ 258 8 ८०५ ७:४। 
शख़्स़ बा वुज़ू होकर अल्लाह का ज़िक्र करते बी 
हुए सो जाये और फिर रात को किसी वक़्त. ४४ 2४ ० “5 | & “४४४ 


उसकी आँख खुले (और बिस्तर पर अपना. ०४ ०... «०८ «५0 _/> ८.४ > ५<& 
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पहलू वग़ेरह बदले) ओर अल्लाह से दुनिया 
व आख़िरत की कोई ख़ेर माँग ले, तो वह उसे 
इनायत फ़रमा देगा।' 

साबित बुनानी कहते हैं राविय-ए-हदीस अबू 
जब्या हमारे यहाँ आये और उन्होंने हमें ये हदीस 
बवास्ता हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) ... 
नबी (%$8)... से बयान की। साबित (रह.) ने बयान 
किया कि एक साहिब ने कहा: मैंने बड़ी कोशिश 
की है कि रात को उठूं और ऐसी कोई दुआ कर लूं 
मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। 

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 388॥ 


[>+ 33 ५ (०००० २० ७ 
98 है 2 (5 


*” 


८.8 2७ . "88 8५८ | ४५3 (४.0 


#ि 


फ़ायदा : बावुज़ू होकर मंसनून अज़कार (ज़िक्र) पढ़ कर सोने की बहुत बरकत हैं। इनमें से एक ये है 
कि अगर इंसान रात को किसी वक़्त लेटे लेटे भी दुआ कर ले तो इन्शाअल्लाह मक़बूल होती है ओर 
अगर उठ कर नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो, तो नूरन अला नूर (सोने पे सुहागा) है। मन्सूस जिक्र और 


दुआ हदीस: 5060 में मुलाहिज़ा हो। 


(5043) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) रात को उठे 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये। फिर अपना 
चेहरा ओर हाथ धोये फिर सो गये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि (क़ज़ा-ए- 
हाजत) से मुराद है पेशाब किया। 

तख़रीज : बुख़ारी: 636, व सही मुस्लिम: 763 


७ 
(४25 (24.05. ८८५... (5: । ०3 * ह९> टी] 
+ «४७5 ३ < > «3५४० 


८ (बथ 39|3 ं "७ 


फ़ायदा : 'बा'व॒ुज़ू होकर सोने' के मानी ये हैं कि रात के इब्तेदाई हिस्से में वुजू करके बिस्तर पर जाने 
के अलावा अगर रात के किसी हिस्से में जागे और क़ज़ा-ए--हाजत वगैरह के लिये जाये तो दोबारा भी 
. मसनून व॒ुज़ू करके सोये, तो ये बहुत ही अफ़ज़ल अमल है। 
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बाब 5: 06 


.-- (सोते हूए) अपना रूख़ 
किधर करे? 





(5044) जनाब अबू क़िलाबा ने सय्यदा 
उम्मे सलमा(:) के ख़ानदान में से किसी 
फ़र्द से रिवायत किया कि नबी ($&9) का 
बिस्तर ऐसे बिछाया जाता था जैसे इंसान क़ब्र 
में रखा जाता है और मस्जिद आपके सर की 
तरफ़ होती थी। 

(5044) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
2/397, हदीस: 2566 












4०2८ ८८7 ६06% 


गा > हि (४2 (:4(2 क , (:4(५ 
> ५ (3 ८३3५० 2433 कि लेकक 05% 


2 थी ५४ ८८ 405 | ७ ४-४४ 

५॥ 0० 57 8 96 7७ दा: 

(श्ट ७५-०१) तट (4.० | >> (००५) 
2... ० ००-००] 3७५ ० ७ 


फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन दीगर सही हदीसों में ये है कि नबी ($8) करिब्ला जानिब 
होकर दायें करवट पर सोते थे। जैसे कि अगली रिवायत में आ रहा है। इस तरह 'मस्जिदे नबवी' आपके 
सर की जानिब होती थी। कुछ ने ये मफ़्हूम भी बयान किया है कि आपका मुसलल्‍ला और जाए नमाज़ 
तहज्जुद के लिये आपके सर के पास ही होता था। गर्ज़ ये है कि आप सोते वक़्त भी ज़िक्र और इबादत 


की तैयारी से गाफ़िल नहीं रहते थे। 


बाब 5: 07 


सोते हृए कोन सी दुआ पढ़े? 


६07% 





(5045) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हफ़्सा 
(+&) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%9) जब 
सोना चाहते तो अपना दायाँ हाथ अपने 
रूख़्सार के नीचे रख लेते, फिर ये दुआ पढ़ते: 
(अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका योमा तब्असु 


290६2 ०५: ७ ५ 


दर दा श ह के 4 
है 707 आल दल 20 


()+ ६ >४! (>> (८ है हे.” / हब 6 ष्ी (> (८4.५ 

2॥॥ /० ८६४ ८१  -& ८८ ८४५० 
दर 2 द्र 

०.० ०४ ० 4४ 2] (७५१ 4:/+ 
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इबादक) 'ऐ अल्लाह! जिस दिन तू अपने 
बंदों को उठाये मुझे अपने अज़ाब से महफ़ूज़ 
(हिफ़ाज़त में) रखना।' ये कलिमात तीन बार 
दोहराते। 

(5045) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
6/288, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0598, अमलुल 


यौम वल्लेला, हदीस: 762, व हदीस: 245। में देखें, 


तिर्मिजी, हदीस: 3398 वगेरह. 


(5046) हज़रत बराअ बिन आज़िब («#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने मुझ से 
फ़रमाया: 'जब अपने बिस्तर पर जाने लगो तो 
व॒ुज़ू कर लिया करो जैसे नमाज़ के लिये करते 
हो, फिर अपने दायें करवट पर लेट जाओ ओर 
कहा: (अल्लाहुम्मा अस्लम्तु वजही इलेक, व 
फ़व्वज़्तु अम्री ईलेका व अल्जख़तु जहरी 
इलेका रहबतन व रगबतन इलेका ला मल्जआ 
व ला मन्‍्जा मिन्का इल्ला इलेका आमन्तु 
बिकिताबिकल्लज़ी अन्ज़ल्ता व 
नबिस्यिकललजी अर्सल्ता) 'ऐ अल्लाह! मेंने 
अपना चेहरा तेरे ताबेअ कर दिया ओर अपना 


मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, अपनी कमर तेरी 


तरफ़ लगा ली (तुझे ही अपना सहारा बना 
लिया) मुझे तेरा ही डर हे ओर शोक़ भी तेरी 
तरफ़ है। तुझ से भाग कर के मेरे लिये तेरे सिवा 
कहीं कोई जाय पनाह ओर जाय निजात नहीं। 
में तेरी इस किताब पर ईमान लाया जो तूने 
नाज़िल की हे ओर इस नबी को तसलीम किया 


जिसे तूने रसूल बना कर भेजा हैे।' आप ($$ ने. 


फ़रमाया: अगर तू (उस रात में) मर गया तो 


८+2६८२६ ०9७ जछर .५७४२:८०-५४२:५०-५ रे /अ०५ ८22७ जू 2++#+४ ०४ 
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अब अबु दाऊद 2 जिल्द6 # 7 


फ़ितरत (दीने इस्लाम) पर मरेगा। ओर चाहिए 
कि ये तेरी आख़री बात हो (इसके बाद कोई 
ओर गुफ़्तगू न हो।)' हज़रत बराअ (:%) कहते 
हैं: मेंने इस दुआ को याद करते हूए दोहराया तो 
लफ़्ज कह दिये (वबिरसुलिकल्लज़ी 
अर्सल्ता) 'में तेरे इस रसूल पर ईमान लाया 
जिसे तूने भेजा है।! तो आपने फ़रमाया: 'नहीं 
(बल्कि जो अल्फ़ाज़ मेंने तुम्हें पढ़ाये हें वही 
याद करो ओर अल्फ़ाज़ हैं) (व बिनबिस्यि- 
कल्लज़ी अर्सल्ता) 'में तेरे इस नबी पर ईमान 
लाया जिसे तूने रसूल बनाकर भेजा है।' 


तख़रीज : बुख़ारी: 63, व सही मुस्लिम: 270. 

(5047) हज़रत बराअ बिन आज़िब (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (%&9) ने मुझे 
फ़रमाया: 'जब तुम अपने बिस्तर पर आने 
लगो ओर बा'वुज़ू हो तो अपनी दाहिनी 
जानिब पर लेटो ...' फिर ऊपर दी गई हदीस़ 


की मानिन्द ज़िक्र किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(5048) हज़रत बराअ (बिन आज़िब) 
(+&) ने नबी ($9 से यही हदीस रिवायत की। 
सुफ़ियान ने (अपने उस्ताद आमश ओर 
मन्सूर के मुताल्लिक़) कहा कि इनमें से एक 
के अल्फ़ाज़ ये थे: 'जब तुम बा'वुज़ू होकर 
अपने बिस्तर पर आओ।' और दूसरे ने कहाः 
'जब तुम अपने बिस्तर पर आने का इरादा 


करो तो वुज़ू कर लो जैसे नमाज़ के लिये करते _ 


हो।' ओर मोतमिर (की गुज़िश्ता रिवायतः 





पक कल बल्ले ननमटपफे 
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, अत अब दाऊद / जित्द5 600 0880. सोगे ले गुतात्लिक अहकातो ललइल कक 05002: 0, 544 
5046) के हम मानी बयान की। कं द "० 5७५ . " ४0५0 ४४ ,५») & 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


फ़वाइद व मसाइल : (॥) सोने से पहले नमाज़ वाला वुज़ू कर लेना, दायें करवट पर लेटना और 
मसनून दुआएँ या इनमें से किसी एक का पढ़ना बेहद ताकीदी सुन्नतें हैं। (2) अफ़ज़ल ये है कि दुआ 
के बाद कोई गुफ़्तगू न हो। (3) शरई उमूर बिलख़ुसूस इबादत के आमाल में अपनी मर्जी से कमी बेशी 
जायज़ नहीं, यहाँ तक कि नबी ($& ने इस दुआ के एक लफ़्ज़ को दूसरे हम मानी लफ़्ज़ से बदलना भी 
कबूल नहीं फ़रमाया। जबकि कुछ लोग कह देते हैं कि इस तरह से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता हालांकि इससे 
बहुत फ़र्क़ पड़ता है और इसे वही शख़स़ समझ सकता है जिसके दिल में सुन्नत की मोहब्बत भरी हुई 
हो। (4) वालिदेन और सरपरस्तों पर वाजिब है कि नोख़ैज़ बच्चों की आदात को इब्तेदा ही से सुन्नत 
के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। क्‍ 


(5049) सय्यदना हुज़ेफ़ा ($) बयान करते. (६.55 ७४ ६:25 ... ७ 5५ 2 ७:४७ 
हैं कि नबी ($&ऋ) जब सोने लगते तो ये दुआ 
पढ़ते थेः (अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया व न 
अमूतु) 'ऐ अल्लाह! तेरे ही नाम से में ज़िन्दा ज+ हुड। 5४ ४७ ५६४ ५० 6७१० 
होता ओर मरता हूँ। यानी सोता ओर जागता ४५५५ ८0 " ४७ ८७ || 0...) «.+ «४| 
हूँ। और जब जागते तो ये पढ़तेः ७ 0७ &&£5 | . 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा ३ (| १2५| 
मा अमातना, व इलैहिन्नुश्र) 'तमाम तारीफ्रे. 2 ५ ४ + एफ छ्ी ४2 ++४ 
उस अललाह की हैं जिसने हमें मारने के बाद. - >> 
ज़िन्दा किया (नींद के बाद जगाया) और 

उसकी तरफ़ उठना है।' 

(5049) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 632. क्‍ 

(5050) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ७४५ ,१% ७४ ,:52 55 4<| ७४ 
है, रसूलुल्लाह ($9 ने फ़रमाया: “जब तुममें 
से कोई अपने बिस्तर पर आने लगे तो चाहिए मा 
कि अपने बिस्तर को अपनी चादर के पल्‍लू से. '“>४* बट ० (र्डा ० ४2 2४2० 
झाड़ ले, क्‍या ख़बर इसके बाद उस पर कोई द 


+ 6#*+ (२ ४५५०४ | थैली (+ ५७ (2.८ (मी 


' ७. ३०१ |9 (>> | 


9, 


दर 
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अनचुनु अब दाऊद (२ रा 
चीज़ आ गई हो, फिर अपनी दायें करवट पर 
लेट जाये ओर ये दुआ पढ़े: (बिस्मिका रब्बी 


वज़अतु जन्बी वबिका अरफ़ठहु इन 


अम्सकता नफ़्सी फ़रहम्हा व इन अरसल्तहा 
फ़हफज़्हा बिमा तहफ़ज़ु बिहिस्सालिहीन मिन 
इबादिका) "तेरे ही नाम से ऐ मेरे रब! मेंने 
अपना पहलू रखा है और तेरे ही नाम से इसे 
उठाऊंगा। अगर तू मेरी जान को रोक ले (मोत 
दे दे) तो इस पर रहम फ़रमा ओर अगर छोड़ दे 
तो इसकी हिफ़ाज़त फ़रमा जिस तरह तू अपने 
नेक बंदों की हिफ़ाज़त फ़रमाता हे।' 

तख़रीज : बुख़ारी: 6320, व सही मुस्लिम: 274 


6 60820 सेनेश्वेमुतात्शिक अहकानो-जसाइल ४ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लेना सुन्नत है। (2) हदीस में दी गई दुआ के 
आख़री अल्फ़ाज़ (अस्स्ालिहीन मिन इबादिका) कुछ कुतूबे हदीस में इस तरह भी हैं: (इबादकस्सालिहीन) 
लिहाज़ा दुआ में दोनों तरह के अल्फ़ाज़ दुरूस्त हैं। देखिये (सही बुखारी, हदीस: 6320) 


(505१) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है कि नबी ($9 जब अपने बिस्तर पर आते, 
ये दुआ पढ़ते थे; (अल्लाहुम्मा 
रब्बस्समावाति व रब्बल अर्ज़ि व रब्ब 
कुल्लिशेशन फ़ालिकल हब्बि वन्नवा 
मुन्जिलत्तोराति वल इन्जील वल क़ुर्ान 
अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि जी शार्रिन 
अन्ता आखिज़ुम बिनासियतिही, अन्तल 
अव्वलु फ़लेसा क़ब्लका शेउडन व अन्तल 
आख़िरू. फ़लेसा बअदका शैउन व 
अन्तज़्ज़ाहिरू फ़लैसा फ़ौक़का शेउन व 
अन्तल बातिनु फ़लेस़ा दूनका शेउन) वहब 
(बिन बंक़िया) की रिवायत में मज़ीद हेः 


ना बा नी स्‍ा बन 
८८४०१ 5.७ ..०५७०| ८: «०5 ४.७ 
*+०८००० 20 
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(इक्जि अन्निद्देगन व अग्निनी अनिल फ़क़र) ८४» 355 7५5 25५ 55 »५॥ 
ऐ अल्लाह! ऐ आसमानों के रब! ऐ ज़मीन के ; ८४; 5॥ . " ४०५5 85,5 .:.$ 
_ रब! और हर शय के रब! ऐ दाने और गुठली.. * “72 “ मा करे 2०४ 
को फाड़ कर उगाने वाले! ऐ तौरात, इंजील..._ ०* 7 &< कमी थी " 22० 
ओर क़ुर्आान को नाज़िल करने वाले! में हर " 4६8 
शर वाली चीज़ से, जिनकी पेशानी तू ही 

पकड़े हुए है, तेरी पनाह चाहता हूँ। तू सबसे 

पहले है, तुझ से पहले कुछ न था। तू सबसे 

आख़िर हे तेरे बाद कुछ न होगा। तू ही ज़ाहिर 

है तुझसे ज़्यादा ज़ाहिर कोई नहीं। तू ही 

पोशीदा है तुझ से पोशीदातर कोई नहीं। मेरा 

क़र्ज़ अदा फ़रमा दे और मुझे (लोगों की) 

मोहताजी से बेपरवाह कर दे। 

(505) तख़रीज : सही मुस्लिम: 273. 

फ़वाइद व मसाइल : () इन मुबारक कलिमात में एक मुसलमान के लिये इज़हारे उबूदियत के 
साथ साथ तौहीदे उलूहियत, तोहीदे रूबूबियत, तौहीदे अस्मा व सिफ़ात और निज़ामे रिसालत पर 
ईमान की तजदीद का इज़हार है। (2) और बिलख़ुसूस क़र्ज़ और फ़क़ीरी से पनाह माँगने की तालीम है 
कि इस सबब से इंसान का सुकून व चैन ग़ारत हो जाता है, इज्ज़त दाव पर लग जाती है इसके अलावा 
दीन व दुनिया की और भी ढेरों मुसीबतें आड़े आ जाती हैं। 

(5052) सय्यदना अली (#%) रिवायत ,&;६४॥ <>्थ 2४८ 5४ >>एंब ४४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) सोते वक़्त ये 
कलिमात कहा करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ु. बिवज्िकल  करीम व 

कलिमातिकत्ताम्माति मिन शर्मि अन्ता. हर ४६ ४४ हट 2 ७४ 
आख़िजुम बिनासियतिही अल्लाहुम्मा अन्ता.._ «७ «0 ० 50 ०५०५ && 40 4६2; 
तक्शिफुल मग्रमा बल मासमा अल्लाहुम्मा 0 80 02200 57 कर आह 
ला युहज़मु जुन्दुका वला युख़लफु वअदुका ४७ 
वला यन्फ़ठ ज़ल जद्दि मिन्कल जहु सुब्हानका आओ 20 ८ 


+. |» (3२ | (ड्च््ट न ४९ “>> हो | (3.७ 
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ब॒ बिहम्दिका) ऐ अल्लाह! मैं तेरे बुजुर्गी क 


वाले चेहरे की पनाह में आता हूँ ओर तेरे 
कामिल कलिमात की पनाह लेता हूँ हर उस 
चीज़ के शर से जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए 
है। या अल्लाह! तू ही क़र्ज़ और गुनाह दूर कर 
सकता है। या अल्लाह! तेरे लश्कर को पस्पा 
नहीं किया जा सकता। तेरा वादा ख़िलाफ़ 


नहीं होता ओर तेरे यहाँ किसी मालदार को. 


उसका माल (या ख़ानदानी शर्फ़ वाले को 
उसका शर्फ़) कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तू 
हर ऐब से पाक ओर तमाम तारीफ़ों वाला है।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 
0603, अमलुल योम वल्लेला, हदीस: 767. 

(5053) हज़रत अनस (#) से रिवायत हे कि 
नबी ($9 अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ 


पढ़ते थे: (अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना 


व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना, फ़कम 
मिम्मल ला काफ़िया लहू वला मूविया) 


'तमाम तारीफ़रें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें 
खिलाया, पिलाया, दुखों तकलीफ़ों से हमारी _ 


हिफ़ाज़त फ़रमाई ओर हमें रहने की जगह 
इनायत फ़रमाई, कितनी ही मख़लूक़ हे कि 
कोई उनकी किफ़ायत करने वाला नहीं और न 
कोई उन्हें जगह देने वाला है।' 


(5053) तख़रीज : सही मुस्लिम: 275.. 
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फ़ायदा : बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जलल की हर हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए और 
बिलख़ुसूस महरूम लोगों को देख कर और ज़्यादा झुकना चाहिए। 
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(5054) हज़रत अबू अज़हर अन्मारी (&) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8 जब रात 
को सोने लगते तो ये दुआ पढ़तेः 
(बिस्मिल्लाहि वर्ज़अतु जन्बी अल्लाहुम्मग्‌ 
फिर ली ज़न्बी व अख़िसअ शेतानी व फुक्रा 
रिहानी वज्झ़ल्नी फ़िन्दिय्यिल आला) 
'अल्लाह के नाम से मेंने अपना पहलू रख 
दिया। ऐ. अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे, मेरे 
शेतान को दफ़ा, (दूर) कर दे, मेरे नफ़्स को 
(आग से) आज़ाद कर दे और मुझे आला व 
अफ़ज़ल मज्लिस वालों में बना दे।' 
(मलाइका ओर अम्बिया व रसूल का 
हमनशीन बना दे।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं। इस रिवायत 
को अबू हम्माम अहवज़ी (मुहम्मद बिन 
जबरकान) ने सौर से नक़ल किया तो (अबू अज़हर 
की बजाये) अबू जुहैर अन्मारी कहा। 

(5054) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
22/298, हदीस: 779, हाकिम: /540 
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फ़ायदा : रसूलुल्लाह (99) के साथ मुक़र्र फ़रिश्ते के बिलमुक़ाबिल शैतान या क़रीन के मुताल्लिक़ बताया 
गया है कि वह भी इस्लाम क़बूल करके मुतीअ व मुन्क़ाद हो चुका था और आप ($#8) को ख़ेर ही की बात 
कहता था। (सही मुस्लिम: 284.) नबी ($%) का इस दुआ में (इख़्सा शेतानी) कहना बतौर उमूम है। 


(5055) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़ल अपने 
वालिद से रिवायत करते हें कि नबी ($%8 ने 


नोफ़िल (#) से फ़रमाया था; (कुल 


याअय्युहल काफ़िरून) पढ़ो और उसी पर 
अपनी बात चीत ख़त्म करके सो जाओ। 
बेशक इसमें शिर्क से बराअत का इज़हार है।' 
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(5055) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा , " 275॥ ८० ४४८ (६ (६:८:७ 
हदीस: 0637, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2363, 2364, क्‍ 
हाकिम: /565, 3/538, तिर्मिजी, हदीस: 3403 


फ़ायदा : ओर जो शख़स़ इस केफ़ियत में मरा कि वह शिर्क से बरी था तो उसके लिये जन्नत का वादा 
है। रसूलुल्लाह ($8 का फ़रमाने गिरामी है: 'जो शख़्स इस हाल में मरा कि उसे 'ला इलाहा 
इल्लल्लाह' का यक़ीन था तो वह जन्नत में दाख़िल होगा।' (सही मुस्लिम: 26) सही बुख़ारी और 
सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह (%8 का फ़रमान है: जो शख़स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह तआला 
_ के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराता था तो वह आग (जहन्नम) में दाख़िल होगा।' हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) फ़रमाते हैं: ओर में कहता हूँ: 'जो शख़स इस हाल में मरा कि वह 
अल्लाह तआला के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराता था तो वह जन्नत में दाख़िल होगा।' 
(सही बुख़ारी, हदीस: 238, व सही मुस्लिम, हदीस: 92) 
(5056) ए+- का हम सब्यदा 2४ 2४७ 5 8 २८० | <६8 ७५५ 
हक 2 2 4 2 8] 9 “८ 2५८ 55५! श्र 
आयशा(&) यत है कि नबी (9 रात. _ ३४१६ ॥ 65 १७ ,3॥55॥ _४; 
जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपने 2 सम की 
दोनों हाथों को उठा कर के उनमें (कुल. 9४ ५ (व ७६ - 4४ &/ > ४४ 
हुवललाहु अहद, कुल अऊज़ज़ुबि र्बिल. ,॥ ,>, «55७ 5० 5५% ३८ ०५६८ 
फ़लक़) और (कुल अज़ज़ुबि रब्बिन्नासि) |. मल आह 
सूरतें पढ़ कर दम करते ओर फूँक मारते, फिर _£०८ (०० जी बहा ४ 4 
उन्हें जहाँ तक हो सकता पूरे जिस्म पर फेरते <«& # 4८४ && 20 ४ 4509 «| ४3| 
पहले अपने सर, चेहरे ओर अगले हिस्से से १: 0 कल | 5) ६५७ 55 ५५७ 
इब्तेदा करते ओर तीन बार ऐसा करते।' 
. (5056) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 507. 7 
ह ५2 ० अं: €०६..! ० पक (०४ | 
०2 (७ ४७५ 44633 “४ _# ० प्छ 
. ० ८१४ ४॥ «६ 
फ़ायदा : सोते वक़्त आख़री तीन सूरतों का दम बहुत सी ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियों बिलख़ुसूस 
नज़रे बद, जादू और शेतानी अस़रात का इलाज है। बशर्ते कि इंसान ईमान व यकीन के साथ पाबन्‍्दी से 
अमल करे। 
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अन्त अब दाऊद जित्द& पोल सेतु 
(5057) हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (:&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) सोने से पहले 
(अल्मुसब्बिहात) की तिलावत फ़रमाया करते 
थे ओर आपने फ़रमाया: 'इनमें एक आयत हे 
जो हज़ार आयत से अफ़ज़ल है। 
(5057) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 292, 
. तबरानी, मुस्नदुश्शामिय्यीन: 3/39 2537 





362, 


30 0 है 85 


(४ ८५) | ०0 (ं है (>> ( 6 न (डी ६ अल 


(3.5 


गा] 4५309 ७ 90% 5.7५ (| (४ 
है, 3७४ (४०००) ४... ०. (>> ०..| किक 


9453 ८] !! है| 


>ललनवन«-.. क् 


. फ़ायदा : (अल मुसब्बिहात) से मुराद कुर्आन करीम की वह सूरतें हैं जिनकी इब्तेदा में लफ़्ज़ 
(सुब्हान, सब्बह) या (युसब्बिहु) आया है। ओर ये सात सूरतें हैं: () बनी इस्राईल, (2) अल 
हदीद, (3) अल हश्र, (4) अस सफ़, (5) अल जुमुआ, (6) अत तग़ाबुन, (7) अल आला. 


(5058) सय्यदना इब्ने उमर (#) ने इब्ने 
बुरैदा को बयान किया कि रसूलुल्लाह (%9) 
जब अपने बिस्तर पर आते तो ये दुआ पढ़ा 
करते थे: (अल्हम्दुल्लि हिल्‍लज़ी कफ़ानी व 


आवानी व अतझ्ममनी व सक़ानी, वललज़ी 


मन अलय्या फ़अफ़ज़ल, वललज़ी आतानी 
फ़अज्ज़ल, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि, 
हालिन, अल्लाहुम्मा रब्बा कुल्लि शेइन व 
मलीकहू व इलाहा कुल्लि शेइन, 
अऊ़ज़ुबिका मिननन्‍नार) “तमाम तारीफ़ 
अल्लाह के लिये है जिसने (हर तरह से) मेरी 
किफ़ायत की और मुझे रहने की जगह इनायत 
फ़रमाई, मुझे खिलाया, पिलाया और जिसने 
मुझ पर एहसान किया ओर बहुत ज़्यादा 
किया, जिसने मुझे दिया ओर बहुत ख़ूबब 


दिया। हर हाल में अल्लाह ही की तारीफ़ है। ऐ . 


अल्लाह! ऐ हर चीज़ के परवरदिगार ओर 


0] ४ 4०८2 (८4५५ हि >> 82० ५ हु (८5+2 
ल्‍ है ल्‍ा ््ीं न 
््् रू 


5 0 0 5 
५ ५ ८ (नो ४८८; (5: | 


8 2,६ 5७ ॥.., ०७ «0४ ० 20 
(2४5 3 40 इक" /&-५००७ -5| 
52% ७5 00 2255॥0 0॥5 


५ 


20 ४००) ०५७७ 2५७८ ५20 ०9७ 


25305 «55 ॥5 25%] 0 5 6: 
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लि 


4६० कल नरक कफन से [| 55 | १८ पे 


है 


सुननुअबु दाऊद जिल्द6 9222 ोनेसे लुताल्लिक अहकाली-जलाइल "5287 5 ४ 


उसके मालिक! ऐ हर चीज़ के माबूद! में आग 
से तेरी पनाह चाहता हूँ। 

(5058) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
2/7, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0634, अमलुल 
यौम वल्लैला, हदीस: 798, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
2357, हाकिम: ]/54, व /545, 546. 
(5059) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: “जो 
शख़्स कहीं लेटा हो ओर उसमें अल्लाह का 
ज़िक्र न किया हो तो क़यामत के दिन उसे 
हसरत व अफ़सोस होगा। ओर जो शख़्स़ 
कहीं बेठा हो ओर वहाँ अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल्‍ल का ज़िक्र न किया हो तो क़यामत के 
दिन उसे हसरत व अफ़सोस होगा।' 

(5059) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
4856 में देखें। 


० बे++ अं ७.७ ५२४६ ५३ ५५७ ४४.७ 
“2 (0 छान >+ ००४४८ 0४ 
" ०५०७ 4०० 4॥| ०50 ०.०३ ०७ ४७ 
53 55 ४0४ 5५ 2 54० 5७ ॥| 
5७ | ५७3 &3 £ «0 5.2 ४ | 
2०५४ 6५ ९४ १८४ द 


फ़ायदा : आख़िरत की नेमतों और वहाँ के दर्जात बे इन्तिहा, कसीर और अज़ीम हैं। बंदे को उस वक़्त 
हसरत होगी कि काश मैं कोई मौक़ा ज़ाया न करता और बहुत ज़्यादा इबादत और ज़िक्र में मशगूल 
रहता। इसी तरह वहाँ का अज़ाब और पकड़ भी नाक़ाबिले तस़व्वूर हद तक सख़त है, तो इंसान को 
हंसरत होगी कि काश मैंने इबादत करके अपने आपको इससे बचा लिया होता। इसी वजह से क़यामत 
के नामों में से एक नाम 'यौमूल हसरत' भी है। कुरआने मुक़द्दस में इरशादे बारी तआला है: 'ऐ पेगम्बर! 
इन लोगों को यौमुल हसरत (रोज़े क़यामत) से डरायें। (मरयम: 40) 
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बाब : 08 
रात को जब आँख खुले तो 


कोन सी दुआ करे? 


(5060) हज़रत उबादा बिन स्ामित (.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 


'रात के वक़्त जिसकी आँख खुल जाये ओर 


वह जागने पर ये कलिमात कहे: (ला इलाहा 
इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहूल मुल्कु व 
लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 
. सुब्हानललाहि वल हम्दु लिल्‍ललाहि वला 
इलाहा इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अकबरू व ला 
होला वला क़ुव्वता इलला बिल्लाहि) फिर 
दुआ करे (रब्बिग़फ़िली) इमाम अबू दाऊद 
(रह.) बयान करते हैं कि वलीद के अल्फ़ाज़ 
हैं: 'फिर (कोई सी) दुआ कर ले, तो क़बूल 
होगी ओर अगर उठ खड़ा हो, वुज़ू करे ओर 
नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज़ मक़बूल होगी।' 
(5060) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 54. 


(506]) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(+#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
(98) जब रात को जागते तो ये दुआ पढ़ा 
करते थे; (ला इलाहा इल्ला अन्‍्ता, 
सुब्हानका, अल्लाहुम्मा अस्तग़फ़िरूका 





(५24-०-४| & 22! ७ (* '»| िः (६६५ 
(०-५ ८9 ४७ ४७ ०) ७४.७ 


460» 


(४ ८2 5७६ «४७ ०७ ८७ ८) 2६ 
०४७ ४७ ००५ 2) 5505 55 ८४६४| 
2८४ ९७ " (५ 4०४ 4४ | (० 2४ ८५० 
4॥ )॥| 2॥ 9 555 ८> ०४४ |॥॥ ८७ 
3 >> 45 ४0) 4/ 4 2४. .5 ) ०.५; 
5 20 3७४2 *.5 ८०5 (६ कि 
॥ 0५७); “640 40 ॥ 2॥ 0; ०0 
४७ . " ० १७ ८८ ७5 £ 200 )| 55 
४७ 439 4 2०८० ७४ " 05 ॥| 3. 


द्र हिल हर । 
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अनुनु अंबु दुऊद ५ ज़िल्द 5 ४४2३ ++-ह अप तन के 


लिज़न्बी, व अस्अलुका रहमतका, 


अल्लाहुम्मा! ज़िदनी इल्मा, वला तुज़िग 


क़ल्बी बअदा इज़ हदेतनी, वहब ली 
मिल्लदुन्का रहमतन, इन्नका अन्तल 
वहहाब) तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक 
है। ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने गुनाहों की 
बडख़िशश चाहता हूँ, ओर तेरी रहमत का 
सवाली हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे इल्म में इज़ाफ़ा 
(बढ़ोतरी) फ़रमा, ओर हिदायत दे देने के 
बाद मेरे दिल को गुमराह न कर देना, (ऐ मेरे 
रब!) मुझे अपने पास से रहमत इनायत 
 फ़रमा, बेशक तू ही इनायत करने वाला है।' 
(506) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा: 
070, अमलुल यौम वल्लैला: 865, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 2359, हाकिम: /540. 


बाब $; 09 


सोते वक़्त तस्बीहात का विर्द . 


(5062) हज़रत अली (+#&) बयान करते हें 
कि सय्यदा फ़ातिमा (:&) ने नबी ($%) से 
चक्की पीसने के बाइस़ हाथों में तकलीफ़ का 
इज़हार किया। फिर आपके पास कुछ गुलाम 
आये तो सय्यदा फ़ातिमा (+%) आपके पास 
आईं कि आपसे कोई ख़ादिम तलब करें, 
मगर आप न मिले, तो उन्होंने सय्यदा आयशा 
(५७) को बताया। जब नबी ($%) तशरीफ़ 
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ध् हे श अल: २+६८-८ 3६2०८ ५3८८-२२ रे ४८५०-५०५८: शान ८2०43232: 2 
जन अब दऊद जल्द 0 दियतोका बयान दी 00 22,00 554 

लाये, तो उन्होंने आपसे ज़िक्र किया (कि ६55७ 20, 2:55 55 ४6 455 45७ 
सय्यदा फ़ातिमा आई थीं) तो नबी 

जा #- ० हर) आज 56 | 

(%६) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि हम 

अपने बिस्तरों में जा चुके थे। आप तशरीफ़. ४+#-४ ४६५५० ४-७ 53 ४४७ «,+ 

लाये तो हम उठने लगे। आपने फ़रमाया: ;५5 , " ७४७५ ,& " 0& :,४ 
'अपनी अपनी जगह पर रहे।। आप आये और, 35 #84 2 

हमारे दरम्यान बैठ गये, यहाँ तक कि मैंने. ४ /४ रैड ंरहठ हई£ “| १४४ 

आपके क़दमों की ठण्डक अपने सीने में. ४७ .# ««£ ५८४४३ )| " /& ५,-० 

महसूस की। आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें. (५०.३६ (६८.८० 5४ |॥ (रा: 





ऐसी बात न बताऊं जो तुम्हारे लिये उस चीज़ आस 3 ॥ बक कड 
से बहुत बेहतर हो जिसका तुमने माँग किया ._ 5 ४३४ ! श जे 
: है? जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो तेंतीस.._. " 3७ ८५ ५४४ १५ :४ ८.25 ७८ 


बार 'सुब्हानल्‍लाह' तेंतीस बार 

'अल्हम्दुल्लिह' ओर चोंतीस बार 'अल्लाहु 

अकबर' पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिये 

ख़ादिम से कहीं बेहतर है।' 

(5062) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 536, 
हदीस: 2989, व सही मुस्लिम: 2727. 

फ़वाइद व मसाइल : () ऊपर दी गई तस्बीहात जहाँ फर्ज़ नमाज़ों के बाद मुस्तहब हैं, वहाँ रात को 
: सोते वक़्त पढ़ना भी मुस्तहब हैं। (2) अगर इंसान ईमान व यक़ीन और पाबन्दी के साथ इस पर अमल 
करे तो उनकी बरकत से जिस्मानी थकन दूर होने के अलावा ईमान में इज़ाफ़ा और दर्जात में बलन्दी 
हासिल होती है। जबकि ख़ादिम की बाबत बाज़पुर्स होगी। (3) मुसलमान बीवी इस अम्र की पाबन्द 
है कि शोहर की ख़िदमत ओर घर के सब काम सर अंजाम दे। जैसे सय्यदा फ़ातिमा, अज़वाजे नबी 
(६) (नबी (%६) की बीवियों) ओर दीगर सहाबियात (#) के मामूलात से साबित है। इसलिए कुछ 
लोगों का ये दावा कि बीवी घरैलू कामों की पाबन्द नहीं, महज़ बेअस़ल बात है। 

(5063) अमीरूल २४ पक अली &५& ,६552॥ 5७ 25 ॥52 ४54 
(&) ने इब्ने अब्द से कहा: में तुम्हें अपनी. ,. , है 
और फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (%) वी + डाली | | हि | | 
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0८-८5 ७2२२७८2, ६ भू अर ४9 <2:८४२७:०७०८८::२. बसपा 55 242 ५७४2:525252..2.52::2 & ८४०८ हक (0) (78 “मी आ ईायाप्ण (५० आए [| 555 ४ 

हर ह। कि हक रे 0 कट " १६७. र् 

उप अंडे दाग (0 जित्द6 € 00087 काबयान ५ 220: 0 555 ६ 
जय श्क्छ्च्द्राटूरफर् ल्स्स फ्छण्य््ट्ल्कराच्र, (/२. ह र ८ 


बात न बताऊं। सय्यदा फ़ातिमा (५७) आप 
($६£) को अपने अहल में सबसे बढ़ कर 
महबूब थीं ओर वह मेरी ज़ोजियत में थी। 
चक्की चलाती थीं यहाँ तक कि उनके हाथों में 
गड्ढे पड़ गये। मएकीज़े में पानी भर कर लाती 
थीं, इससे सीने पर निशान पड़ गये। घर में 
झाड़ू देती थीं इससे कपड़े ख़राब हो जाते थे। 


चुल्हे में आग जलातीं तो उससे कपड़े गंदे हो 
जाते थे ओर इससे उन्हें अज़ीयत भी होती थी। 


फिर हमने सुना कि नबी (%) के पास कुछ 
गुलाम लाये गये हैं। तो मैंने कहा: अगर तुम 
अपने अब्बा के पास जाओ ओर उनसे किसी 
ख़ादिम का कहो जो तुम्हारे काम कर दिया 
करे (तो बेहतर रहे) चनांचे वह आपके पास 
गयीं मगर पाया कि आपके पास कुछ बातें 
करने वाले बेठे हैं तो उन्हें बात करने में शर्म 
आईं, लिहाज़ा वह वापस लोट आईं। अगली 
सुबह आप हमारे यहां तशरीफ़ लाये जबकि 
हम लिहाफ़ ओढ़े हूए थे। चुनांचे आप ($६) 
सय्यदा फ़ातिमा (:&) के सर के पास बेठ गये 
तो उन्होंने अपने वालिद से हया के बाइस़ 
अपना सर लिहाफ़ में दे लिया। आपने 
दरयाफ़्त फ़रमाया: 'कल तुम्हें आले मुहम्मद 
के यहाँ क्‍या काम था?' तो वह ख़ामोश रहीं। 
आपने दोबारा पूछा। तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में अर्ज़ किये देता हूँ। 
बिलाशुब्हा ये मेरे यहाँ (घर में) चक्की पिस्ती 
हैं यहाँ तक कि हाथों में गट्टे पड़ गये हैं, मश्क 
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40 ०५; ४ 20.७ 40॥ ४ <8 
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>पि2 '्टे ००००० 
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सीने पर निशान पड़ गये हैं, घर में झाड़ देती हैं. 


ओर कपड़े गुबार आलूद हो जाते हैं, चुल्हे में 
आग जलाती हैं यहाँ तक कि कपड़े स्याह हो 
' जाते हैं, ओऔर हमें मालूम हूआ हे कि आपके 
पास गुलाम या ख़ादिम आये हैं तो मेंने इनसे 
कहा कि आपसे किसी ख़ादिम का पूछें ... 
ओर (ऊपर दी गई) रिवायते हकम के हम 
मानी ज़िक्र किया ओर वह ज़्यादा कामिल हे। 
(5063) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2988 में 
देखें, मुसनद अहमद: 4/53 

(5064) सय्यदना अली (.&) ने नबी (%) 
से ये ख़बर बयान की। इसमें हे कि हज़रत 


अली(.$&) ने कहाः जबसे मैंने रसूलुल्लाह 
(%४) से (ये तस्बीहात वाला अमल) सुना है, 


उन्हें कभी नहीं छोड़ा। स्लिर्फ़ सिफ़्फ़ीन की रात 
को ये मुझे रात के आख़री पहर याद आईं, तो 
मेंने उन्हें उस वक़्त पढ़ा। 

(5064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
सुनन कुब्र, हदीस: 0652, अमलुल योौम 
वल्लैला, हदीस: 86. 


(5065) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (:&) 
से रिवायत है, नबी ($£) ने फ़रमाया: “दो 
अमल ऐसे हैं अगर कोई मुसलमान बंदा इनकी 
पाबंदी कर ले, तो जन्नत में दाखिल होगा और 
वह बहुत आसान हैं मगर उन पर अमल करने 
वाले बहुत कम हैं। (एक ये है कि) हर नमाज़ 
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० पर 22०६६७- ०८. ज ० 6६०-२:०३:४०६७-: छः 


पल पर मल “ कर न्‍ छा के श हगारातक कर #उ्घ 


के बाद दस बार 'सुब्हानल्‍लाह' दस बार (७ £&&/0 55 ॥| 2०० 42८ 
अल्हम्दुलिल्लाह' और दस बार “अल्लाह | ५५.५ मल 
अकबर' कहे तो ज़बान की अदायगी के... 2 ४ दि एव # ८४ ०५ ४४ 
ऐतबार से एक सो पचास बार है (मजमूई तोर 555 ४ 555 545 50.» 8 
पर पाँचों नमाज़ों के बाद) ओर तराज़ू में एक रत 

हज़ार पाँच सो होंगे और जब सोने लगे तो. 7 हल कण टन ४ 
चौंतीस बार 'अल्लाहु अकबर' तैंतीस बार ० 95 7 इटी 20-०५ 
अल्हम्दुल्लिह'ः ओर तैंतीस बार ७४ 4525 4७-४७ | ॥॥ ८१% 
'सुब्हानललाह' कहे। ज़बानी तौर पर तो ये एक ७ ४2: ्ि कि 
सो बार हे मगर मीज़ान में ये तस्बीहात एक 59 “2४ 205 ०३४ ह+++२ 0४४५ 
हज़ार होंगी।' यक़ीनन मेंने रसूलुल्लाह ($8) ५ 48 . " ॥5६०॥ ७ <४॥ ०८0५ 
को देखा, आप उन्हें अपने हाथ से शुमार करते 7 मम लक! 

थे। स़हाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये 

कैसे है कि ये अमल आसान है मगर करने वाले. 25४ ५ ८४४४ ५४ ४५-०५ ४ |#५ १०४ 
थोड़े हैं? आपने फ़रमाया: 'सोते वक़्त में किसी 5४ 20"054.5 ५५ ४ 5 
के पास शैतान आ जाता है और इससे पहले कि 5 2:८ 

वह ये तस्बीहात पूरी कर ले, वह उसे सुला देता. ४ “४ **«< १2४ ८ - ७८०८० (००६ 
है ओर (इसी तरह) नमाज़ में शेतान आ जाता '. 0५ &७ ४5528 ५:0० ७ 42८3 4+८ 
है ओर उसे कोई काम याद दिला देता है तो वह १ का 
उन्हें पढ़े बगैर ही उठ जाता है।' क्‍ ४25० 
(5065) तख़रीज : (सनद हसंन) तिर्मिज़ी, हदीस: 340, इब्ने माजा, हदीस: 926, नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 349, सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 539, 540, 2343, 2344. 

फ़ायदा : हर नेकी और ख़ेर अल्लाह अज़्ज़ व जलल की तरफ़ मन्सूब होती है ओर इंसान उस पर 
उसकी तौफ़ीक़ ही से अमल पैरा हो सकता है और हर बुराई ओर शर में शैतान का अमल दख़ल होता 
है और नेकी से महरूम रह जाना बहुत बड़ा ऐब और वबाल है। इस लिए दुआ करते रहना चाहिए 
अल्लाह तआला हमें हमेशा नेकी की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाता रहे, मसलन ये दुआ करे: (रब्बी 
आईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादिका) 

(5066) उम्मुल हकम के स़ाहबज़ादे या ८ ४॥ 4: ७४५ २५० ५६ 4४ ४४४ 
ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबेर से रिवायत है (उम्मुल 58 , ७८  #« ॥ 8६ 
हकम और ज़ुबाआ दोनों ज़ुबैर बिन अब्दुल कक का के या पी 





कर 
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ध हक 
मुत्तलिब की बेटियाँ हैं) कहती हैं कि 
रसूलुल्लाह ($%8) के पास कुछ क़ेदी आये तो 
में, मेरी बहन ओर नबी(%) की बेटी सय्यदा 
फ़ातिमा (#%) नबी($%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हृए। हमने उन्हें अपनी वह मुश्किलात 
पेश कीं जिनसे हम दो चार होती थीं, ओर 
हमने अर्ज़ किया कि उन क़ेदियों में से कोई 
ख़ादिम हमें भी दिये जाने का हुक्म इरशाद 
फ़रमायें तो नबी ($%) ने फ़रमाया: 'बद्र के 
यतीम तुम से पहले ले चुके हैं। फिर तस्बीह 
वाला क़िस्सा ज़िक्र किया ओर इस रिवायत 
में हर नमाज़ के बाद का बयान है, सोते वक़्त 
का ज़िक्र नहीं हे। 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2987 में देखें। 





9) | ४८८६५ ॥| «ज्यों ॥ ८4 5 
0०; <» 50७ (६॥ ६७४७। ९८ ४६.७ 
७ 29.5 (९० ४५०५ बह 4 | ० 4 
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(० 4०४ किन्ल जि 20 

५ 2 & #&<- " ०.५ 4६५ «४ 


9० 8 # 6 ०४ «....८॥ 4 


अर 2-2 


फ़ायदा : ये हदीस पीछे 'किताबुल ख़िराज' में गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 2987, फ़वाइद वहां 


हों। 





बाब ; व0 


सुबह के वक़्त की दुआएँ 


(5067) हज़रत अबू हुरेरह (७) से रिवायत 
है कि सय्यदना अबूबक्र सरिद्दीक़ (#) ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ 
कलिमात इरशाद फ़रमायें जो सुबह ओर शाम 
के वक़्त पढ़ा करूं। आपने फ़रमाया ये पढ़ा 
करो: (अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल 
अर्ज़ि आलिमल ग़ेबि वश्शहादति रब्बि 


लिख 


/ 


० 9 
6८-०।|$। 0 ,६2 ७ 
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है) 


अबन अब दाद जित्द6 ... व्यतोका बयान [559 / 
कुल्लि शैडन व मलीकहू अश्हदु अलला "७ , 2-38 <<८» ॥॥ 548 
इलाहा इलल्‍ला अन्ता अजज़ुबिका मिन शर्रि ह के 


नफ़्सी व शर्श्शितानि व शिर्किही) 'ऐ. ४४ ७०203 ४४५०४ ४५ ६४ ५४ 
अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के ५० करने. (६७ ८०७ 5 ८; 5५४॥ _ 
वाले! पोशीदा ओर ज़ाहिर के जानने वाले! हर 8 
चीज़ के पालने वाले और उसके मालिक! मैं. ४ ७2 4४; ३५» <४ )॥| ॥॥ 3) 3 +६<| 
गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। , | 


में 55:55 3८८) 555 रह 
पं अपने नफ़्स की शरारत, शेतान के शर ओर अब क >2 के पा जप 


उसके शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ।' ये दुआ. ७-5 5 <:८७| |॥ &<८.०| || (६४ 
सुबह, शाम और सोते वक़्त पढ़ा करो।' लिगक 


तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3392, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2349, हाकिम: /53 द 
फ़वाइद व मसाइल : (१) मुस्तहब है कि इंसान सुबह, शाम और रात को सोते वक़्त ये मुबारक दुआ 
पढ़ा करे। (2) सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (#) जेसा अज़ीम इंसान भी इस बात का मोहताज है कि 
अल्लाह तझआला के ज़िक्र जेसे आम अमल में नबी (%) ओर उसकी वहय से इल्म हासिल करे। 
अफ़सोस की बात है कि कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से हम्द व सना ओर दरूद व सलाम के लम्बे चोड़े 
वज़ीफे और सहीफ़े ईजाद किये और इत्तेबा-ए-रसूल की फ़ज़ीलत और अज्र से महरूम रहे और अपने 
हल्क़ा बगोंशों को भी महरूम रखा। इसके अलावा अक़ीदे और अमल का फ़साद इससे बढ़ कर है। 
बहरहाल साहिबे ईमान को अपने हर अमल में नबी ($%8) से हिदायत लेने का ख़वाहिशमंद रहना चाहिए। 
(3) इंसान इल्म व फ़ज़ल में जिस क़द्र ऊँचे मर्तबे पर हो उसे अपने नफ़्स की शरारत और शैतान के 
वस्वसों से महफूज़ रहने के लिये उस क़द्र ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और ये चीज़ अल्लाह की इनायत 
के सिवा कहीं मुमकिन नहीं। (4) इस दुआ का आख़री लफ़्ज़ शिर्क' की एक रिवायंत शरका' भी है 
यानी शीन' और 'रा' दोनों पर फ़तह (ज़बर) तो मानी होंगे: 'में शैतान के जाल और फन्दे से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। क्‍ क्‍ 
(5068) सय्यदना अबू हुरेर (#) से ८७; ७४७ ,].2५७८। ५४ .» ८6४ 
रिवायत है कि नबी ($£), जब सुबह होती तो... | क्‍ 
ये दुआ पढ़ते थेः (अल्लाहुम्मा! बिका 
अस्बहना, व बिका अम्सेना, व बिका नहया, 


+ ० » ॥ ०८. | 9०८ है डाक (६4५५ 
४2०) (० डी ० 'र+++ ५४०५ 
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४9 400 ८2४69 (७) ८2४४४ 


0030 


सुनन अब दाऊद #$ जिल्द 


व बिका नमूतु व इलेकन्नुशूर) 'ऐ अल्लाह! रा 
हमने तेरे (फ़्ज़ल के) साथ सुबह की ओर तेरे 


(फ़ज़ल के) साथ शाम करते हैं। तेरे ही फ़्ज़ल 


से ज़िन्दा ओर तेरे ही नाम पर मरते हैं ओर तेरी. 


ही तरफ़ उठ कर जाना है।' ओर शाम के वक़्त 
ये कलिमात यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा! बिका 
अम्सेना, व बिका नहया, व बिका नमूतु व 
इलेकन्नुश्रू) 'ऐ अल्लाह! हमने तेरे ही 
(फ़्ज़ल के) साथ शाम की ओरे तेरे ही फ़्ज़ल 
से ज़िन्दा ओर तेरे ही नाम पर मरते हैं ओर तेरी 
ही तरफ़ उठना है।' 

(5068) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
339], इब्ने हिब्बान, 2354, 2355, 

(5069) हज़रत अनस बिन मालिक («&) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़्स सुबह या शाम के वक़्त नीचे दी गई दुआ 
पढ़ ले, तो अल्लाह तआला उसका चोथाई 
हिस्सा आग से आज़ाद फ़रमा देगा। ओर जो 


शख्स इसे दोबारा पढ़े, अल्लाह उसका आधा 


हिस्सा आग से आज़ाद कर देगा। और जो 
शख़स इसे तीन बार पढ़े, अल्लाह तआला 
उसका तीन चोथाई आग से आज़ाद कर देगा। 
ओर जो शख़्स़ चार बार पढ़े, तो अल्लाह 
तआला उसे (कामिल तोर पर) आग से 
आज़ाद फ़रमा देगा।' (दुआ के कलिमात ये हें) 
(अल्लाहुम्मा! इनन्‍नी अस्बहतु उश्हिदुका व 
उश्हिदु हमलता अर्शिका व मलाइकतिका व 
जमीआ ख़ल्क़ि का अन्नका अन्तललाहु ला 
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"शक 


क्‍ इलाहा इलल्‍्ला अन्‍न्ता व अन्ना मुहम्मदन अब्दुक रा ५ 


व रसूलुक) 'ऐ अल्लाह! मेंने सुबह की है और 
तुझे गवाह बनाता हूँ ओर तेरा अर्श उठाने वाले 
और दीगर फ़रिश्तों ओर तेरी सारी मख़लूक को 
गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं। ओर मुहम्मद (%;) तेरे बंदे 
ओर तेरे रसूल हैं।' 


(5069) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, क्‍ 


हदीस: 0574, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 738, 
अहमद बिन स़ालेह, हदीस: 5078. 

(5070) हज़रत अब्दुल्लाह अपने वालिद 
बुरेदा( 4) से रिवायत करते हैं, नबी ($£) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ सुबह या शाम के वक़्त 
ये दुआ पढ़ ले ओर फिर अपने उस दिन या 
रात में फ़ौत हो जाये तो जन्नत में दाख़िल 
होगा।' (अल्फ़ाज़ ये हैं) (अल्लाहुम्मा! 
अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अनन्‍्ता, 
ख़ल्क़्तनी व अना अब्दुका व अना अला 
अहदिका व वजख़दिका मस्ततअञतु, 
अऊ़ज़ुबिका मिन शर्रि मा सनअतु, अबूउ 
 लका बिनिअ्रमतिका, व अबूउ बिज़न्बी, 
फ़ग़फिरली इन्नहू ला यगूफिरूज़्ज़ुनूबा इल्ला 
अन्ता) 'ऐ अल्लाह! तू ही मेरा रब है। तेरे 
सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पेदा किया हे 
ओर में तेरा बंदा हूँ, में तेरे साथ किये हूए अहद 
ओर वादे पर, जहां तक मेरी हिम्मत है, क्ायम 
हूँ, में अपने किये के बुराई से तेरी पनाह 
चाहता हूँ। तेरी नेमतें जो मुझ पर हैं मुझे उनका 
 इक़रार है और मुझे अपने गुनाहों का भी 
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सिवा कोई गुनाहों को नहीं बख़शता। 


तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3872, 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 2353, हाकिम: /54, 55 


द्ाठ ह्द्राहाज 2822 /5/7 ८223 कै 562 | 6 कु १0 | 


फ़ायदा : इस मुबारक दुआ को 'सय्यदुल इस्तिग़फ़ार' के नाम से याद किया जाता है। क्योंकि इसमें 
बंदे की तरफ़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के कमाले अज़मत व जलाल के इक़रार के साथ अपनी 


इन्तेहाई आजिज़ी और बंदगी का इज़हार है। 
(507) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(:&) से रिवायत हे कि नबी ($%&) शाम के 


वक़्त ये कलिमात पढ़ा करते थे: (अम्सेना व 
अम्सल मुल्कु लिललाहि वल हम्दु लिल्लाहि 
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू) 
जरीर की रिवायत में इज़ाफ़ा हे लेकिन ज़ुबेद 
ने कहा कि इब्राहीम बिन सुवेद कहा करते थेः 
(ला इलाहा इल्लल्लाहु व हदहु ला शरीका 
लहु, लहुलमुल्कु, व लहुलहम्दु, वहुवा अला 
कुल्लि शैइन क़दीर, रब्बी! अस्अलुका ख़ेरम 
मा फ़ी हाजिहिल्लेलति व ख़ेरा माब॒अदहा व 
अजज़ु बिका मिन शर्रि माफ़ी हाज़िहिल्लेलति 
व शर्रि मा बअदहा रब्बि अऊज़ु बिका मिनल 
कसलि व मिन सूइल किडब्रि अविल कुफ़्रि 
रब्बि अजज़ुबिका मिन अज़ाबिन फ़िन्नारि व 
अज़ाबिन फिल क़ब्र) ओर जब सुबह होती 
तो भी इसी तरह कहा करते थे (अस्र्बहना व 
अस्बहल मुल्कुलिल्लाह ...) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस रिवायत 
को शीबा ने बवास्ता सलमा बिन कुहैल, इब्राहीम 
बिन सूवेद से रिवायत किया तो इसमें (मिन सूइल 
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जल्द पथ का बाल 





किब्र) कहा है और (मिन सूइल कुफ़र) का जिक्र ७ (2 


नहीं किया। द 
(507) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2723. 


फ़वाइद व मसाइल : () दुआ के अल्फाज़ तर्तीब के साथ नीचे दिये गये हैं: (अम्सैना 


| ४७ (० 53 . " «४ 
6 ४ 2 9 
अर ४७ . " 40) ५) (६.०५ ४८.० 


29 2६8 425 हर की कर न्‍े 200 ् 
+ (७6 (४ 4 (+ 4८ $ |9) 33७ 


09 £& 0 
| ३ 2 0 |! (४ ०००2 0 नी 09 


पी 6»« #- ५ 
) और 


आगे ... (रब्बा ... ) (2) अल किब्र ... 'बा' जज़्म के साथ हो तो बमानी 'गुरूर' है। और अगर 
'बा' पर ज़बर पढ़ी जाये तो मानी हैं: 'बुढ़ापा' (3) दुआ का तर्जुमा: हमने शाम की और अल्लाह के 
मुल्क ने शाम की, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, 
मुल्क उसी का है, तारीफ़ उसी की है, और वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। ऐ मेरे रब! में 
तुझसे उस ख़ैर का सवाल करता हूँ जो इस रात में है, और उस ख़ेर का भी जो इसके बाद है, और उस 
बुराई से पनाह चाहता हूँ जो इस रात में है और उस शर से भी जो इसके बाद है। ऐ मेरे रब! मैं सुस्ती 

गुरूर (या बुढ़ापे) या कुफ़ की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ मेरे रब! में दोज़ख़ और क़त्र के अज़ाब 


से तेरी पनाह माँगता हूँ। 


(5072) जनाब अबू सलाम (मम्तूर अल 
हब्शी) हिम्स़ की मस्जिद में बेठे हूए थे कि 
उनके पास से एक शख़्स़ गुज़रा। लोगों ने 


बताया कि ये आदमी नबी (%४) का ख़ादिम 


रहा है। तो अबू सलाम उसकी तरफ़ उठ कर 


गये ओर कहा: मुझे ऐसी हदीस़॒ बयान 


कीजिये जो आपने रसूलुल्लाह(%) से सुनी 
हो और वह स्रिर्फ़ आपको बताई हो, आम 
लोगों से न कही हो। तो उन्होंने कहाः मेंने 
रसूलुल्लाह (%४) को सुना आप फ़रमाते थेः 
'जो शख़्स सुबह या शाम को ये पढ़ लिया 
करे: (रज़ीना बिललाहि रब्बन व बिल 
 इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन रसूलन) हम 
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अननुअबु दाऊद जित्द6 0 व््तोव 


इस बात पर राज़ी हैं कि अल्लाह हमारा रब 
इस्लाम हमारा दीन ओर मुहम्मद हमारे रसूल 
हैं।। तो अल्लाह पर ये हक़ होगा कि वह उसे 
राज़ी कर दे।' 

(5072) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
4/337, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9832, अमलुल 
योम वल्लैला, हदीस: 4, सही हाकिम: /58, हदीस: 
3653 में देखें। द 






बी अ 3000022 00 564 
2०६०३ (23 है 8! 28 को (५) |, ०.) ( (>>; 
"4:०2 5 4॥ 5 ४६ ५७ )॥| १.2. 


फ़ायदा : इस हदीस़ में मज़कूर दुआ, सुनन अबू दाऊद, किताबुल वित्र, हदीसः 529 में भी गुजर 


चुकी है। तफ़्सील (विस्तार) के लिये मुलाहिज़ा हो। 


(5073) जनाब अब्दुल्लाह बिन ग़न्नाम 
अलबयाज़ी से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) 


ने फ़रमाया: जिसने सुबह के वक़्त ये कह 


लिया (अल्लाहुम्मा! मा असृबहा बी मिन 
निअ्रमतिन फ़मिन्का वहदका ला शरीका 
लका, फ़लकल हम्दु व लकश्शुक्रू) ऐ 


अल्लाह! मुझे जो भी नेमत हासिल हे वह तेरे 


अकेले ही की तरफ़ से है। तेरा कोई शरीक 
नहीं। पस तेरी ही हम्द हे ओर तेरा ही शुक्र है।' 
तो उसने अपने उस दिन का शुक्र अदा कर 
लिया ओर जिसने शाम के वक़्त इसी तरह 
कह लिया, तो उसने अपनी उस रात का शुक्र 
अदा कर लिया।' 

(5073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
कुब्र, हदीस: 9835, अमलुल यौम बकल्लेला, 
हदीस: 7, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2364. 

(5074) हज़रत इब्ने उमर (.&) फ़रमाया 
करते थे कि रसूलुल्लाह ($%) शाम को और 
सुबह के वक़्त ये दुआएँ न छोड़ा करते थे 


0 5 0 कक 5 
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| सुनन अब दाऊद ॥, 


(हमेशा पढ़ा करते थे) ( अल्लाह॒म्मा! इन्‍नी _ ह 
अस्ज़लुकल आफ़ियता फ़िहुनिया वल 


आख़िरति अल्लाहुम्मा इननी अस्अलुकल 
अफ़्वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया 
व अहली व माली अल्लाहुम्मस्तुर ओरती) 
उम्मान (बिन अबी शोबा) के अल्फ़ज़ हें: 
(ओराती व आमिन रौआती अल्लाहुम्मह 
फ़ज़्नी मिम बेनि यदय्या व मिन ख़ल्फ़ी व 
अय यमीनी व अन शिमाली व मिन फ़ोक़ी व 
अजज़ु बिअज़्मतिका अन उग़ताला मिन 
तहती) 'ऐ अल्लाह! में तुझ से दुनिया ओर 
आख़िरत में हर तरह के आराम ओर राहत का 
सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह! में तुझ से माफ़ी 
ओर आफ़ियत का तलबगार हूँ अपने दीन व 
दुनिया में ओर अपने अहल व माल में। ऐ 


अल्लाह! मेरे ऐब छुपा दे। मुझे मेरे अन्देशों - 


ओर ख़तरात से अमन इनायत फ़रमा। या 
अल्लाह! मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दायें, मेरे 
बायें ओर मेरे ऊपर से मेरी हिफ़ाज़त फ़रमा। 
ओर में तेरी अज़मत के ज़रिये से इस बात से 
पनाह चाहता हूँ कि में अपने नीचे की तरफ़ से 
हलाक कर दिया जाऊं।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया, जनाब 
वकीअ ने कहा कि (उग़ताला मिन तहती) से मुराद 
है: 'जमीन में धँसा दिया जाऊँ। (उससे पनाह 
चाहता हूँ) 

(5074) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस 553, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, हाकिम: 
]/57, 58. 






(6.७ 0७ ८० & ४.७ - | 
(४ 3 8 4 ७)5४॥ ०5० ८३ 550: 
४60० ४८७ ० ८ 5 4 | 3५८८ 
(०० 4-४ ०५०: ५ ४ ०४८ ५ ८२! 
52 2/%४॥ ४09 ६:६४ ०.3 ५०५ «(| 
2 0 कक 

दंत 5205 एै. ७ ६30 
5५००) «४22 » 4:2५ >«४ 4 
४७५ . " 25% ४ ६६0 ५७5 ४5५ 
मी (2७३ ७5 (25% " ५४६ 
3$/&6 (69% 88 (7५७ ६७ (तक 
४७ , " ,४४ ७७ १७४ ४ 2:9७ 


5/7€७//(7 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


८2.८ 4४४५ 4 


युनुन अबु दाऊद (५ जित्द6 600: 


(5075) अब्दुल हमीद मोला बनू हाशिम से 
रिवायत है कि उसकी वालिदा नबी (६) की 
किसी साहबज़ादी की ख़िदमत किया करती 
थी। उस साहबज़ादी ने उसे बयान किया कि 
नबी (%६) उसे सिखाया करते थे ओर फ़रमाते 
थे: 'जब तुम सुबह करो तो ये कहा करो: 
(सुब्हानललाहि व बिहम्दिही ला कुव्वता 


ला का वाल 
न्ख्त्र च्जछ्दर भर 


प्रात 


इलला बिललाहि मा शाअल्लाहु काना वमा _ 


लम यशा लम यकुन आलमु अन्नल्लाहा 
अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द 
अहाता बिकुल्लि शेइन इल्मा) 'अल्लाह 
पाक है अपनी हम्दों के साथ। नेकी ओर ख़ेर 
अल्लाह तञआला की तोफ़ीक़ के बगैर 
मुमकिन नहीं। जो अल्लाह चाहता हे हो जाता 
_ है ओर जो नहीं चाहता नहीं होता। मुझे यक़ीन 


है कि अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता _ 


है ओर उसका इल्म हर चीज़ को अपने घेरे में 
लिये हुए है।' बिलाशुबहा जो शख़्स सुबह के 
वक़्त ये कलिमात कह ले, तो शाम तक 
उसकी हिफ़ाज़त की जायेगी ओर जिसने शाम 
को ये पढ़ लिये, तो सुबह तक उसकी 
हिफ़ाज़त की जायेगी।' 

(5075) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन 
कुब्र: 9840, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: 2॥.. 
(5076) हज़रत इब्ने अब्बास (#) रिवायत 
करते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो 
शख़स़ सुबह के वक़्त (सूरह अरूम की नीचे 
दी गयी आयात) पढ़ ले वह अपने उस दिन 
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की फ़ोतशुदा नेकियाँ हासिल कर लेगा ओर 


जिसने उन्हें शाम के वक़्त पढ़ लिया वह 
अपनी उस रात की फ़ोत शुदा नेकियाँ हासिल 
कर लेगा।! ( वह आयात ये हें) 
(फ़सुब्हानललाहि हीना तुम्सूना व हीना 
तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िास्समावाति वल 
आर्ज़ि व अशिग्यंव व हीना तुज्हिरून 
युख़िरजुल हय्या मिनल मय्यिति व युख़िरजुल 
मण्यिता मिनल हस्यि व युहयिल अर्ज़ा बअदा 
मोतिहा व कज़ालिका तुख़रजून) चुनांचे तुम 
अल्लाह की तस्बीह (पाकी बयान) करो जब 
तुम शाम करो ओर जब सुबह करो ओऔर उसी 
की तारीफ़ हे आसमानों में ओर ज़मीन में ओर 
(तस्बीह करो) पिछले पहर ओऔर जब तुम 
दोपहर करो। वह निकालता है ज़िन्दा को मुर्दा 
से ओर मुर्दा को ज़िन्दा से, और ज़मीन को 
(भी) उसके मुर्दा (बंजर) हो जाने के बाद 
ज़िन्दा (शादाब) कर देता हे ओर ऐसे ही तुम्हें 
भी निकाला जायेगा।' रबीअ बिन सलमान 
की रिवायत में (अख़्बरनी अल्लेसु) की 
बजाये (अनिल्‍ल्लेस़) के अल्फ़ाज़ हें। 

(5076) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानीः 
2/239, हदीस: 2994. 

(5077) इब्ने अबू आइश से रिवायत हे, 
जबकि हम्माद की रिवायत में हे कि अबू 
अयाश(+&) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 
सुबह के वक़्त ये कह लेः (ला इलाहा 
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युननु अब दाऊद (/ जिल्द6 2770 


इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु, लहुल ह 


मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि 
शेइन क़दीर) 'एक अकेले अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं। उसका कोई साझी नहीं, 
मुल्क उसी का है, तारीफ़ उसी की है ओर वह 
हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है।' तो उसे ओलादे 
इस्माईल में से एक गुलाम आज़ाद करने का 
स़वाब होगा और उसके लिये दस नेकियाँ 
लिखी जायेंगी, उससे दस गलतियाँ मिटाई 
जायेंगी, उसके दस दर्जात बलन्द किये जायेंगे 
और शाम तक के लिये शैतान से हिफ़ाज़त में 
रहेगा और अगर शाम को ये कह ले, तो सुबह 
तक के लिये यही कुछ हे।' 

हम्माद की रिवायत में है कि एक आदमी ने ख़वाब 
में रसूलुल्लाह (%) को देखा और कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल! अबू अयाश आपसे इस इस 
तरह रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: “अबू 
अयाश ने सच कहा है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को इस्माईल बिन जाफ़र, मूसा ज़मई और 
अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने बवास्ता सुहैल, उसके 
वालिद से और उसने इब्ने अयाश से रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3867. 


(5078) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान किया करते थे, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'जो शख़्स़ सुबह के वक़्त ये कह ले 
(अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्बहतु उशहिदुका व 
उशहिदु हमलता अर्शिका व मडइलकतका व 


. जमीआ ख़ल्क़िक़ा अन्नका अन्तललाहु ला 
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इलाहा इल्‍ला अन्ता वबहदका ला शरीका लक _ 


व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका) 'ऐ 
अल्लाह! में सुबह की, तुझे गवाह बनाता हूँ 
और तेरे हामेलीने अर्श, दूसरे फ़रिश्तों ओर 
तेरी सारी मखलूक को गवाह बनाता हूँ कि 


बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे एक अकेले के 


सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, तेरा कोई 
साझी नहीं ओर बेशक मुहम्मद (#8) तेरे बंदे 
ओर तेरे रसूल हैं।! तो वह उस दिन में जो 
' गुनाह भी करेगा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। 
ओर अगर शांम को ये कह ले तो उस रात में 
जो गुनाह उससे हों, माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
(5078) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 350, हदीस: 5069 में देखें। 

(5079) मुस्लिम बिन हारिसि तमीमी (+#) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने उसे 
राज़दारी के अन्दाज़ में फ़रमाया: 'जब तुम 
नमाज़े मग़रिब से सलाम फेरो तो सात बार 
(अल्लाहुम्मा! आजिर्नी मिननन्‍नार) 'कह 
लिया करो।' 'ऐ अल्लाह! मुझे जहन्नम की 
आग से महफ़ूज़ रख।' अगर तुम ये कह लो 
ओर उस रात मर जाओ तो तुम्हारे लिये 
जहन्नम से बचाव लिख दिया जायेगा ओर 
जब सुबह की नमाज़ पढ़ चुको तो इसी तरह 
कह लिया करो, अगर तुम उस दिन में मर 
. गये, तो तुम्हारे लिये जहन्नम से बचाव लिख 
दिया जायेगा।' 

अबू सईद ने हारिस से रिवायत किया कि 
रसूलुल्लाह($%६) ने हमें (बिलख़ुसूस) राज़दाराना 
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। अनुनु अबु दाऊद (४ जिल्द-6 #:200008 


अन्दाज़ में फ़रमाया था, तो हम (भी ये) अपने 
भाइयों को बिलख़ुसूस बताते हैं। .. 
(5079) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 


4/234, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: , नसाई . 


सुनन कुब्रा, हदीस: 9935, इब्ने हिब्बान: 2346. 


(5080) अब्दुररहमान बिन हस्सान किनानी 
ने रिवायत किया कि मुझे मुस्लिम बिन हारिसि 
. बिन मुस्लिम तमीमी ने अपने वालिद से 
रिवायत किया कि नबी (%) ने फ़रमाया ... 


ओर ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान 


किया। ओर (जिवार मिन्हा) तक रिवायत 
की। मगर इसमें हे कि ये कलिमा 
(अल्लाहुम्मा! आजिर्नी मिनन्‍नार) (सलाम 
के बाद) किसी से बात करने से पहले कहे।' 

अली बिन सहल ने कहा कि मुस्लिम बिन हारिसि के 
_बालिद ने अपने बेटे को ये हदीस बयान की जबकि 


अली बिन सहल और मुहम्मद बिन मुसफ़्फा ने. 


रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ($%) ने हमें एक 
मुहिम में रवाना किया। जब हम लड़ाई के मक़ाम पर 
पहुँच गये तो मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया और 
अपने साथियों से आगे निकल गया तो मुझे दुशमन 
कबीले की आवाजें सुनाई दीं। मेंने उनसे कहा: (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) कह लो बच जाओगे। चुनांचे 
उन लोगों ने ये कलिमा कह दिया। तो मेरे साथियों ने 
मुझे मलामत की और कहने लगे कि तुमने हमें 
गनीमत से महरूम कर दिया। फिर जब हम 
रसूलुल्लाह ($%) के पास पहुँचे ओर साथियों ने वह 
(वाक़िया) बयान किया कि जो कुछ मैंने किया था 
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जिल्द-6 


अनु अबु दाऊद 





जा: 4 है 


तो आपने मुझे बुलवाया और मेरे अमल की तहसीन .. 


फरमाई ओर फ़रमाया: 'अल्लाह ने तेरे लिये इनमें से 
हर हर बंदे की वजह से इतना इतना स़॒वाब लिखा है 


.' अब्दुररहमान (बिन हस्सान) ने कहा कि में इस 


सवाब की तफ़्सील भूल गया हूँ ... फिर रसूलुल्लाह 
(98) ने फ़रमाया: “आगाह रहो! बेशक में अपने 
बाद तुम्हारे लिये वस्नीयत लिख देता हूँ।' चुनांचे 


आपने ऐसे ही किया और उस तहरीर में मुहर लगा 


कर मेरे हवाले कर दी ओर मुझसे फ़रमाया ... फिर 
ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी जिक्र किया। इब्ने 
मुसफ़्फा ने कहा: मेंने हारिसि बिन मुस्लिम बिन 
हारिसि तमीमी से सुना, वह अपने वालिद से हदीस 
बयान करते थे। 

(5080) तख़रीज : (सनद हसन) अमलुल योम 
वललैला, हदीस: , पिछली हदीस देखें। 

.. (508व) हज़रत अबूददरदा (:&) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़रमाया कि जिसने सुबह और 
शाम के वक़्त सात बार ये कह लिया: 
(हस्बियललाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, 
अलेहि तवक्कल्तु व हुवा रब्बुल अर्शिल 
अज़ीम) अल्लाह तआला.-उसकी परेशानियों 
में उसकी किफ़ायत फ़रमायेगा ख़वाह उसने 
सच्चे दिल से ये कलिमात कहा हो या झूठे 
दिल से। 

(508व) तख़रीज : (सनद हसन) 
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सुननअबु दाऊद “जित्द6 20 


(5082) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह 





बिन खुबेब अपने वालिद से रिवायत करते हैं 


उन्होंने बयान किया कि हम एक बारिश वाली 
ओर सख़त अन्धेरी रात में निकले, जबकि हम 
रसूलुल्लाह (%) को ढूँढ रहे थे ताकि वह हमें 
नमाज़ पढ़ायें। चुनांचे हमने आपको पा 
लिया, तो आपने फ़रमाया: 'कहो' तो में कुछ 
न बोला। आपने फ़रमाया: 'कहो' तो भी में 
कुछ न बोला। आपने फिर फ़रमाया: 'कहो' 
तो मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! में 
कया कहूँ। आपने फ़रमाया: कहो (कुल 
हुवललाहु अहद) ओर मुअव्वज़तेन, यानी 
(कुल अऊ़ज़ुबिरब्बिल फ़लक ओर क़ुल 
अऊ़ज़ुबिरब्बिन्नास) सुबह ओर शाम तीन 
तीन बार ये कह लो, तो हर चीज़ से तुम्हारी 
किफ़ायत हो जायेगी। 

(5082) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3575, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 5430. 


(5083) हज़रत अबू मालिक अशज़री 


(:%) से रिवायत है कि सहाबा ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! हमें कोई कलिमा इरशाद 
फ़रमायें जो हम सुबह, शाम ओर सोते वक़्त 
पढ़ा करें। तो आपने फ़रमाया, कहा करो: 
(अल्लाहुम्मा फ़ातिरस्समावाति वल अर्ज़ि 
. आलिमल गेबि वश्शहादति अन्ता रब्बु 
कुल्लि शेइन वल मलाइकतु यश्हदूना 
अन्नका ला इलाहा इल्ला अन्‍्ता फ़इन्ना 
नऊज़ुबिका मिन शर्रि अन्फुसिना व मिन 


शरिश्शेतानिरजीम व शिर्किही व अन नक़्त 
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रिफ़ा सूअन अला अन्फुसिना ओ नजुरूँंह 
इला मुस्लिम) 'ऐ अल्लाह! आसमानों ओर 


ज़मीन के पैदा करने वाले, ग़ैब और हाज़िर के 
जानने वाले! तू ही हर चीज़ का मालिक हे। 


ओर फ़रिश्ते गवाह हैं कि तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं। हम अपने नफ़्सों की शरारतों से 
ओर शैतान मरदूद के शर ओर शिर्क से तेरी 
पनाह चाहते हैं और इस बात से भी कि हम 
अपनी जानों पर किसी बुराई का इरतेकाब करें 
या किसी मुसलमान के लिये कोई बुराई करें।' 
(5083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
2/446, हदीस: 672, हदीस: 42553 में देखें। 


(5084) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इसी 
इस्नाद से रिवायत किया, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई सुबह करे तो 


चाहिए कि कहा करे: (अस्बहना व अस्बहल 


मुल्कु लिल्‍ललाहि. रब्बिल आलमीन 
अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्ञ़लुका ख़ेरा हाजल 
योमि फ़त्हहू व नस्रहू व नूरहू व बर्कतहू व हुदाह्‌ 
व अजज़ुबिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व शर्रि मा 


बअदहू) 'हमने सुबह की ओर अल्लाह रब्बुल 


आलमीन के मुल्क ने भी सुबह की। ऐ 
अल्लाह! में तुझसे उस दिन की ख़ेर, 
कामयाबी, मदद, नूर, बरकत ओर हिदायत का 
सवाल करता हूँ ओर उस शर से जो उसमें हे 
और उसके बाद हे तेरी पनाह चाहता हूँ।' ओर 
जब शाम हो तो इसी तरह कह लिया करे।'. 
(5084) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 
2/447, हदीस: 675, पिछली हदीस देखें। 
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अन्न अब दाऊद ॥/ जिल्द6 000 ! 


(5085) जनाब शरीक़ होज़नी कहते हें कि 
में उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (#) के 
. यहाँ गया ओर उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह 
(98) जब रात को उठते तो किस चीज़ से 
इब्तेदा करते थे? उन्होंने कहा: तहक़ीक़ तूने 
मुझसे ऐसा सवाल किया है जिसके 
मुताल्लिक़ तुझसे पहले मुझसे किसी ने नहीं 
पूछा: आप (%६) जब रात को उठते थे तो दस 
बार (अल्लाहु अकबर) दस बार 
_(अल्हम्दुल्लिह) दस बार (सुब्हानललाहि व 
बिहम्दिह) दस बार (सुब्हानल मलिकिल 
कुदूस) दस बार (अस्तग़फ़िरूललाह) दस 
बार (ला इलाहा इल्लल्लाहु) फिर दस बार 
कहते (अल्लाहुम्मा! इन्‍नी अऊ़ज़ुबिका मिन 
ज़ीक़िहुनिया व ज़ीक़ि यौमिल क्रियामति) 'ऐ 
अल्लाह! में दुनिया ओर रोज़े क़यामत की 
तंगी से तेरी पनाह चाहता हूँ।' फिर नमाज़ 
शूरू फ़रमाते।' 

(5085) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, 


हदीस: 0707, अमलुल योम वल्लेला, हदीस: 87, . 


नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 68. 


(5086) सय्यदना अबू हुरेरह (+) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) जब सफ़र में 
होते ओर सहर होती तो फ़रमाया करते: 
सामिआ बिहम्दिल्लाहि व निञ्रमतिही व 
हुस्नि बलाइही अलेना अल्लाहुम्मा स़ाहिब्ना 
फ़्अफ़्ज़िल अलेना आइज़न बिल्लाहि 
मिनन्नार) 'सुनता हे सुनने वाला, हम्द हे 
अल्लाह की और क्‍या ख़ूब नेमतें ओर 
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साथी बन ओर हम पर अपना फ़ज़ल फ़रमा। 
इस हाल में कि हम जहन्नम की आग से 
अल्लाह की पनाह चाहते हैं।' 

(5086) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


(5087) हज़रत अबू ज़र (#) कहा करते थे. 


कि जिसने म्लुबह के वक़्त ये दुआ पढ़ी 
(अल्लाहुम्मा मा हलफ़्तु मिन हलिफ़िन ओ 

क़ुल्तु मिन क़ोलिन औ नजज़र्तुमिन नज़्रिन 
. फ़मशीअ़तुका बैना यदय ज़ालिका कुल्लिही 
मा शिज्गता काना व मा लम तशा लम 
यकुनिल्लाहुम्मा झफ़िर ली व तजावज़ ली 
अन्हु अल्लाहुम्मा फ़मन स़ल्लेता अलेहि फ़ 
अलेहि सलाती व मन लजञ्नता फ़अलेहि 
लजखनती) 'ऐ अल्लाह! मैंने जो कोई क़सम 
उठाई हो या कोई बात कही हो या कोई नज़र 
मानी हो तो तेरी मशियत ओर इरादा उस सब 
कुछ के आगे है। जो तू चाहता हे हो जाता हे 
ओर जो तू नहीं चाहता नहीं होता। ऐ. 
अल्लाह! मुझे बख़श दे ओर मुझसे इन उमूर में 


दरगुज़र फ़रमा। ऐ अल्लाह! जिस पर तूने. 


अपनी स़लात (रहमत) नाज़िल की है तो मेरी 
तरफ़ से भी उसके लिये सलात (रहमत) हो। 
ओर जिस पर तूने लानत की हे मेरी तरफ़ से 
भी उसको फटकार हो।' ये कलिमात पढ़ने 
वाला उस दिन की गलतियों से मुस्तस़ना 
होगा। (महफ़ूज़ रहेगा) 

(5087) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: सफ़ा 
2]0, व सफ़ा: 64. 
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(5088) सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(;) कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से 
सुना, आप फ़रमाते थे: 'जिसने (शाम को) 
तीन बार ये दुआ पढ़ ली, उसे सुबह तक कोई 
अचानक मुसीबत नहीं आयेगी। 
(बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरू मआ 
इस्मिही शेउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस्समाइ व 
हुवस्समीउल अलीम) 'अल्लाह के नाम से 
, वह ज़ात कि उसके नाम से कोई चीज़ 
ज़मीन में हो या आसमान में, नुक़सान नहीं दे 
सकती ओर वह ख़ूब सुनता हे ओर ख़ूब 
जानता है।' ओर जिसने सुबह के वक़्त तीन 
बार ये दुआ पढ़ ली उसे शाम तक कोई 
अचानक मुसीबत नहीं आयेगी।' 
रावी ने बयान किया कि इस हदीस के रिवायत करने 
वाले अबान बिन उस्मान को फ़ालिज हो गया था 
तो उनसे हदीस़ सुनने वाला उनको ताज्जुब से 


देखने लगा. (कि फिर ये फ़ालिज क्‍्योंकर हो. 


गया?) तो उन्होंने कहा: कया हूआ, मुझे देखते 
क्या हो? अल्लाह की क़सम! मेंने हज़रत उस्मान 
. (#) पर झूठ नहीं बोला है और न हज़रत उस्मान 
(;) ने रसूलुल्लाह ($%8) पर झूठ बोला है। 
लेकिन जिस दिन मुझे ये फ़ालिज हूआ में उस दिन 
गुस्से में था ओर ये कलिमात पढ़ना भूल गया था। 
(5088) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस: 3388, हाकिम: /54. 
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अनबन अब दाऊद 22 


उस्मान से, उन्होंने हज़रत उमस्मान (.) से, 


उन्होंने नबी ($%) से ऊपर दी गई हदीस़ की 


मानिन्द रिवायत किया मगर फ़ालिज वाला 
क्रिस्स़ा ज़िक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


(5090) जनाब अब्दुर्रहरमान बिन अबू बक्रा 
: से रिवायत हे, उन्होंने अपने वालिद से कहा: 
अब्बा जान में आपको सुनता हूँ कि आप हर 
सुबह ये दुआ पढ़ते हें: (अल्लाहुम्मा 
आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी 
सम्ई अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बस़री ला 
इलाहा इल्ला अन्ता) 'ऐ अल्लाह! मुझे मेरे 
बदन में आराम दे। ऐ अल्लाह! मेरे कानों को 
सलामत रख, या अल्लाह! मेरी नज़र को 
दुरूस्त रख। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक 


नहीं।' आप ये दुआ सुबह को तीन बार पढ़ते . 


हैं ओर शाम होती है तो तीन बार पढ़ते हैं। तो 
उन्होंने कहा: बिलाशुब्हा मेंने रसूलुल्लाह 
($४ ) को ये दुआ करते सुना है। तो में पसन्द 
करता हूँ कि सुन्नत पर अमल करूं। 

(दूसरे रावी) अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) ने 
अपनी रिवायत में कहा, और आप ये दुआ भी पढ़ते 
हैं: (अल्लाह॒म्मा इन्‍नी अजजुबिका मिनल कुप्िर 
वल फ़क्रि अल्लाहम्मा इन्‍नी अऊज़ुबिका मिन 
अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अन्ता) ऐ 
अल्लाह में कुफ़ ओर मोहताजी से तेरी पनाह चाहता 
हूँ। या अल्लाह! में क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह 
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हैं। (तो उन्होंने कहा) में पसन्द करता हूँ कि 
रसूलुल्लाह (%) की सुनन्‍्नत पर अमल करू। . 
और कहा कि सरसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 
'परेशान हाल के लिये ये दुआ है: (अल्लाहम्मा 
रहमतका अर्ज़ू फ़ला तकिल्नी इला नफ़्सी तर्फ़ता 
ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लिही ला इलाहा 
इल्ला अन्ता) ऐ अल्लाह! में तेरी रहमत का 
उम्मीदवार हूँ, तू मुझे आँख झपकने तक के लिये भी 
मेरी अपनी जान के हवाले न फ़रमा दे, ओर मेरे सारे 
मामलात दुरूस्त फ़रमा दे, तेरे सिवा कोई इबादत के 
लायक़ नहीं।' इस रिवायत में अब्बास बिन अब्दुल 
अज़ीम और मुहम्मद बिन मुसन्‍ना ने कुछ कलिमात 
एक दूसरे से कुछ ज्यादा कहे हैं। 

(5090) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
5/42, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9850, अमलुल योग 
वललैला, हदीस: 22, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2370 





चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' आप ये दुआ. ह 
सुबह को तीन बार दोहराते हैं और शाम को भी पढ़ते 
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फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को 'हसनुल इस्नाद' क़रार दिया है। 


(509१) हज़रत अबू हुरेरह (+#) से रिवायत 


है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्ख़ 
सुबह के वक़्त सो बार (सुब्हानललाहिल 
अज़ीमि व बिहम्दिही) कह ले और इसी तरह 
शाम को भी, तो मख़लूक़ात में कोई ऐसा न 
होगा जिसने इस क़द्गर सवाब पाया होगा।' 
(5094) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2692. 
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फ़ायदा : सही मुस्लिम की रिवायत में (अलअजीम) का लफ़्ज़ नहीं है। 
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“ही 26५ 


५६): 


बाब : व] 


नया चाँद देखने की दुआ 


(5092) हज़रत कतादा (रह.) को ये रिवायत 
पहुँची है कि नबी ($8) जब नया चाँद देखते, 
तो कहते: (हिलालु ख़ेरिन व रूशूदिन हिलालु 
ख़ेरिन व रूशूदिन हिलालु ख़ेरिन व रूशूदिन : 
' 'खेर ओर हिदायत का चाँद, ख़ेर ओर हिदायत 
का चाँद, ख़ेर और हिदायत का चाँद, मैं ईमान 
लाया उस ज़ात पर जिसने तुझे पेदा किया।' 
आप ये तीन बार फ़रमातें। इसके बाद फ़रमाते: 
(अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जहबा बिशहरी 
कज़ा वजाअ बिशहरी कज़ा) 'हम्द उख 


अल्लाह की जो फुलां महीने को ले गया ओर 


फुलां महीना ले आया।' 
(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा 
0/400, अब्दुरज़्जाकः 4/69, हदीसः 7353, 
मरासीले अबी दाऊद: 527. 


(5093) जनाब क़तादा (रह.) से रिवायत _ 


है, रसूलुल्लाह (%) जब चाँद देखते तो 
अपना चेहरा उससे फेर लेते (उसके बाद दुआ 
पढ़ते) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस मसले 
में कोई मरफूअ सही हदीस साबित नहीं है। 
(5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मरासीले 
अबी दाऊद, हदीस: 528. 
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मुराद ये है कि दुआ पढ़ने के तरीके की बाबत कोई मरफूअ हदीस़ साबित नहीं है। 


बाब ; व2 


घर से निकलने की दुआ 


(5094) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्बे 
सलमा(.&) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह(%६) जब भी मेरे घर से निकलते 
तो अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठाते ओर 
ये दुआ पढ़तेः (अल्लाहुम्मा इन्नी 
अजज़ुबिका अन अज़िल्ला ओ उज़ल्ला ओऔ 
अजिलल्‍ला औ उज़ल्ला ओऔ अज़्लिमा ओ 
: उज़्लमा ओ अज़्हला ओ युज्हल अलय्या) 'ऐ 
अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात खे 


कि में गुमराह हो जाऊं या गुमराह कर दिया _ 


जाऊं, या फिसल जाऊं या फिसला दिया 
जाऊं, या ज़ुल्म करूं या कोई मुझ पर ज़ुल्ब 
करे, या कोई जहालत का काम करूं या कोई 
मुझ से जहालत का बर्ताव करे।' 


(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: क्‍ 


3427, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 5488, इब्ने माजा, 
हदीस: 3884. 


है है ०) | <, 3+%| (| ६४ हे 


202000,| ५६६ ५ ० ६2% 
52202 %5 06 %॥ 
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है 


फ़वाइद व मसाइल : (4) इस रिवायत की सनद में इखितलाफ़ है, इसी वजह से कुछ के नज़दीक 
जईफ़, कुछ के नज़दीक सही और कुछ के नज़दीक हसन है। वल्‍लाहु आलम। (2) ये एक इन्तेहाई 
अज़ीम जामेअ दुआ है और यक़ीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ख़ास फ़ज़ल के बगैर इंसान के लिये 
नामुमकिन है कि वह ज़ाहिरी और बातिनी ख़ेरात हासिल कर सके या दूसरों से भलाई पाये या उनके 


शर से महफूज़ रह सके। 
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अुनुनुअबु दाऊद '( जित्द6 205 व्यिः ह 7 6802: / 58 7 
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(5095) सय्यदना अनस बिन मालिक (#) से... ६४५ 5०६६४) 0» ८१ 2०।2॥ (5/& 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़माया: (जन, ता कह 
बंदा अपने घर से निकले ओर ये कलिमात कह . 8 
ले: (बिस्मिल्लिहि तवक़ल्तु अलल्लाहि ला. ८#& «“#४ | ८: ५0 2४८ -) 5७-८| 
होला बला क़ुव्बता इल्‍ला बिल्लाह) 'अल्लाह 
पे 4... ०..| । ७ «5 5० | 

के नाम से, में अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल पर भरोसा जी वहां ० थ्राण 
करता हूँ। किसी शर और बुराई से बचना और. “४४ १८४ ७5 ४# ६७ || " ४७... 
किसी नेकी या ख़ेर का हासिल होना अल्लाह 5539; 0५») 4॥ 5 <59 4 ,<.. 
की मदद के बगेर मुमकिन नहीं।' तो उस वक़्त . . , . 

८.७ 2८.> ०४६ " 0७ . " 40॥ | 
उसे ये कहा जाता हैः तुझे हिदायत मिली, तेरी 7 प्र 8 
किफ़ायत की गई ओर तुझे बचा लिया गया (हर. &#(<॥ ४ £<८&& <.535 <.४५ 
बला से) चुनांचे शयातीन उससे दूर हो जाते हैं. ९६ ७३ आ डछ 3 555 2 0.६ 
ओर दूसरा शेतान उससे कहता हे तेरा दाव ऐसे 30% ५, |, 
आदमी पर क्‍्योंकर चले जिसे हिदायत दी गई - (353 3 ४२» 
उसकी किफ़ायत कर दी गई ओर उसे बचा लिया द 
गया। 
(5095) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 3426, मवारिदुज़्ज़मआन, हदीस: 2375. 
फ़ायदा : इस रिवायंत की सेहत व जुअफ में भी इख़ितलाफ़ है। कितना सआदतमंद है वह बंदा जो 
बिला मशक़्त अल्लाह तआला की अमान हासिल करता ओर शैतान की बुराई से महफूज़ (सुरक्षित) 
रहता है। चाहिए कि इन अज़कार से गफ़लत न बरती जाये। 


बाब : 43 
... घर में दाख़िल हो तो कया छ्ख्ख अं 3 अब 


पढ़े? क्‍ 4६5 0०५ |$| (७ 5-| 


(5096) हज़रत अबू मालिक अशज़री (#,. 6 45० ७४५ 65% 5॥ ७5४५ 





से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 
'जब आदमी अपने घर में दाख़िल होने लगे तो 
चाहिए कि ये दुआ पढ़े: (अल्लाहुम्मा इन्नी 


५ 09 | (5 ५८. है (5 ः हि 2] 09 
(थ 2) पर ही 24 हि “(४४५ 
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अस्अलुका ख़ेरल मोलिजि व ख़ेरल मख़रजि 


बिस्मिल्लाहि वलज्ना व बिस्मिल्लाहि ख़रज्ना 
व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कल्ना सुम्मा 
लियुसल्लिम अला अहलिही) 'ऐ अल्लाह! में 
तुझ से सवाल करता हूँ कि (हमारा) आना ख़ेर 
का हो और निकलना (भर) ख़ेर का हो। 
अल्लाह के नाम से हम दाख़िल हुए ओर 
अल्लाह ही के नाम से बाहर निकले ओर अपने 
. रब अल्लाह पर हमने तवक़्क़ल किया। फिर 
अपने घर वालों को सलाम कहे।' 
(5096) तख़रीज : 
2/447, हदीस: 5083 में देखें। 


बाब ; 4+ 


तेज़ हवा चले तो कोन सी दुआ | 


पढ़े? 


(सनद. ज़ईफ़) तबरानीः: 
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(5097) सय्यदना अबूहरेरह (:&) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($£) से सुना, 
आप फ़रमाते थे: 'हवा अल्लाह की रहमत नें 
से है! सलमा (बिन शबीह) ने कहा: 
'अल्लाह की ये रोह कभी रहमत लाती है ओर 
कभी अज़ाब भी ले आती है। जब तुम उखे 
देखो तो उसे बुरा मत कहो। बल्कि अल्लाह 
. से उसकी ख़ेर का सवाल करो ओर उसके शर 
से अल्लाह की पनाह माँगो।' 

(5097) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीसः 
3727, अब्दुरज़्जाक़, हदीस: 20004, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 989, हाकिम: 4/285. 


28] 44५. (२; 32200 7 ($ है" मु 
07 6 0 5 0 कम है 


५७ . "५0 ८३ &५ ६॥ " ४५६ है॥5 4 


५ 2040 ६१४ 4६ 
७:५८ 2 | 


७,०2८ ५5 ७ 2४ 8७ 
. " ७१३ &५ 24 ।3.५०६८/५ 


कु 
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युबनुअबु दाऊद जिल्द6 707६ काबयान 0565 6 ७272 है 583 | 


फ़ायदा : सही मुस्लिम में इस दुआ के अल्फाज़ यूँ हैं: (अल्लाहुम्मा इन्‍नी अस्अलुका ख़ेरहा 
ख़ेरमा फ़ीहा, व ख़ेरमा उर्सिलत बिही, व अज़ज़ुबिका मिन शरिहा, व शररिमा फ़ीहा, व शरिमा उर्सिलत 
_बिही) (सही मुस्लिम: 899) ः 

(5098) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ८; ५॥ 4:5 ७४४५ ७४५० 4.2 (६४६५ 
आयशा(#) बयान करती हैं कि मेंने कभी 

नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (%) इस क़द्र ज़ोर. टाय है ० न पल पर 
से हँसे हों कि में आप (के हल्क़) का कुबवा.. ५४ ५७० पड > ०८५ 
देख पाऊं, आप मुस्कुराया करते थे। जन ७ 5७ (६ मी लि के है | 
बादल या तेज़ हवा चलती तो परेशानी की सी 

केफ़ियत आपके चेहरे पर नुमायाँ हो जाती (७५ 40 ० 5४ ०५४ <: 
थी। मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल!. 4» ७४) «& ४०५७ (६०2६-०७  &5 
लोग जब बादल देखते हैं तो ख़ूश होते हैं इन (९६ 5 ॥॥ ५७; ८5 5७ ४४ ४५४ 
उम्मीद पर कि उससे बारिश होगी मगर में 2 ह कि छ् 
देखती हूँ कि उसे देख कर आपके चेहरे पर... * ५४ १४ (८ ४४ “/+ ४५७) 3! 
परेशानी सी आ जाती है। आपने फ़रमाया: ४» &#॥ ॥5 ॥॥ (.6॥ ५॥ ०.८८ 
आयशा! ३0० ये अन्देशा बेचेन करता हे कि (ड; ॥॥ 2४5 (५2 २७ 5.४3 ४ #७; 
कहीं इसमें अज़ाब न हो। बिलाशुब्हा एक “कि! रा 
क्ौम को हवा के ज़रिये से अज़ाब दिया गया. £ " “४ 4/##0॥ ४५43 (2 <+,८ 
था। और एक क़ोौम ने अज़ाब देखा और <$ 265 ५७ ७,४28 56 ७ 4४55० 
उसके लोग कहने लगे: (हाज़ा मुमतिरूना) 






हमें आह 6 0 का हक 
'ये बादल है इससे हमें बारिश होगी।' 0७७ 44% है हट 
तख़रीज : बुख़ारी: 4828, व सही मुस्लिम: 899. " ७१०८० >,५ [५ |, 


फ़वाइद व मसाइल : () ज़ोर से खिलखिला कर और बहुत ज्यादा मुँह खोल कर हँसना नामुनासिब 
. और वक़ार के मनाफ़ी है। चाहिए कि ऐसे मुस्कुराने क़ो अपनी आदत बनाया जाये जो सुन्नत है। (2) 
तेज़ हवा (आँधी) या बादल को देख कर उसकी ख़ैरं की दुआ करनी चाहिए और अज़ाब से पनाह माँगनी 
चाहिए। जैसे ऊपर बयान हूआ। 

(5099) उपम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,.८2॥ 4 ४५७ ७४६ 5॥ ७४ 
आयशा(#) से रिवायत हे कि नबी (%, ः 
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<2.25 64“*&6 7 37 


! सुन अबु दाऊद '( जिल्द-6 


/45222222+६ 


जब आसमान के किनारे पर कोई बादल का ध् हि 
टुकड़ा देखते तो काम काज छोड़ देते अगरचे 


नमाज़ ही में होते ओर फिर ये दुआ करते: 
(अल्लाहुम्मा! इननी अऊ़ज़ुबिका मिन 
शरिहा) 'ऐ अल्लाह! इसके शर से तेरी पनाह 
चाहता हूँ, और अगर बारिश होने लगती तो 
कहते: (अल्लाहुम्मा प्रय्यिबन हनीअन) 'ऐ 
अल्लाह! इसे ख़्ब बरसने वाली नफ़ावर ओर 
मुबारक बना।' 

(5099) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 524, इब्ने माजा, हदीस: 3889. 


बाब : 5 


बारिश का बयान 


(500) हज़रत अनस (+#) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा: हम रसूलुल्लाह (%६) के साथ थे 
कि बारिश होने लगी। तो रसूलुल्लाह (%) 
निकले ओर अपने जिस्म से कपड़ा हटा लिया 
यहाँ तक कि वह आपके जिस्म पर पड़ने लगी। 
हमने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
ऐसे क्‍यों किया है? आपने फ़रमाया: “क्योंकि 
ये अभी अभी अपने रब के पास से आई हे।' 
(500) तख़रीज : सही मुस्लिम: 898 





आज २०४, ००६ के 
4 £ 584 / 


5 ४७० 2२ 6 [५4० .5 ०0५४० ८४.७ 
3) (5 ४..| (५/#> ४००८० ५४० (री ५०...| 


हि 62056) २76२, 22 


35 | 8७ ०2...) ०५ 4४ /० ८.४ 


3 
पट ४ 6 “7५. “४ [£% ] 2 + (£< न [६ 
5७ ॥॥ --७॥ ४7 ४५.) ७&| ० ५5७ 
<, 3>! ह 8 8॥ 
इक +&2 2० 2 (3 !! (» डर ०9 
(० “40॥ " ४७ ;४ 5७ . " ७५८ ८. 


ही. ( ४१ > हर 





5455 4 8 
(+ ८-2४ ० ८5५८५ ८: > «४७ ४८.७ १७ 
व 2.5 & #< ७ 4७ ४ 
25 08 40 2,2: [55 4० है 
240 ०४ [& ८ 


0०0 हि “०७३ 


(डी #<र १ 9 


(७ (0४3 ८(>! 
" ५४५ ७३८ <..७ ८0 " 0७ ५७ >> 


फ़वाइद व मसाइल : () तबरूँक हासिल करने की गर्ज़ से बारिश में नहाना मुस्तहब है और 
तबरूक का मसला तोौफ़ीक़ी है, कयासी नहीं। (2) इसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये जिहते उलू 
(आसमान पर होने) का बयान भी है। 
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३ सुनुन अब दाऊद (8 जिल्द-6 05558 [ 
भ् कि / ह 8202 (026 «4 
#&-पीएकफासजर्फछजण्फ्रासर्जर:5 ८ाँ वार :व्रजेंण पा ५ जे 5 जद दाह दर 527 
लिन राजे अमल द अमन लक ल्‍ की नकल कं लेट न मर आओ जल. भव अप अजम अअ का कक 2 2 2 अप आल  अ 
]] 


बाब : 6 री बे ३:६८.५५१0) ' त््् 
आल & ४ .(५.६6 
मुर्ग ओर दीगर जानवरों का | ४4 ४५ ५६0% 


बयान... है हु . >79&/5७५५४/ 


(50) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (#) से... ८५ ,«0॥ 20८ 5४७ ,..७- ८४ ८96 ४४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया:. .,. , मर 
'मुर्ग को गाली मत दिया करो, इसलिए कि ये वैनन 06 ४०# 9 (४४७ ७४ 72४ 
नमाज़ के लिये जगाता है।' > 5225 &+ «६८ 5 2४ ८ ४ 2४ 
(50) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद ५० ५0 ० 40 4 2. ७ 3७ ४ 


4/5, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 078, अमलुल मी 
॥ 3 225॥ धर 455 > 4 है 3 7... 
यौम वल्लैला, हदीस: 945 80.40 553, ०७ ८९.४ ० | 


फ़ायदा : मुर्ग को ये करामत और इज्ज़त “नमाज़ के लिये जगाने” के बाइस़ मिली है। तो मसाजिद के 
मुअज्जिन इमाम और उलमा-ए-दीन की इज्ज़त व तकरीम और ज़्यादा होनी चाहिए ... मगर साथ ही 
इन हज़रात पर ये वाजिब है कि दाइयाने ख़ेर और वारिसे नबी होने के नाते इस शर्फ को बहुत ज्यादा 
हिफ़ाज़त करें और ख़िलाफ़े शरअ उमूर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचायें। वबिल्लाहित्तौफ़ीक! . 


. (502) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत १८ ,32॥ ७६४७ ,..«० ४ 455 ७:४४ 
| 





है, नबी ($#६) ने फ़रमाया: “जब तुम मुर्ग की सी सन 
८ है| | (+  “*#-एज) (२ ४००० 

आवाज़ सुनो, तो अल्लाह तझआला से उसके “ > कप 

फ़ज़ल का सवाल करो। बेशक उसने फ़रिश्ते.. ४४ (४.५3 4४० 4४| /-० ८-४ 8 *:2/ 

को देखा होता है। ओर जब तुम गधे की. ;॥ ।/:5 :&:5॥ ८५० #»० | " 

आवाज़ सुनो, तो शेतान से अल्लाह की । 


॥॥ ७७ &/|: (६७ ०.५5 : (& 
पनाह तलब करो। बेशक उसने शैतान को. ०५ ४ 2५० ८5 ४ 


देखा होता है। द ७» 20५ 55% ७०० &# #-- 
(502) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3303, ब.. ७५९३ 35 ६६७ .५९६॥ 


सही मुस्लिम: 2729. 
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जाप 2289) 


३८:५८ जे जएः "224०८ मम 


), रंग अब दाऊद (६ जिल्द6 62208 देय 0 ७22 # 586 | 


बाब :... 
. गधों का रैंकना ओर कूत्तों 


का भोंकना 


-(503) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(+&) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($£) ने 





फ़रमाया: 'जब तुम रात को कूत्तों का भोंकना 


ओर गधों की आवाज़ें सुनो, तो अल्लाह की 
पनाह तलब करो, बिलाशुब्हा ये वह कुछ 
देखते हैं जो तुम नहीं देखते हो।' 


(503) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद _ 


3/306, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2559, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 996, हाकिम: /445, 4/383, 284. 


(504) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४७) और जनाब अली बिन उमर बिन हुसेन 
बिन अली (रह. ) से रिवायत है, उन्होंने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया: 'जब 
क़दमों की आवाज़ें आना बंद हो जायें तो 


बहुत कम बाहर निकला करो। बिलाशुब्हा : 
अल्लाह तझला की मड़लूक़ में कुछ जानवर 


हैं जिन्हें अल्लाह तआला फेला देता है।' 

इब्राहीम बिन मरवान ने कहा: 'उस वक़्त में मत 
निकला करो, ओर (फ़इन्नालिल्लाहि दवाब्बन) 
(की बजाये) ये अल्फाज़ कहे आवाज़ों का जिक्र 
किया जैसे ऊपर दी गई रिवायत में हुआ है। क्‍ 
यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन हाद ने कहा कि मुझे 


4८ 54395 55 6४.) ८5 3४७७ ७४.७ 
पी | 27 2०१७ ७ 5४५० 0२ ०३८ 
3८ ८३ >५ 6४ 5५८४ 6४ ४55 5» 
५० ०0 2.० 20 ४.०; ४७ ०७ ५ 
383 ४०१४० €४ ४-० | "०५०३ 


७ ८22 400 ०0 5६८४ |2॥५ <<-| 
 “ 09०. 
७02. 


5) (6५७ ०० 5) <&83 छ.& 
५ ५४) (« छ पै४ 3 “व 9 2५४ 
८ 4 7४ ० 2७ ६ 3५७ 5 2०६ 
७४५ ८2<:2)॥ 3589 ८ ८» ५४| ४ 
53 0४ ४४७ ७ ८४ <2॥ ७४५ . . 
४ ++ ७ &+ <+ ३५) ८: 
40 0५०; ०७ १७ ७०८; 6७ - ०६८ 


420 88 (&॥ 7 ६ धड़। हा " 


्ई (६ हि 5५% ४५. ४ [० 2 | 
५4४७ . " ०00 (2 044 </ ५ 
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अुनुनु अबु दाऊद ।( जिल्द6 02 अं 





थी यान लत 00022 00 587 / 
शुरहबील हाजिब ने हज़रत जाबिर बिन 4४॥5$७" 0७; . "३८८॥ ४5 ७ " 85: 
अब्दुल्लाह(&&) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (% ) से 
इस हदीस के मिसल रिवायत किया। क्‍ । 
(5१04) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुन. 595 30 ८॥ ०७ ७५७ ७ 85 
कुब्र, हदीस: 0778, अमलुल योम वल्लैला, हदीस: के ५ हे 
942, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 233, ही 
मुसनद अहमद: 3/355. . 449 ०.३ 4०० ५0 ० 2४) ४५०८ 
फ़वाइद व मसाइल : () रात को जब रास्तों पर लोगों की आमदो रफ़्त रूक जाये तो बहुत ज़्यादा 
जरूरी काम के बगैर बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। (2) रात को कूत्तों या गधों की आवाज़ 
सुनाई दे तो 'अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्ज़ीम' पढ़ना चाहिए। 


हि 
०५०० >०+. ८-४४ | ५ 3 “यह " (४५. 


(२ >> (४ >> ्य। / >*« 


बाब : व47 


नोमोलूद के कान में अज़ान 
.. कहने का बयान 





(505) जनाब ड्बेदुल्लाह बिन अबू राफ़े ने. 5६६० 5७ «०४५ ८४४७ ६-० ७४५ 
अपने वालिद से रिवायत किया, वह कहते हैं क्‍ 

कि जब सय्यदा फ़ातिमा (:&) ने हसन बिन का : 

अली(/&) को जन्म दिया तो मैंने देखा कि. < 25 ४८४ «| ५ ब्छ3 हट 9४ १४! 


० ००2 20 ५ 


हा * ३ ४ ०.) | जज (ं (४४? (५ हि हे (3 


रसूलुल्लाह ($8) ने उनके कान में नमाज़ 5 58 ,..) ५० «0४ ५० 20 ८५:८८ 
वाली अज़ान कही थी। 4:५8 28 2.० - 2६ 2; >->ी ७ 
(505) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 8 वि किक की को रत “ 3 
हदीस: 54, व 363.. क्‍ . 930«० २ - 


. फ़वाइद व मसाइल : (4) इस अमल की हिकमत ज़ाहिर है कि इससे अल्लाह और उसके रसूल(%) 
पर ईमान और इस्लाम के अहमतरीन शिआर से ताल्‍्लूक का इज़हार है और इन मुबारक कलिमात जे 
तबरूँक हासिल करना मक़सूद होता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जलल उस नोमौलूद को कामयाबी की इस 
राह पर गामज़न फ़रमाये और शैतान के असर से महफूज़ रखे। (2) बच्चे के कान में अज़ान कहने वाली 
ये रिवायत तो सनदन सही साबित नहीं है। ताहम आज तक उम्मत में इस पर अमल होता आ रह है और 
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| असर रद 26 0:6%6: ही, ३ (६२2॥2८० ४ 
. उम्मत का ये अमली तवातुर ही इसके जवाज़ की बुनियाद है। शेख अलबानी (रह.) ने भी अज़ान देने की 
हद तक कुछ न कुछ असल तसलीम की है, दूसरे कान में तकबीर की नहीं। देखिये (अज्ज़ईफ़ाः 
/329-334, हदीस: 32) ताहम इस अमल के मसनून होने की दलील हमारे इल्म में नहीं है। 
(506) उम्मुल  मोमिनीन  सय्यदा ३ 42050 04 की है 227: 2222 
आयशा(#) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (5 2० 
बी छोटे बच्चों को लाया जाताथा. “7 ०४ ००“ क ८ ४5४ ०: 
तो आप उनके लिये बरकत की दुआ फ़रमाया.._ &# ४53 >7 6८ ० &# «४४ ४/ ४-७ 
करते थे। यूसुफ़ बिन मूसा ने मज़ीद कहा कि 3:6७ (६५ ५॥| ,>, 455७ ५८ 5१ 
,-- आप इन्हें घुटी भी दिया करते थे ... ओर 





॥॥ 208 55 
बरकत का ज़िक्र नहीं किया। (०० हम 40 /प० 2४ ८४५४ ७ 
(506) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी,. 55 - 58:5५ +# +»-७ >६:-४४ #£ 
हदीस: 6355, व सही मुस्लिम: 286. , 242५ 5; ४5 ४४६०८ - 22.८ 


फ़ायदा : बच्चे के कान में अज़ान घर का कोई भी फर्द कह सकता है। ये तकल्लुफ और एहतिमाम कि 
किसी बड़े और स़ालेह बंदे को इस काम के लिये बुलवाया जाये या बच्चे को उसके पास ले जाया जाबे 
गैर ज़रूरी है। अलबत्ता घुटी के सिलसिले में ये इस्तिम्बात किया जा सकता है। मगर रसूलुल्लाह($£) 
की ज़ात तो बिला शक व शुब्हा मुबारक थी। उम्मत के दीगर स़ालेहीन के बारे में तफ़ावुल तो हो 
सकता है, कोई मसनून अमल नहीं। क्‍ 
(507) उउ्मुल कि / ३५ सब्यदा. 5 ५ ७७ ६ 58 4८ 6५ 
आयशा(/&) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 7 ८ ८5 5; 
तुम क्‍ | 2०5 58 3॥5 (४७ «5» ..| 
(98) ने मुझसे फ़रमाया: 'क्या तुममें कोई जो हा ० हे थे 
मुगरिब भी पाये गये हैं? मैंने अर्ज़ किया. * ४* '*र्डा (दे आर 9 ०५४ 
'मुगरिब' से क्या मुराद है? आपने फ़रमाया:. <6 ७६ ४0 ८०3  ४<५ ६ ६४ 
वह बच्चे जिनमें जिनन शरीक हों।' 0 जा क। 2 
(507) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) "5४: 83 - ५५६ ६६ ड़ (६ 
| > >५० 45.3 - ८६ 4-०४ १ - (४) 


4452 &0॥ " '७ 5: :४)॥ ७; <5 
- / >|र्ण 
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अुन॒न अब दाऊद है जित्द6 02 


८2/45/3363 


बाब : व8 
अगर कोई किसी आदमी से 
अमान ओर पनाह तलब करे 


(508) सय्यदना इब्ने अब्बास (#&) खे 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 
'जो तुमसे अल्लाह के नाम पर पनाह तलब 
करे उसे पनाह दो। ओर जो तुमसे अल्लाह के 
चेहरे के वास्ते से सवाल करे उस को दो।' 
उबेदुल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं: (मन सअलकुन 
बिल्लाहि) 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /249. 


५22४7 


0 (५६०५॥:7०० । 


ज्श्यःं 2४98 ०५ €83 


हट ४] ५ 
255८2 0र्््य2 





बे 420 5 5७ ७ 2४ ७४ 
2७४ ८३ 4७ ७४ १७ ,3,.5४४ 


- 4५5 | ८2 ४ ०७ - ... ४४ 
7 9 ७ ८५५५ है (+ ८०9५७७ 
20५ 5६&६2॥ . " 0888 «॥ 2.2: $/ 
3०८७ 20 4४५, 800 ८.5 2५,.५८७ 
" 40 0. ८७ " ५॥ ०:८० ०७ 


फ़ायदा : इसमें तर्गीब ये है कि माँगने वाले ने जिस अजीम (बा'बरकत) ज़ात का वास्ता दिया है 
उसके नाम का लिहाज़ करते हृए जी कुछ तुमसे हो सकता है उसमें बुख़ल (कन्जूसी) न करो। कुछ 
मुहक्िक़ीन ने इस रिवायत को 'हसन स़ही' कहा है। देखिये (अस्सहीहा: हदीस: 253) 


(509) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (# , 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया 

'जो तुमसे अल्लाह के वास्ते से अमान माँगे 

उसे अमान दो। ओर जो तुमसे अल्लाह के 
वास्ते से सवाल करे, उसको दो।' सहल ओर 
उस्मान ने कहा: “ओर जो तुम्हारी दावत करे, 
उसे क़बूल करो।' ओर फिर ये सब रावी 
मुत्तफ़िक़ हैं: 'ओर जो तुम्हारे साथ नेकी करे, 
उसको उसका बदला दो।' मुसदहृद ओर 
उस्मान ने कहा: (अगर बदला न पाओ तो 
उसके लिये अल्लाह से दुआ करो यहाँ तक 


| 


(5.५ १७ ७८ ८5 43 3.० ७४.७ 
3 ४४ ४.७; € 9» | 
५9 न ्थ। - ५२०२ (६.७  छकिकी 
५७ डर 9४ (+ ';2४०७ ल्‍+ ५४३ 
मी मी आह कक 
४0: 35 8,.:5 40५ :5&2। _» 
" 5८४; |३- ०७; . " 8,०८७ «॥ 
5०७5 " ६8 | . "३.०४ 8055 ५.५ 


33८ ४७ . "५,७७७ ७,५४८ 520 »| 


तुम्हें यक्रीन हो जाये कि तुमने उसका बदला 
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22००22:.32-429::..2.0(2८: 2.) (24 7 (20:22 | 





उनन अब दंद  जित्द 5 हक  विवतेकाबदत 5 है 590 | 
दे दिया है। 40 20 |,55७ |.4०४ ४ 5७ " 5५५५ 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: .672 में देखें। 


& 205 हर 
0००७5 जन) | | >> हि (6४ 


फ़ायदा : किसी की नेकी और एहसान का बदला देना बहुत ज़रूरी है। अगर माली तौर पर मुमकिन न 


हो तो मानवी ऐतबार से बहुत ज़्यादा दुआ देनी चाहिए। 


बाब ; व9 


वस्वसे ओर उनका इलाज 





. (50) जनाब अबू ज़ुमेल (सिमाक बिन 
वलीद हनफ़ी) कहते हैं कि मेंने हज़रत इब्ने 
अब्बास (;) से सवाल किया: उस केफ़ियत 
का क्या हो जो में अपने सीने में पाता हूँ। उन्होंने 
पूछा: वह क्‍या हे? मेंने कहा: अल्लाह की 
क़सम! में उसे ज़बान पर नहीं ला सकता। 
उन्होंने कहा: क्या वह शक शुब्हे वाली बात 
है? ओर हँस दिये ओर बोले। उससे किसी को 
निजात नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 
ये आयत उतारी: (फ़इन कुन्ता फ़ीहि शक्किन 
मिम्मा अन्ज़ल्ना इलेका फ़रस्ञअलिल्लज़ीना 
यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक) 'अगर तुम्हे 
उस चीज़ में शक हो जो हमने उतारी है तो उन 
लोगों से पूछ लिजिये जो वह किताब पढ़ते हैं 
जो तुमसे पहले उतारी गई।' फिर उन्होंने मुझसे 
. कहा: जब तुम अपने जी में कुछ महसूस करो 
तो ये पढ़ा करो: (हुवबल अव्वलु वल आख़िरू 
वज़्ज़ाहिरू वबलबातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन 
अलीम) 'वह अल्लाह ही सबसे अव्वल हे 


ओर वही सबसे आख़िर हे। वही ज़ाहिर हे ओर 


॥##7%0-०4/% | >» 253 ५ 4 2 


44५४ 
| 3८5 7 «5 (४४.७ 
७४१४ ( (४ ध 





(न 7 ४4०० »-> (3.5 हटा ि | 
४७ 025 ४ ७.७ ०७ - ,४५० 5; 


2 » >। (५४४ (७ ८453 ७४५८ | <.८ 
५ ८53 ७ ०॥॥ <.5 ४ ५७ ०७ ५,०० 
५७ 25 $. £०.5 ०६ ७ 


॥॥ / 28 38 &ण | 25 8. "छत 
५५४ # ) 8 ४६४ ४.४ (3 ०-४५ 
5७5 5५ 55 &#प५ 9५७ %9॥ 

लक 
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03 जाओ. बाबाक «4 
वही बातिन हे ओर वह हर चीज़ से ख़ूब 
बा' ख़बर है। 
(50) तख़रीज : (सनद हसन) 
फ़वाइद व मसाइल : () दिल में आने वाले बुरे ख़्यालात को 'वस्वसा' और नेक ख़्यालात को 
इल्हाम' कहा जाता है। (2) वस्वसा' अगरचे इन्सान के लाज़िम चीज़ों में से है मगर अम्बिया अलैहि 
इस बात से मासूम हैं कि इस क़िस्म के ख़यालात उनके दिल में घर कर जायें या शक व शुब्हा की हद तक 
पहुँच जायें, बिलख़ुसूस नबी (%४) के सीना चीरने के मोजज़े के अलावा वह हदीस जिसमें है कि आपका 
करीन भी इस्लाम क़बूल कर चुका है वह आपको ख़ेर के अलावा कुछ नहीं समझाता। (सही मुस्लिम 
284) इस अस़मते नबूवत की ताईद करने वाली है। (3) सूरह यूनुस मज़कूरा आयत 94 में लफ्ज़ी तौर 
पर तो नबी ($&) मुख़ातब हैं मगर दरहक़ीक़त दूसरों को सुनाना मक़सूद है। जेसे कि बाद की आयत नम्बर 
03 में है: (कुल या अय्युहन्नासु ............. ) (यूनुस: 04) (4) शुकूक व वहम का इलाज कुर्आन 
करीम और अहादीसे नबविया में मौजूद है। ज़रूरी हे कि इंसान बा रसूख्र अस्हाबे इल्म से इस्तेफ़ादा करता 
रहे। अगर इस मर्ज़ में गफ़लत की जाये तो ये (शक) तरक्की करके (इमतिरा) 'जदल' और (इमतिरा) 
तरक्की करके तकज़ीब तक जा पहुँचता है। वल इयाजुबिल्लाहि (तफ़्सीर उस्मानी, सूरह यूनुस) 
(5) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत है. 6४५ १5% ७४ 42 65 4 ७५ 
कि कुछ स्रहाब-ए-किराम आप (%#) के पाल ८ हे 28 मं 4.2, 
आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हब. ४४ वंह# रा ली हर्डा 5 5 
अपने दिलों में कुछ ऐसे ख़घालात महसूस करते. ८७० ४ ४४७ १९७८० ७७ 0०४ ४*७& 
हैं कि उनको ज़बान पर लाना भी हमारे लिये. :| ४ बट ६. 3 35 ॥॥ 


३ (०2:४८ | 3 
जी 62 


2८2 / 59 | 
40 09 0 


बड़ा भारी है। हमें ये भी गवारा नहीं कि हमें . ही डी ७ 08 बहती रा < 
दुनिया का माल मिले और वह हम अपनी ०० कट नह पीट 8 
ज़बानों पर लायें। आपने फ़रमाया: 'क्या भला... " 8,5७५ 5; " ४७ . ५4५ ७८७४5 

४ ह, उन्होंने हे हाँ के पल 225 20० 22 
तुम ये केफ़ियत पाते हो?' उन्होंने कहा: हाँ।... 9७५१ ६० 265 " 06 , ६ |, 


आपने फ़रमाया: 'ये स़रीह ईमान है।' 
(5) तख़रीज : सही मुस्लिम: 23. ! 
फ़वाइद व मसाइल : (१) इन ख़्यालात से ऐसे वहमों की तरफ़ इशारा है जिनमें शैतान इंसान को 
धीरे धीरे उस सवाल की तरफ़ लाता है कि 'अल्लाह को किसने पैदा किया?” (2) साहिबे ईमान का 
अपने ईमान के बारे में चौकन्ना रहना उसके ख़ालिस ईमानदार होने की अलामत है ओर ऐसे ख़यालात 
का आ जाना कोई मुज़िर नहीं बशर्ते कि इंसान उन्हें दफ़ा (दूर) करने में कोशां रहे। 
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(542) हज़रत इढ्ने अब्बास (.&) से मरवी 
है कि एक आदमी नबी ($%) की ख़िदमत में 
आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
हमारे दिल में कुछ ख़यालात आते हैं ओर वह 
इशारे किनाये से कुछ इस तरह कह रहा था कि 
इन ख़यालात को ज़बान पर लाने की बजाये 
कोयला हो जाना इसे ज़्यादा पसन्द हे। तो 
रसूलुल्लाह (%४) ने फ़रमाया: 'अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर' 
हम्द उस अललाह की जिसने उस (इब्लीस) 
के मकर को वस्वसे की तरफ़ लौटा दिया।' 
इब्ने क्ुदामा ने (रद्दा केदहू ) की बजाये (रहद्दा 
अम्रहू) के लफ़्ज़ कहे। 

(5१2) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमंद 


/235, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 0504, अमलुल 


यौम वल्लैला, हदीस: 668 


3८ कब कि. 222.32- 742८-८०. टू ९) घ ५) 0 3) ७८ 
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फायदा : दिल में आने वाले ख़यालात 'अज़्म' से पहले पहले 'हवाजिस ओर ख़वातिर' यानी वस्वखे 


की हद तक हों तो उन पर कोई मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं। 


बाब : व20 / 


गुलाम किसी और को शैपना 


मालिक बताये या बेटा किसी 
और को अपना बाप बताये 
(53) हज़रत सअद बिन मालिक («& 


कहते हें कि मेरे कानों ने हज़रत मुहम्मद ($६ , 
से सुना ओर मेरे दिल ने याद रखा है, आपने 


फ़रमाया: 'जिसने अपने आपको किसी ओर 





्क्य । 3 (५ ६20% 


2 2 


92% हा ढ ्क' 
422) %० 20 ७) (शत 


हों (६३ ४ ८ (६४ ४ ., 5,2४८ (६: £ 
०७ ७४५ 5७६ ७४५ 22६॥ ७४५ 
($ (६ 5 % ५ न्‍ (६ हा 
४७ ८5५६ ४ 3४७ ०७ ०४) 
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नजर: 


का बेटा बताया जबकि वह जानता हो कि ये 
(दूसरा) उसका बाप नहीं है, तो जन्नत उस पर 
हराम है।' अबू उस़्मान नहदी कहते हैं फिर में 
हज़रत अबूबक्र () से मिला, तो मेंने उन्हें 
ये हदीस़ बयान की, तो उन्होंने (तस्दीक़ करते 
हृए) कहा इसे हज़रत मुहम्मद ($% ) से मेरे 
कानों ने सुना ओर मेरे दिल ने याद रखा है। 


आसिम (अहवल) ने बयान किया: मैंने (अपने 


शैख़) अबू उस़्मान से कहा कि आपके सामने दो 
आदमियों ने गवाही दी है, वह केसे आदमी हैं? 
उन्होंने कहा: उनमें से एक तो वह है जिसने 
अल्लाह की राह ... या कहा ... इस्लाम में सबसे 
पहले तीर मारा, यानी हज़रत सअद बिन मालिक 
(.&) ओर दूसरा (हज़रत अबू बक्रा) (#) वह है 
जो ताइफ़ से पेदल चल कर आया था और उन 
लोगों की तादाद बीस से ज़्यादा थी और उनकी 
फ़ज़ीलत बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि नुफ़ेली 
ने कहा: चूंकि शेख़ ने ये हदीस (हह्सना) और 
(हह्सनी) के अल्फाज़ से बयान की है तो ये मुझे 
शहद से भी प्यारी है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते थे कि मैंने इमाब 


अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, फ़रमाते थे: 
कृफ़ियों की हदीस़ में नूर नहीं। और कहा कि मैंने 
अहले बसरा जैसा किसी को नहीं पाया। उन्होंने 
शोबा से इल्मे (हदीस) हासिल किया था।. 
(53) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4326, 4327, 
व सही मुस्लिम: 63. 


नी 
ल्‍ 
श्ु हि | 
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फ़वाइद व मसाइल : () अहले जाहिलीयत दूसरे के बच्चों को अपना मुँह बोला बेटा (मुतबन्ना) बना 
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लेते थे और फिर उसे हक़ीकी बेटे वाले ह॒कूक़ देते थे इस तरह वह बच्चे भी अपनी परवरिश करने वालों को 
अपना बाप बावर कराते थे। इस्लाम में नसब बदलने को हराम क़रार दिया गया है, मुतबन्ना तो बनाया जा 
सकता है मगर हक़ीक़ी औलाद या हक़ीक़ी माँ बाप वाले हुकूक़ जारी नहीं हो सकते। बालिग़ होने पर 
मशरूअ परदा किया कराया जायेगा और रिश्ता नाता भी हो सकता है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में ये मसाइल _ 
. बयान हूए हैं, इरशादे बारी तआला है: “उन्हें उनके बापों (के नसब) से पुकारो। अल्लाह के नज़दीक यही 
बात इन्स़ाफ़ की है। (अल अहज़ाब: 5) और फ़रमाया: “अल्लाह ने तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारा बेटा 
.. नहीं बनाया।' (अल अहज़ाब: 4) ताहम लाड और प्यार से दूसरे के बच्चे को बेटा कहना जायज़ है। (2) 
इमाम अहमद (रह.) की जरह अहले कूफा के बारे में कि 'उनकी हदीस में नूर नहीं' से मुराद ये है कि ये लोग 
अहादीस़ की सनदों में इस क़द्र एहतिमाम न करते थे जो अहले हिजाज़ का ख़ास्सा था। ताहम इन अहले 
कृफ़ा में भी एक बड़ी तादाद हाफ़िज़ और हुज्जत मोहद्द्सीन की है। (रह.) (3) जिस तरह लोगों को अपना 
नसब बदलना हराम है ऐसे ही किसी गुलाम का अपनी निस्बत बदल लेना हराम है। 
(54) सय्यदनो अबू हुरेरह (:) बयान. ६, ७६४७ ,<,६४६ .. ८5 ६६७ ६65७ 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'जिख 
(गुलाम) ने अपने मालिकों की इजाज़त के ; हा े 
बग़ैर किसी दूसरी क़ौम से अपना ताल्‍लूक. 55% «| ५ ४५० (७ *र-++7 | 
जोड़ा उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की ओर १२७ ॥६$ |... ०७ ०॥ मी 
तमाम लोगों की लानत है। उससे क़यामत के. ;, हे पी कक की 
दिन कोई नफ़ल या फ़र्ज़ अमल क़बूल नहीं 


रे 0-० |; (3.७ - _9 #* ८ ट्ब्र 7 
क्र जए 


द्व 4 ८ ८» ] | (६ 2, 
40 &४ ५2७ ५0६ 9 2४६ ७४ 


होगा। 6१2 ५ हि | पा अर ५४ (/॥५ 0 वर 
(544) तख़रीज : सही मुस्लिम: 508. , " है।*> १; ०५० 250४ 


(55) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से. 657554॥ .5॥ /0 58 5५४० ७४७ 
. रिवायत है, वह कहते हैं मेंने रसूलुल्लाह (% , 
को फ़रमाते सुना: 'जिसने अपने बाप के 
अलावा किसी और के साथ अपना नसब ४ >> हु-& ४४ 2६ ५३ 2 ५: 
जोड़ा या जिस गुलाम ने अपने मालिकों के... ४ ६» - ७,:६, # 5 - 2०८ 
- अलावा किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत॒ .... &#/, 4,, ,, , ६ ह हे 

जोड़ी, तो उस पर क़यामत तक के लिये 40 (० 2) ४५५ ४०७८ ४७ ४५ 
मुसल्सल अल्लाह की लानत हे।' 
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अननअबु दाऊद । जित्द5 0208 ये 


(55) तख़रीज : (सनद सही) पिछली 


हदीस देखें। . 


१४ आं 205७5 209 # | «० 
. / 2०५ ०४ | ७८८० 


फ़ायदा : अपना नसब बदलना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। ऐसे लोगों को गौर करना चाहिए जो धोखा 
देने के लिये अपने बाप बदल लेते हैं। या औरतें किसी को अपना शौहर बावर कराती हैं और कुछ लोग 


अपनी क़ौमियत बदल लेते हैं। 


बाब 5: 2] 


हसब नसब पर फ़ख़ करने का 
बयान 





(56) हज़रत अबू हुरैरह (+) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह ($६) ने फ़रमाया: 
'बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने तुमखे 
जाहिलीयत की नुख़्व्वत और बाप दादा पर 
फ़ख़॒ को दूर कर दिया है। (तुम्हें ईमान ब 
इस्लाम से मुअज़्ज़ज़ बनाया है।) (आदमी दो 
क्रिस्म के हैं:) स़ाहिबे ईमान, मुत्तक़ी या 
फ़ाजिर और बदबख़त। तुम सब आदम की 
ओलाद हो ओर आदम मिट्टी से थे। लोगों को 
क़ौमी नुख़्व्वत तर्क करना पड़ेगी, वह तो 


(कुफ़ व शिर्क के सबब) जहन्नम के कोयले _ 


बन चुके, वरना ये (क़ोम पर तकब्बूर करने 
वाले) अल्लाह के यहाँ गन्दगी के काले कीड़े 
से भी ज़लील होंगे जो: अपनी नाक से गन्दगी 
: को धकेलता फिरता है।' 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 3955. 


2 
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है 3१) (02% के ४७७७७ कि थक 





हे) प्र प्राउलणण्च + 43:40 ८6% ढ़ 


फ़ायदा : किसी भी स़ाहिबे ईमान को ज़ेब नहीं देता कि वह अपने आबा व अज्दाद (पुर्वज़ों) पर फ़ल्ल 
करे। इज्जत व करामत का मैयार अल्लाह के यहाँ तक़वा है। (इन्‍्ना अकरमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ा कुम) 
(अलहुजूरात: 3) और जिसे ये अच्छा शर्फ़ हासिल हो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का बेइन्तेहा शुक्र 
गुज़ार बनना चाहिए और अपने आबा के शर्फ़ ईमान व तक़वा की हिफ़ाज़त करने में मेहनत करनी चाहिए। 


बाब : व22 


तास्सूब और अस़बियत का 


|##३००% | 3 ५ ०६22% 
बयान ह 





(57) जनाब अब्दुरहमान अपने वालिद ४५६. ७६४५ 5 ६४५ , 5॥28॥ ७४६५५ 
.. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (#) से. 20 ३६ .5 .५॥ 2४६ पद 
रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़माया: जिसने हक... + -* ४ धर हर ४ प्र ०: 
के बगैर अपनी क़ौम की मदद की तो वह ऐसे. “४४ :» ८६७ ८७ «2. ७6 2४४० >: 
ऊँट की मानिन्द है जो कूएँ में गिर गया हो और 2; उरी दा :8 5 ,25 5 
फिर उसे दुम पकड़ कर बाहर निकाला जाता है। ्ि ््््ि 
(5१7) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद, हदीस: * अल है 02 
344, इब्ने हिब्बान: 98, (वल एहसान,: 592) द 

फ़ायदा : नाहक़ तौर पर अपनी क़ौम की मदद करने वाला अपने आप को हलाकत से नहीं बचा सकता, 
लिहाज़ा साहिबे ईमान को ऐसे गलत अमल से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें हक़ की तल्क़ीन करनी 
चाहिए। ये रिवायत अगरचे मौकूफ़ है मगर अगली सनद से, जो मरफूअ है, इसकी ताईद होती है। 


(58) जनाब अअब्दुरहमान अपने वालिद ७४४ ,..७ 2 ७४७ ,,.६८ ८॥ ७४७ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (.&) खे । ॥ 

ह हें उन्होंने में 3६ दे २ या हट हद ४... (ः 02, 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नबी (% ; वी ० रु “405 400७७ -#४&% 
की ख़िदमत में हाज़िर हूआ जब कि आप चमड़े. ४४ डर्डा <# 4 खह 9 पं 
के एक ख़ेमे में ठहरे हूए थे और ऊपर दी गई. «० «॥ ० ८&4॥ + <३&४ 
हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। 


न *ः 5< हि है. 
तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: /404. १५२४ ४-४ हिल पी च 82ी 


थ्रं 

कुकी 
दर 
क्र 
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अननुअबु दाऊद (जित्द० 0 व्यतोकाबयाल | 


(59) जनाब वासला बिन अस्क़अ (# 
बयान करते हैं, मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह 
के रसूल ($8)! अस़बियत क्या है? आपने 
_ फ़रमाया: “ये कि तू अपनी क़ौम के लोगों की 
मदद करे, हालांकि वह ज़ुल्म पर हों।' 
(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
0/234, इब्ने माजा, हदीस: 3949. 

(520) हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन 
ज़ाशम मुदलिजी (#) से रिवायत है, वह 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह ($%६) ने हमें ख़ुत्बा 
दिया ओर फ़रमाया: 'तुममें बेहतर वह शख़्ख़ 
है जो अपने क़बीले का दिफ़ा करे बशरतें कि 
गुनाह की बात न हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अय्यूब 
बिन सूवेद जईफ़ है। 

(520) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी फिल 
औसत: 7/500, हदीस: 6989. 





हर | 597 | 
(४.७ 4०.४ ७ ८2 >»०७ ४.७ 
8208] किक हट कर 28274 0 की 
५०० 5७) >2 405 <<4 ६८ 
4८५०६)॥ ७ ०॥॥ ०,०; ८ ८:७5 0,८2८ ७७ 
" ० 5 2995 2.४8" 28 
8५ «८:०४ ३ 3.5 ८४ 45 ७:४५ 
4| ४) 5 4“ ८ ५५० ८2 ८०४४ 
0 ० 90 50505. 0 ल््् 
८६ ०७ 222५) «४ ५: ४/५ ०: 
शी कि आल 
मा ४ ४ ७ ४६४० 4० 852 & 


० -ख.८2 है एज (७१ "३2 | ही है|! 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। फिर भी गुनाह और जुल्म के काम में अपनी क़ौम का मददगार बनना _ 
हराम है और यही वह तास्सूब है जिसकी मनाही आई है। बल्कि सरीह हुक्म है कि: 'नेकी और तक़वा के कामों 
में एक दूसरे का तआवुन करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में बाहम तआवुन मत करो।' (अल मायदा: 2) 


(52) हज़रत जुबेर बिन मुतइम (.&) खे 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'जिसने अस्बीयत की दावत दी, वह हममें खे 
नहीं। जिसने असर्बीयत पर लड़ाई की, वह 
हममें से नहीं ओर जो अस्मत पर मरा, वह 
हममें से नहीं।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी: 3/005 व 
हदीस: 848. 


; ना (ः नी 
(#< क्ढ (9 0-2 


&# «६43 &॥ ४-७ ८:०४ 5६ ४-५ 


न्णन्ग (२ .५+० (मे नकद हि (२ के उठे. 38 


श्र 


७६ - 4६% €ुढँ ऊ् (रच - 23४ 
> अ5 ७+ 5४४0 2 5 4॥ 
७ डा " ४७ ६8540 0.2८ 5 ०८: 
४५ 4५ 2६.०८ / ७४ 


८2 » (४ 2 राई | ह हम 0. * ६४ >>» ८“ 
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अब अब रद  जित्द5 कक... | 598 / 
फ़वाइद व मसाइल : () ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम सही मुस्लिम की हदीस (848) 
इससे किफ़ायत करंती है जैसा कि हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ ने तहक़ौक़ व तख़रीज में इसकी बाबत 
वज़ाहत की है। (2) महज़ मज़बूत असबियत और बातिल की हिमायत और दिफ़ा, नाजायज़ और 
हराम है, लेकिन अल्लाह, उसके रसूल ($%६ )ओर दीन व ईमान के लिये 'अस़बियत' ... एक मतलूब 
अमल है। जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल (#& ) की मोहब्बत के साथ साथ उनकी 
मुख़ालिफ़त करने वाले के ख़िलाफ़ गुस्सा और नाराज़ी नहीं उसे अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए। 
“अल्लाह के लिये मोहब्बत और अल्लाह के लिये बुगूज़ और नाराज़ी ऐन ईमान और उसका लाज़मी 
तक़ाज़ा है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 8) जो लोग अपने आप को दीनी मामलात में बहुत ज़्यादा 'गैर 
मुतअस्स़िब' बावर कराते हैं, यहाँ तक कि दीन व ईमान की धज्जियाँ बिखेरने पर भी उनके ख़ून में कोई 
गर्मी पैदा नहीं होती, उन्हें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए 
(522) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत. ट्री 8४७ ६८5 . ७8 3५ ४ ७४ 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'क़ोम की हे हा 
बहन का बेटा (भाँजा) क़ौम का फ़र्द होता है।. ( ४>“४2729 ४ ० 7०“ 
(5422) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद ०५०५ ०७ ०४७ ०» | > «0७8 
4/396, बुख़ारी: 3528, व सही मुस्लिम: 4059. न 


54५ «9४ ><| 20 " है08 ५) 
... फ़ायदा : बहन या बेटी अगर किसी दूसरी, दूर की क़ौम में ब्याही जाये तो उससे ये न समझा जाये कि 
. अब उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। बल्कि रिश्ते और बिरादरी का हल्क़ा और मज़ीद फेला जाता है। 
और उनके साथ सिलारहमी के हुकूक़ व ताललुक़ात बिल्कुल उसी तरह होने चाहिए जैसे अपनी क़ौब 
व बिरादरी में होते हैं। हक़ और ख़ेर में उनसे तआवुन करना ज़रूरी है। 
(523) हज़रत अबू उक़्बा (:%) से रिवायत.. ८:४०) ४७ «27 २४८ ८2 445 ७-७ 
है और ये अहले फ़ारस के गुलाम थे। बयान (५७ ५८ ,..७ ८3 १.6 ७६ ८४० ८; 
करते हैं कि में रसूलुल्लाह- ($$) के साथ (2 ५५ ,.१४ 3 58 ५८ 3७८ ०; 
ग़ज़्व-ए-उहुद में शरीक था। मैंने मुश्कीन +* ४ श्र 9 27 ० ०5०५ ५: 


के एक आदमी को मारा और कहा: ये लो. “ «४ “४ + | | ० 
ओर में हूँ एक फ़ारसी जवान! तो रसूुलुल्लाह & “5५४ ८७ - :.,७४ ४ ८५ /% 5४५ 
(9६) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए ओर फ़रमाया का मा । हल हक 

तुमने ऐसे क्‍यों न कहा: ये लो ओर में हूँ एक १८ कद 


८५५ | 9७) <२.-७ 
अन्स़रारी गुलाम। क्‍डेटक ७१ ० ०५०५ 
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७८८८७ ऑन कि लावणात +- ९) जे ९) 35७४७: ४-६० 4७] [ 599 | 


सुनन अब दाऊद ॥ जिल्द-6 #2 0 00700 (७॥:2॥22 | 599 | 


$&६१ 40:40 0:60 


(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 0७.८; श्र <&७ ८...,७४॥ :५६॥ ७६ ८५ 
. हदीस: 2784. ५6 " 0 ,॥.., «(० «0 (/० 4४ 


कष्ट है. 6 


. " ४८४) 202॥ ७॥ _.७ ७.५७ <.5 
फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, फिर भी काफ़िर, मुश्रकि, बिदुअती और जाहिल बिरादरियों की तरफ़ 
निस्बत और उन पर फ़म््र का इज़हार नहीं करना चाहिए। बल्कि इस्लाम, तोहीद व सुन्नत और अहले 
इल्म की तरफ़ निस्बत का इज़हार मतलूब और सल्फ़ में मामूल है। राक़िम मुर्तजिम के वालिद शेड 
अब्दुल अज़ीज सईदी (रह.) फ़रमाया करते थे कि में अपनी औलाद में 'सईदी' निस्बत को इस क॒द्र 
शोहरत देना चाहता हूँ कि हमारी अपनी क़ौमी बिरादरी की निस्बत फ़रामूश हो जाये। मज़कूरा निस्बत 
देहली के मारूफ़ मदरसा, मदरसा सइदीया से माख़ूज है, जो हज़रत मौलाना अबू सईद मुहम्मद 

शर्फुद्दीन मोहद्दिसि देहलवी (रह. ) ने क्रायम फ़रमाया था। 


बाब : 23 प5 द 
किसी शख़्स की नेकी और || | ५9,६65] ०(६233 


भलाई देख कर उससे मोहब्बत | 2६ 4८६८८, ४9 
करना 4 हे 





(524) जनाब हबीब बिन उबेद हज़रत 3७ ,,; 5५ ४४ ८6७ 5४८० ७४५ 
मिक़दाम (#) बिन मअदी करिब (#&#) खे , .. 4३] किक मिल 
रिवायत करते हैं और जनाब हबीब को हज़रत. £ 75 व पक ०७ अभी 
मिक़दाम से मुलाक़ात हासिल थी। वह नबी. 5४ 55 - ४53 5४ 5; - ०५:४७ 
($8) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया:. ४ |॥ " 3& ०.) ५.० «(| (० 
'जब आदमी को अपने किसी भाई खे. "८८.८ ४65: 52 ; 
मोहब्बत हो, तो चाहिए कि उसे बता देक्ि.. 3274 से 22 
वह उससे मोहब्बत करता है... क्‍ 

(524) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 2392, इब्ने हिब्बान, हदीस: 254. 
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अचुनु अब दाऊद (4 जिल्द-5 62008 ु 400 000 40 05॥98 


(525) हज़रत अनस बिन मालिक (+#) से 
रिवायत है कि नबी ($%६४) के पास एक आदमी 
बैठा हुआ था कि एक शख़्स़ उसके पास से 
गुज़रा। तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
बेशक मुझे उससे मोहब्बत हे। नबी ($ ) ने 
उससे फ़रमाया: 'क्या तूने उसको बताया हे?' 
उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसको 
बता दे।' चुनांचे वह उससे जाकर मिला ओर 
उससे बोला: मुझे तुमसे अल्लाह के लिये 
मोहब्बत है। तो उसने जवाब दिया: अल्लाह 
भी तुम से मोहब्बत करे जिसकी ख़ातिर तुम 
मुझ से मोहब्बत करते हो। 

(525) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
3/50, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 000, अमलुल 
यौम वल्लैला: 82, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 386 





| ज्‌ है 
के 
४73 3: | 600 , :कद्ररूर कै] 


(२ | (+ कप] (३ (3.७ ८४०७3 
(डा ०] -> 5७ १0७; ४ «४0७ 
5 800 / 0 00 3७ को) 


० 5.0 4 08 . [5 ८) (/| »॥ 


2५ 2 ४ 452 (९ 4 

०७) ४७ . " ६६६४८।| " 2...) ००० «॥| 
हि न 

5. | 2 ६६ 2६..5 ($ 3७६ गा 2०2 ४ 
< | हि (3 ८ ०४७ ०७ . " ००५| 

/ | # ८2 ह (६६ ० ' 

. «० ट्दि | (52० ४.७ ४८५७७ . 4४ हट 


फ़ायदा : लिल्लाह फ़िल्लाह मोहब्बत करने की बे इन्तेहा फ़जीलत है, ऐसे लोगों को महशर में 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का साया नम्तीब होगा; (सही बुख़ारी, हदीस: 660, व सही मुस्लिम 
03) और इस ख़बर देने का फ़ायदा ये है कि दूसरी तरफ़ से भी मोहब्बते मज़ीद का जवाब मिलेगा 
और दोनों जानिब से एक दूसरे की ख़ेरखवाही होगी और वह कारे ख़ैर (नेक काम) में एक दूसरे के 
मददगार बनेंगे और गलती व तक़स़ीर पर मुतननबा करने में कोई तकलीफ़ नहीं आयेगी। 


(5426) सय्यदना अबू ज़र (#) रिवायत 


करते हैं कि उन्होंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 


रसूल! ($ऋ#) इंसान कुछ लोगों से मोहब्बत 


करता हे मगर उन जेसे अमल नहीं कर पाता। 


. आपने फ़रमाया: “अबू ज़र! तुम उन लोगों के 
साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते होंगे।' 
हज़रत अबू ज़र(.&) ने कहा: बिलाशुब्हा में 
अल्लाह ओर उसके रसूल से मोहब्बत करता 


पे आप 


५ ८०:००. | (ं ४.|| 
&/2६५८ )5 ४90 "०४ 59 «0 
58 ए ७ "0७ , ५४८४ (६ &| 
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हूँ। आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम उनके. :|॥ | हि (8. 7 3558 ++ & 
साथ होंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो. , ,...१.. .. 868" ॥६ | 2: 
हज़रत अबू ज़र(#) ने अपनी ये बात फिर 7 ०८४ 
दोहराई तो रसूलुल्लाह (% ) ने भी उसी तरह £४ | ८५४ ७४७७ ;$ ४ ७5७७ ०४७ 


अपना जवाब दोहराया। क्‍ कल क। हक की 
तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/56. 

(527) हज़रत अनस बिन मालिक (#,. 5८ 4७ ७४ ६८ ८ ८४; ४४ 
बयान करते हैं कि मेंने देखा स्रहाब-ए- 
किराम(#&) (ने जब ऊपर दिया गया फ़रमान 
सुना: 'तुम उसी के साथ होंगे जिसके साथ 
तुम्हें मोहब्बत होगी।' तो वह) इस क़द्र ख़ुश 
हुए कि उन्हें किसी ओर चीज़ से इससे बढ़ कर 
ख़ूशी न हूई थी। एक शख़्स ने कहा: ऐ 


3 002 ($ सा ) >्श 
97 ७« ८5 #२४ * 2५८ ०: ७०४ 
| >> 2 [2000 ० / ० 7 (६ (5 
2 8 9 0 बी 22 


नी 
| 


कै ४ 4» ४5 झ् मर हि 
५ 05५ ८७ 4» -<| ५८ [४ #; 


अल्लाह के रसूल! (%) इंसान एक शख़्स के 
साथ उसके अच्छे आमाल की वजह खे 
मोहब्बत करता हे मगर ख़ूद उस जेसे अमल 
नहीं कर सकता। तो रसूल(%६) ने फ़रमाया: 


(न 5 89 “०४ 8 ४0 ४,०५ 
7 6 0 6 
० ] न्‍ 
2१ " 2.3) ००० «॥| ० 20॥ ०५०५ 


0 ४ ०» | के 6. 
+ (००३ (३१ | 


'इंसान उसके साथ होगा जिसके साथ उखे 
मोहब्बत होगी।' 

(5427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 
3688, व सही मुस्लिम: 2639. 

फ़वाइद व मसाइल : () चाहिए कि इंसान मोमिन होने के साथ साथ मोमिन मुख़िलसीन के साथ 
मोहब्बत करने को अपना सरमाया बनाये। बिलख़ुसूस नबी-ए-करीम ($#8), आपके सहाबा और 
. दीगर तमाम अहले ईमान, ख़्वाह गुजर चुके हों या मौजूद हों या आने वाले। और कुफ़ व कुफ़्फ़ार और 
फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोगों से बुगूज़ व इनाद रखे। (2) इस इज़हारे मोहब्बत में शर्त ये है कि इंसान ख़ूद 
उसूले शरीयत, यानी तौहीद व सुन्नत पर कारबंद और कुफ्र, शिर्क व बिदअत से दूर और बेजार हो। ने 
केफियत कि अहले ख़ेर से मोहब्बत का दावा हो, मगर अमलन कुफ़, शिर्क, बिदअत में मुब्तला रहे 
और ऐसे लोगों से रब्त व ज़ब्त भी बढ़ाये रहे तो इसका अहले ख़ैर से मोहब्बत का दावा मश्कूक 
(डाउटफुल) होगा। बतौर मिज्राल अबू तालिब और मुनाफिक्कीन के वाक़ियात पेशे नज़र रहना चाहिए। 
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६20 0 रे 


५ 0७.3 6000 8 2028:::34%:2%<5८२६27:+ 27“ २०००५०६४००६६८०००००८०० ० ०००००४०४२४५५४ 
अु्न अब दऊद जित्द० हक. दियत आप 5722 ह 602 | 
॥ ०. हा हि >३ 6 '?346१ 5 /3९&8-०८ 





बाब :; 24 


मशवरे का बयान 





(528) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत 


हि “9००2 (८4५ 4] 4060 (८45८ 
१ (#ीफ 2» 5... | (प्र | (3.5 


(5: 
है कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: 'मभशवरा.. , ...; हा 
देने वाला अमीन होता है।' नह का ट 
(528) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस:.. ४७ 6;2>» | && «4 | ६ +४«+ 
3745, तिर्मिज़ी: 2822, (सही हाकिम: 4/34). ४ 2282 2४८०४ 488 गा बा 


फ़ायदा : जैसे अमानत में ख़यानत करना हराम है ऐसे ही मुसलमान भाई अगर मशवरा तलब करे तो वाजिन 
है कि इंसान अपनी जानकारी के मुताबिक़ मुकम्मल तौर पर ख़ैर और भलाई का मशवरा दे। मुमकिना ख़तरे खे 
आगाह करे में बख्चील न बने नीज़ उसके मामले को गैर ज़रूरी तौर पर आगे भी न फैलाये। 


बाब 5: 25 
नेकी ओर भलाई की बात 


बताने वाले की फ़्जलत |. छाया »०| (/? 2५० 3 ०५ 





(529) हज़रत अबू मसक़द अन्सारी (#,. .«& «5० ७४:७॥ ४ ८8 ८ छः 
से रिवायत हे कि एक शख़्स नबी ($%8) की. , 
ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहा: ऐ अल्लाह ४ 
के रसूल! मेरी सवारी नहीं रही, मुझे सवारी. | (55 ४ ४७ ४,५००) 2५४० (| 


८2५5-42 _9 द्ड। ( ४४००० | 


इनायत फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'मेरे पाख ॥..; ६ )& ,.., ०.७ ०॥॥ ० ८.2! 
तो कोई ऐसी सवारी नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं। ., (. ५ ॥६ #+*%ऑॉलक #५ 
लेकिन फुलां शख़्स के पास चले जाओ, डर 07४७. ४४ (८ ६४ १४ 
शायद तुम्हें कोई सवारी दे दे।' चुनांच वह ०७ ॥| ०.5५) ५१५ 2045 ७ 
उसके पास चला गया ओर उसने उसे सवारी दे 
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अब अब व अ जित्व 5, व्यतोकाबयात 3252 8 603 | 
दी। फिर वह रसूलुल्लाह (% )के पास आया 4४॥ 20,०५ (25 4६55 ४७४ . " ४४८ 
ओर आकर आपको बताया (कि उसने 

__ ०) ०5५ 2७ ०... ०./ै| 
सवारी दे दी है) तो रसूलुल्लाह (% ) ने जे ही 


फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी ख़ेर की रहनुमाई. ## ५३ && " ४.३ 4८० *| _/-० १४ 
(रास्ता बताया) करे, उसे भी भलाई करने . "५४४ # (9 46 ६ 
वाले की मानिन्द सवाब मिलता है।' द 


(529) तख़रीज : सही मुस्लिम: 893 
फ़ायदा : अपने मुसलमान भाई को उम्दा मशवरा देने और ख़ेर की रहनुमाई करने (रास्ता बताने) में 
इंसान को किसी तरह बख़ील नहीं होना चाहिए 





बाब : 26 | “३-५४०७ | मम 
५६० 
3 4 
ख़वाहिशे नफ़्स का बयान ७ ऐप 
(530) हज़रत अबु दरदा (%) से रिवायत :८ ६६ ७४७ , ही 4. 68७ 
है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: किसी. .., : ७१४ 2५ _.« 2८. 
तुम्हें + ७0०20 २ (ही रण ५ हे (3२ 
चीज़ की मोहब्बत तुम्हें अंधा और बहरा बना. 7 ४ 2४ //ह ढक घाट ४ 
देती है।' && <59०॥ 2 9 ४५४ ६ ५५४ 


(530) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 4७ «0॥ ० 2४ 5 ७5% (| 
अहमद ९ 5/ १94, 4 32 
से " 4०३ ४ ५०.४॥ 2४५ " 0७ ,.. 


फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है, फ़िर भी ये कैफ़ियत आम लोगों में एक हक़ीक़ते वाक़िया है कि जब 
उनके ज़हन पर कोई बात ग़ालिब आ जाये (घर कर जाये) तो उन्हें उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ कहे वह 
उससे मुतास्सिर नहीं होते हैं। अलबत्ता अर्हाबे ईमान बिहम्दिल्लाह इस गुलू से महफूज़ रहते हैं। 
मोहब्बत में गुलू करते हैं, न अदावत (दुशमनी) में। क्‍ 


5/7€७//7 77 
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द 4092-5८ ६2:-::5७०::८-६ कट अर 400९१ ६९८५ ८5%2..:2-5%2.5: > ८-४ 2.525%<: 
$. धग॑न अब दाऊद ॥॥ जिल्द-6 60504 दियतों का बयान 
#जण्डाउजक्फाल्जणफ्राररणए: ८० हजख्दापद्त्जरा 


करे) 


बाब ; व27 


सिफ़ारिश का बयान 





(53व) हज़रत अबू मूसा (#) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'मेरे पाख 
(अपने साथियों की) सिफ़ारिशें किया करो 
ताकि स़वाब पाओ ओर फ़ेसला तो वही होगा 
जो अल्लाह चाहेगा ओर अपने नबी की 
ज़बान से करायेगा।' 

तख़रीज : बुख़ारी: 6027 व सही मुस्लिम: 2627. 


(532) सय्यदना अमीर मुआविया (.&#) खे 
मनक़ूल हे (उन्होंने अपने अहबाब (साथियों ) 
से कहा) कि सिफ़ारिंश कर दिया करो, अज्र 
पाओगे। (उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो तुम्हें अज्र 
मिलेगा।') बिलाशुब्हा (बाज़ ओक़ात) नें 
एक काम कर देना चाहता हूँ मगर उसे (किसी 
क़द्र) टालता रहता हूँ ताकि तुम सिफ़ारिश 
करो ओर स़वाब पाओ। यक़ीनन रसूलुल्लाह 
(%) ने फ़रमाया है: 'सिफ़ारिश किया करो 
अज्ज पाओगे। 


तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा,: 2558 


(533) जनाब अबू बुर्दा हज़रत अबू मूसा 
अशज़री (#) से वह नबी (%६) से ऊपर दी 
गई हदीस़ की मिस्ल रिवायत करते हैं। 
(533) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 537 में 
देखें, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 2557. 





0 ७8022 | 604 £ 





9) (६2 (६६१८ & ५ (६६६८ 
2 22४ + ०3५४८ ४४.७ 3-०८ ७.५ 
7 ($ 4 ह ०2 ०८ £&“ ०४ ] 
० ८५४३१ <्टं (3 “१८८ (र# ५००२ ््ट 
“कल 0 2) 

2 हि के को। 07 
श्र! रे के 2 4" रे 

रे 40 >>» &6 | ५«६८| 
जो 28 35] 

| ८8 
3>+ (४ ०३ 52 ५० | 3.७ 


८८८० ४5 (2... (3.७ हि] “८/ 


४ 2 


है. 


(७४ ५०१ (४ ८3५००) (४ 90% ( 

92 ० 

9»% | >2५८ | ८४4० 9 (६० (डी ४ #4«)० | (री 
है. 

8 ०) -४))] हर 

7 | कि कह वि क006 6. 


०४७ ०...) 


8 है 


है. 


| ,2४..:० 


ट्र 
| ।ए | 4 2 | 3८ 

374० _9७..० 

“222 5 ००९४० ४४-०७ ० >!| ४४.७ 


कट | (डी & (2“>* (डा | (री की ण्ज्ं । 
28५ ५.) ५७ ०७ ० 
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अुबनुअबु दाऊद | जित्द6 6 000 कक 0 00720 है 605 
फ़ायदा : इस्लामी समाज़ में हक़ ओर ख़ेर की सिफ़ारिश करना बहुत ज़्यादा अच्छा और महबूब 
अमल है। बिलख़ुसूस ऐसे मिस्कीन ओर फ़क़ीर लोग जो अपने मसाइल मन्स़बदारों तंक नहीं पहुँचा 
सकते या उनकी बात सुनी नहीं जाती, हालांकि वह हक़दार होते हैं तो उनके साथ इस अन्दाज़ खे 
तञआवुन (मदद) करना बड़े अज्र व सवाब का काम है। 


बाब : 28 


ख़त लिखने का अदब, पहले 
अपना नाम लिखे 





(534) हज़रत अला बिन हलज़र्मी (#) के 
मुताल्लिक़ आता है कि वह नबी (%) की 
तरफ़ से बहरीन में गवर्नर थे। चुनांचे वह जब 
नबी (%) की तरफ़ ख़त लिखते तो अपने 
नाम से शूरू करते थे। 

(534) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू नुऐम 
4/2]98, 299, हदीस: 550, मुसनद अहमद 
4/339, 


4 
न न बा 
* 3909 “५ 2 (६452 ८5 #0 कम छे | (42 
(रे (ि>+ ली >> ५० (9२ गौ. >> ० 
क्र 


४5 5 8 030 हे 2077: 
० 30 8 5 0: 75 
5 02५७ 5७ 2०:७४ 5 ४080 &| 
५७३४ 2४८) 5 ०.५ ५०५ ५0| ० 

|. 4८०४ ८5 || 


(535) जनाब इब्ने सीरीन ने हज़रत अला 
के बेटे से रिवायत किया, उन्होंने (अपने 


४ ४४०७ ०2) 2५८ ८: ४७८ ७४.७ 


वालिद) हज़रत अला बिन हलज़र्मी के 
मुताल्लिक़ बताया कि उन्होंने नबी($£) को 
ख़त लिखा, तो अपने नाम से इब्तेदा की। 
(535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी 
8/98, पिछली हदीस देखें। 


फ़ायदा : 


(८44 86 + हि 9.. 46 
(2 ६) # «2.०० (डी ६ (कर मद ८) «०० (ं 
०५! 9 २ ५! धर # /ा न्य 
द्् ८८ ५० (५ ८८४ (2 (+ ४२०४० हि 
ता ४ ८ | 
30 856 40 5 57 28 
हम ही आज 7 कल 


ऊपर दी गई दोनों रिवायात ज़ईफ हैं, मगर दूसरी सही रिवायात से साबित है कि 


. रसूलुल्लाह($%६) इस अन्दाज़ से ख़त लिखा करते थे कि पहले अपना नाम लिखते फिर जिसके पाख 
भेजते उसका नाम। जैसे कि नीचे के बाब और हदीस में आ रहा है। 
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काफिर को ख़त लिखने का 
तरीक़ा 





(536) हज़रत इब्ने अब्बास (+) से 
रिवायत है कि नबी ($#£) ने हिरक़्ल को ख़त 
लिखा, तो यूँ लिखा: 'मुहम्मद रसूलुल्लाह 
($%8) की तरफ़ से रूमियों के रईस हिरक़्ल की 
 तरफ़। सलामती हो उस पर जो राहे रास्त पर 


चले।' इब्ने यहया ने बयान किया इब्ने 


अब्बास (#) ने कहा कि अबू सुफ़ियान ने 
मुझे ख़बर दी कि हम हिरक़्ल के यहाँ गये तो 
उसने हमें अपने सामने बिठाया। फिर उसने 
रसूल ($६) का ख़त मंगवाया, तो उसमें था: 
'बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीम, अल्लाह के 
रसूल मुहम्मद की तरफ़ से रूमियों के सरबराह 
हिरक़्ल की तरफ़। सलामती हो उस पर जो 
राहे हिदायत पर चले। अम्मा बाद...! 
(536) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7, व सही 
मुस्लिम: 773. 


जल 06 4 हुई 5 &#र ७-५ 
>> # ४ ७ ाएओं +& ४-५ १७ 
9 50 कह के 4 :्ह ५६ 525 
५) 2० 5.8॥ 3 «(८ >॥ 5 «६६ 
" 59 | हैं ५ १४४ 
८ #0 62. 6४ 5#» 40 , ५: 
20 >+ ४ ८2०८७ . " 3 ६ 

5 ४४-७४ ४७ १७ 3६४६ ४| /| ०५८ 
५७८5. ७3 (४ १४-०२ हर ८.५७ 59 
423 9७ «४५०३ 4८५ 40 ० 4) कह 
2५५ 2#< 4 बट ५50 4 ०2० 


> ० ८ लटी ## पी | थी 
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८ ७ +- 4 €&2 

फ़वाइद व मसाइल : () ख़त हो या कोई और अहम तहरीर उसकी इब्तेदा (शुरू) में 

'बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम' लिखना सुन्नत है। इसकी बजाये अदद लिखना ख़िलाफ़े सुन्नत और बिदअते 

सय्या है। (2) ख़त में पहले कातिब अपना नाम लिखे उसके बाद जिसके पास भेजा गया हो उसका 

. (3) काफिर के नाम ख़त में मसनून सलाम की बजाये यूँ लिखा जाये: (सलामुन अला मानित्तबनअल 

: हुदा) 'सलामती हो उस पर जो हिदायत का मानने वाला हो।' (4) इस्लाम की दावत या किसी और शरई 
गर्ज़ से कुर्नन मजीद की आयात लिख देना भी जायज़ है। इस वजह से कि ये काफिर के हाथ में जायेंगी, 
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आयात तहरीर करने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। मगर ये कि ख़ूब वाज़ेह हो कि वह आयाते कुर्आानिया की 
बेइज्जती करेंगे। इस सूरत में यक़़ीनन न लिखी जायें। और यही मसला कुर्जान मजीद का है। दावतेइस्लाब 
की गर्ज़ से काफिर को कुर्जान मजीद दिया जा सकता है। (5) दावत के मैदान को जहाँ तक हो सके 


फैलाना चाहिए और तहरीरी मैदान में भी ये कारेख़ेर सरअंजाम दिया जाना चाहिए 





अन्न अबु दाऊद | जिल्द-6 20१ हा" हि कक 


्रिजणफ्रापाजणपप्र 03/00/3207: 


बाब : व30 


माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक 
काबयान 





(537) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'कोई जल 
बेटा अपने बाप के एहसान का बदला नहीं दे... ..+ ० * ८ कि ् 
सकता। सिवाए इसके कि उसे (बाप को). “/-> 5४ ०५८५ ४७ ०७ 52% .. &# 
गुलाम पाये, तो उसे ख़रीदे ओर आज़ाद कर | 
दे।' कर 
(537) तख़रीज : सही मुस्लिम: 50. े कम 

फ़ायदा : आज़ाद करने के ये मानी नहीं कि बेटा बाप को ख़रीदे, तो अब अमलन आज़ाद करने का 
ऐलान करे। बल्कि उलमा-ए--उम्मत का इज्मा है कि बाप बेटे की या बेटा बाप की मिल्कियत में आते 
ही फौरन ख़ूद से आज़ाद हो जायेगा। “आज़ाद करने का बयान' ख़रीदने की निस्बत से आया है और 
इस अमल को बेटे की तरफ़ से बाप के हुकूक़ की अदायगी से ताबीर किया गया है। 


(538) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत 


द । हि । हद | हि मु (>4 (८3५५. ८ 9 है कह (६६.५. 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) से रिवायत करते. , क्‍ 


हैं, उन्होंने कहा: मेरी ज़ौजीयत में एक औरत 
थी ओर मुझे उससे मोहब्बत थी। मगर हज़रत 
उमर (.) उसे नापसन्द करते थे। तो उन्होंने 
मुझसे फ़रमाया कि उसे तलाक़ दे दो। मेंने 
इंकार किया, तो हज़रत उमर, नबी (%) की 


५ ० हि न 8 आल 
(3 ८4 ,>र्य। (> (24५५ ही ८५०८७ 
(६ ०८ न डी ० «| 932 ० »->0०० 
८बैदट (0 6 *+ (२ के उस (3२ १-०० 
न ०) (&;५ छह | <८<5: .' | | (ड्लण ठ (& 
>5.. नाीजी 
># ४४ <४५४ ५७ (2 ८४४ ७४५ 
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2६०००८०-->ड ५२८७०: ३ 
5209 :262 5 ७०४४८०५०३५० ५२८५... ०३४१२८५ (९७० ४५०८० ८9५) 


अनुन अबु दाऊद जिल्द० कक 
ख़िदमत में गये ओर अपनी बात उनसे कही। 
: तो नबी ($%) ने (मुझसे) फ़रमाया: 'उख 
 ओरत को तलाक़ दे दो। 


७8202 है 608 £ 
220 5४58 ॥.., «७ ०0 ० ८.4 
०७ बहा “2 >> ०७४5 


(538) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: . " (६४४५ 
2088, तिर्मिजी, हदीस: 89 

फ़ायदा : बाप का ये मक़ाम और हक़ है कि अगर वह बेटे से कहे कि अपनी बीवी को तलाक़ दे दे, तो 
उसे ये हुक्म मानना चाहिए। मगर शर्त ये है कि बाप जो अपने बेटे से बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा| 


कर रहा है ख़ूद 'हज़रत उमर (.)' की सिफ़ात का हामिल हो और उसमें कोई हवाए नफ़्स और तास्सुब 


की बात न हो। स्रिर्फ़ शरई मसलिहत पेशे नज़र हो। जैसे कि हज़रत उमर (#&) के मुताल्लिक आता है। 


(539) जनाब बहज़ बिन हकीम अपने 


वालिद से, वह दादा से रिवायत करते हैं, वह. 


कहते हैं, मेंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! नें 
किस के साथ हुस्ने सुलूक करूं? आपने 
फ़रमाया: * अपनी माँ के साथ, फिर अपनी 
माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर 


अपने बाप के साथ। फिर क़रीबी रिश्तेदार के 


साथ, फिर क़रीबी रिश्तेदार के साथ।' ओर 
बयान किया रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'जो कोई अपने मोला (आज़ाद करदा 


गुलाम) से उसका ज़ायद माल माँगे जो उसके 


पास हो ओऔर वह उसके होते हृए न दे तो 
क़यामत के दिन वह (ज़ायद माल) एक गंजे 
साँप की शक्ल में उसके सामने आयेगा।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (अक़रआ) खे 
मुराद ऐसा साँप है कि ज़हर की वजह से उसके सर 
के बाल उड़ गये हों (और वह गंजा हो गया हो) . 
(539) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 897, हाकिम: 3/642, 4/50. 


44४ [5 (4 + २2 44८ 
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फ़वाइद व मसाइल : () शरीयत ने माँ के हुकूक़ को तीन गुना बताया या है और बाप के हुकूक़ को ' 
एक चोौंथाई, मगर उसे जन्नत (में दाख़िले) का बेहतरीन दरवाज़ा क़रार दिया है। (देखिये: मुसनद 
अहमद: 5/96, 6/445, 448, 45) गुलाम ओर उसके मालिक का ताल्लूक़, आज़ाद कर देने 
के बाद भी क़ायम रहता है जिसे ताल्‍्लूके 'वला' कहते हैं। और आज़ाद होने वाले पर वाजिब होता है 
कि अपने आज़ाद करने वाले के साथ जहाँ तक हो सके हुस्ने सुलूक करता रहे। (2) इससे ये भी 
वाज़ेह हूआ कि मोमिन को कभी किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए। 

(540) जनाब कुलेब बिन मनफ़अ अपने 5 व 6 2 तक 
दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी ($६) के 
पास आये ओर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! में... कई 
किस के साथ हुस्ने सुलूक करूं? आपने. ०४४ ०.५ <८५ 4४ ० & (# £/| 


७५: 


फ़रमाया: “अपनी माँ, बाप, बहन, भाई और 3४5 उर्शा " 3७ थी ५ 4॥ 
आज़ाद करने वाले के साथ। उनका हक़ &, ... गे 
वाजिब है और उनके साथ रिश्ता जोड़ना. ४“ ४६ ४2 ४१५ 
लाज़िम हे।' क्‍ मत 2 728 27 कह 
(540) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल 

अदबुल मुफ़रद, हदीस: 47. द 
(54) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (बिन ,॥७; 4 व 7 5 2208 
आस) () से रिवायत है, रसूलुल्लाह (%, .६  , , ८ ७६ 88. » ४-४ 
ने फ़रमाया: 'ये बात बहुत बड़ा कबीरा गुनाह व आह अली, दा अर मेटल लक 
है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे! .. & «४ + +2&« & ६92 ४७४७ 
कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! केसे हो. .६ ॥॥ ७ ७ ७.5 ० 2 ,2८2 
सकता है कि कोई अपने माँ बाप को लानत अब कि 
करे? आपने फ़रमाया: 'कोई शख़्स़ जब दूसरे $ व जिकद अब कं "४ ८७४७ ५५६ 
के बाप को लानत करेगा, तो वह उसके बाष «६ 8४ #£0७/॥ .& $४ $॥| " ०.७ 
को लानत करेगा। अगर दूसरे की माँ को लानत. ७७ 4॥ 3.०; ४ (७ 2५ 3 
करेगा, तो वह उसकी माँ को लानत करेगा।' - 2 े क्‍ 
(54) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5973, व सही ४एं ४ 5४५३ 7 ४७ 22-2५ (47 ६ ४: 


मुस्लिम: 90 कटा 225 44 2४५; :रएव 255 
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फ़ायदा : किसी गुनाह का सबब (कारण) बनना भी गुनाह है और जो जिस क़द्र बड़े गुनाह का सबब 


बनेगा उसका वबाल भी उसी क़द्र बड़ा होगा। 


(542) जनाब अबू असीद मालिक बिन 
रबीया साएदी (#) से रिवायत है कि एक 
बार इत्तेफ़ाक़ से हम रसूलुल्लाह ($%£) के यहाँ 
बैठे हुए थे कि क्बील-ए-बनू सलमा का एक 
आदमी आप (#% ) के पास आया ओर पूछा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या मेरे माँ बाप के 
फ़ोत हो जाने के बाद भी मुझ पर उनका कोई 


हक़ बाक़ी है कि उनके साथ हुस्ने सुलूक _ 


करता रहूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। उनके लिये 
दुआ करना उनके लिये बड़िशश माँगना, 
उनके बाद उनके अहद को पूरा करना, ऐसे 
रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखना कि उन (माँ 
बाप) के बगेर उनसे मिलाप न हो सकता था 
ओर उनके दोस्त की इज्ज़त करना।' 

(542) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 
3664, इब्ने हिब्बान 2030 प हाकिम: 4/54 $ 00६ 


(543) हज़रत इब्ने उमर (.&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सबखे 
बड़ा हुस्ने सुलूक ये हे कि बाप के फ़ौत हो 
जाने के बाद इंसान उसके मोहब्बत करने 
वालों से मिलाप रखे। 


(543) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2552 


52 5५७६४; 32 3 ##2। ६.७ 
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 अबन अब दाऊद है जिल्द७ हि 





(544) हज़रत अबू तुफ़ैल (आमिर बिन 


वासला लेस़ी) (५७) बयान करते हें कि मेंने 
नबी($%६) को जिख््राना मक़ाम पर गोश्त 
तक़सीम करते देखा, में उन दिनों नोख़ेज़ 
लड़का था, ऊँट की हड्डी उठा सकता था कि 


अचानक एक औरत आई यहाँ तक कि वह 


नबी ($%६ )के क़रीब आ गई, तो आपने उसके 
लिये अपनी चादर बिछा दी ओर वह उस पर 
बैठ गई। मेंने पूछा कि ये कोन थी? तो स़हाबा 
ने बताया कि ये आपकी माँ थी जिसने 
आपको दूध पिलाया था। 

(544) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 295 





्त्त्ज् 
) 


६०८८-०2 ७060)08 न हारा जा 2#+२80२+२९०+२०८ 7 07॥7 गे 


छ 
ह्त ४. डी 40260 2400: 2 है ० >+ 3 98% |, /३, 4) (40 2] 


७ ८०८५ #| ४.७ «४ 2 ४४.७ 


6 5 बी 2 220 6 38 
++ जन 50५ 2०% ५५ हि 0 /| रा 
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000 52% कट 28 0000 88, 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम रज़ाई माँ के साथ हुस्ने सुलूक और उसकी इज्ज़त व एहतिराब 


. उसी तरह है जैसे हकीक़ी माँ के साथ। 


(5]45) जनाब अप्र बिन साइब से रिवायत 
है, वह कहते हें मुझे ये ख़बर पहुँची हे कि 
रसूलुल्लाह (%) एक दिन बेठे हुए थे कि 
आपके रज़ाई वालिद आये। तो आपने अपनी 
चादर का एक हिस्सा उनके लिये बिछा दिया 
तो वह उस पर बेठ गये। फिर आपकी रज़ाई 
वालिदा आईं तो आपने उस चादर की दूसरी 
जानिब- बिछा दी ओर वह उस पर बेठ गयीं। 
फिर आपके रज़ाई भाई आये तो रसूलुल्लाह 
($8 ) उसके लिये उठ खड़े हूए और उसको 
अपने सामने बिठा लिया। 

(545) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


है (30५ ८ (2>०६/ ०६)| 20००० ८०2 ०० ४.७ 
दर | (2.] न 0 ०“ 

3) | धट ८| (४ | हु 3 >५+ (४7०० हे (5 ८७४०१ 
2) ही ४50 ६ <| “४-->» ८ «4... 2 ० 


७; ८.७ 5७ 2... ०.५ «0 ० 20 


मर 5 हर १] है दर 50 
- हअआथ * &2+# 250०) 55 १४ ४ 


# &»४ ४ <9छ & 425 48 4४ 
# ८८ 5.55 2)0॥ ०.७ (७:30 9 55 
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और 


फ़ायदा : ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, ताहम रज़ाई वालिदैन औः रजाई बहन भाईयों के साथ भी सिला 


रहमी शरई वाजिबात में से है। 
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बाब :व3] 
यतीमों की परवरिश की 
फ़्ज़ीलत 





४23. (८८ 2! 5. (०3 ४५ 
55 ७०: के 3० 


(546) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. - ६3 | | 5५ 25 ५४ ७४७ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: ८ 

हु | | ८८ ८८2:29७०७ ४£| (४ 3- >> 
 'जिसके पास कोई लड़की हो और वह उखे.. ४? 48% ४ 
ज़िन्दा दफ़॒न न कर दे (जेसे कि कुफ़्फ़ार करते. 9४ ७ (७ ७ 7 ६४ 2५ 
थे) ओर न उसकी अहानत करे और न लड़के कक हि 3 हरी की 


को उस पर फ़ज़ीलत दे, तो अल्लाह तआला , 
उस आदमी को जन्नत में दाख़िल ; (72 
फ़रमायेगा।' और रावी-ए-हदीस़ उस्मान ने. ८६ ८४ - (४० 745 2४ ४35 ५६ 
लफ़्ज़ 'अज़्जुकुर' ज़िक्र नहीं किया। 5 ॥ . " &ण 40 468 - 5५४.॥ 
(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद मा ' 
अहमद: /223, इब्ने अबी शैबा: 8/363. अल लकी लक 
फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम आम शरई तालीमात की रोशनी में वाज़ेह है कि 
लड़कियों को मनहूस समझना इन्तेहाई जहालत और बदतरीन अमल है। (2) अरब के कुछ लोग 
लड़कियों को ज़िन्दा दफन कर दिया करते थे और ये अमल हराम और जहन्नम में जाने का सबब है। (3) 
परवरिश और तालीम व तर्बीयत के सिलसिले में लड़कों को लड़कियों पर तर्जीह देना नाजायज़ है। (4) 
ये बिल्कुल ही हराम है कि कोई शख़स़ अपनी बेटी की स्रिर्फ इस वजह से तौहीन करे कि वह बेटी है। 
(547) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (&%) से - १22 ४४५ 4७ ७४५ 4-० ७४५ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: ५ ०६ 

'जिस शख्स ने तीन बेटियों की परवरिश की,.. ४7 शत ० (४०४ ७ रे छह 
उन्हें (हुस्ने मुआशरत का) अदब सिखाया, 9) 2४८ 52 २०८ 505 538 #| ४७ - 
उनकी शादी की ओर उनके साथ एहसान का ही पा का 
मामला करता रहा, तो उसके लिये जन्नत है... ः 


नी 


हे हर 
के 
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32223 


5 ५ 


ह (सनद हसन) तिर्मिजी 


(5]47) तख़रीज : 
हदीस: 92, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2044. 


(548) सुहेल ने इसी सनद से ऊपर दी गई 
हदीस के हम मानी बयान करते हुए कहाः 
'जिसने तीन बहनों या तीन बेटियों या दो 
बेटियों या दो बहनों की परवरिश की।।' 
तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें। 


++« [जित्द-6 £ ऐजए:: 2 52६ 9९०५-५०५६२.००-५७८५:८०- न्भ्टड ४५2 पम4252 ५52: 5:52. -53ए 7. 
२ 552 ८ ह> | ८022८ [ 52॥:2 | 
् २ 5 ष“ की टी, 4 68022 


2 5 63 | 
४७ 6,4गी 2०2८ छा +# प्छुतप्थ। 
है 00 5 620 


४ 82. ४८ ४६] 


(४ |9 (७६7 9)9 (+ई-- (3 2 ८ 5 हे (८ 


दर 


" 44८०॥ 4 £ ५९॥ 
हु 
हा 2 के म्र 


(3 ५23 (40५. (5४94 हु का उक कक (3.७ 


फ़ायदा : यतीमों के अलावा बेटियों और बहनों की परवरिश भी बड़ी फ़जीलत और अज़ीमत का 


अमल है। 

(549) हज़रत ओफ़ बिन मालिक 
अशजई(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (% , 
ने फ़रमाया: 'में ओर काले रूख़सारों वाली 
ओरत क़यामत के दिन इस तरह (क़रीब 
क़रीब) होंगे।' यज़ीद (बिन ज़रीअ) ने अपनी 


दरम्यान वाली ओर शहादत वाली ऊँगली 


मिलाते हूए इशारा करके दिखाया। (यानी) 


वह मुअज़्ज़ज़ ओर हसीन व जमील ओरत जो - 


बेवा हो गई ओर (इज़्ज़त व ख़ूबसूरती के 
बावजूद) उसने (निकाह न किया बल्कि) 
अपने यतीम बच्चों की ख़ातिर (निकाह करने 
से) रूकी रही यहाँ तक कि वह बड़े हो गये या 
वफ़ात पा गये। 

(549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
6/29, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, हदीस: 44. 


| ।>. (नी ०5 “(*ई हे ६४ 
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कट 
७| " ००३ 4०/+ «|.» ० 240 ४५०५ ४७ 
4250४) 63२ 5 | 2०2... 8| |9 
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35८2:52.5 शट २५४ शा 
कि... | 
द््टजचण्द्रार' १) (62:60 २76) (4 


बाब ; 32 |, | क्‍िमओ 
यतीम को अपने अहल व ... #32के 


अयाल के साथ मिलाकर |. ३ ३8 
परवरिश करने की फ़्ज़ीलत ट्टा 


(550) हज़रत सहल (बिन सख्द॒ ७८ 5७: ४ ८६७॥ ८2 45८ ४४५ 
अन्स़ारी) (&) से रिवायत है, नबी (%) ने गा - कं 224 
फ़रमाया: 'मैं और यतीम की किफ़ायत करने _ मल 
वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और आपने अपनी. “४ हिल 2.2 5 4८ ५८ «| ०25 
दरम्यान वाली और शहादत वाली ऊँगली को ' इढीी ७ 55 दो 65 ४ " 
मिलाकर इशारा फ़रमाया। 8) ५8 ० ००2) 2८० ८६ ५55 
(550) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6005 

फ़ायदा : यतीम, यानी नाबालिग लड़की या लड़का जिसका वालिद फ़ोत हो गया हो। मुआशरती 
(सामाजिक) ज़िन्दगी में उसको अपने घर का फ़र्द (सदस्य) बना लेना, उसकी सरपरस्ती (देख-रेख) 
करना और उसे वालिद की कमी महसूस न होने देना, बड़ी हिम्मत ओर फ़ज़ीलत का काम है। 


40०९४ & (3 ५० हे 





बाब 5: 33 | | $33$% 


हमसायगी (पड़ोसी) के हुक़क़ 
काबयान 





(55) उम्मुल  मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(+# ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (% ; 5:2८ ५६ ४०० ५३ 5 ... ६६ 2०८ 
ने फ़रमाया: “जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के हक की कि किए 
मुताल्लिक़ वस्तीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे. ० दवा ० #+ 4 ५०) “४५८ ०० 
ख़याल हुआ कि वह उसे वारिसि ही बना देंगे।.. ०.७ ४५७ ७ " ४७ ०... 4७ 4४| 
तख़रीज : बुख़ारी: 604, व सही मुस्लिम: 2624. 2 84 3 5 


09 “9०० 90“ श्री 8 -क (८4५८ क्थ श्र (444 
७2 (बीच (री ५ ७» ५3.5 ८३०.०० ५४.७ 
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(552) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमग्र ( 285 2700 2202 | 05 
के मुताल्लिक़ मरवी हे कि उन्होंने एक बकरी. ,. आम 

(9 “>४) मी  ५०-८| हि हज ०४ (की 
ज़बह की ओर फिर पूछा: क्या तुमने मेरे यहूदी. ४ 7 5 ४: 
हमसाये की तरफ़ भी कुछ भेजा है? ०८४ ४४ 6८5 &| 3»+ /५ 
बिलाशुब्हा मैंने रसूल(%8) से सुना हे, आब ५... ४६ £ 2७० 2४5४४ 

सूल( 5 । <&० 85 5344 3.७४ ४2:| 

फ़रमाते थे: 'जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये के हक 520 0 चर, 
मुताल्लिक़ वस़ीयत करते रहे यहाँ तक कि मुझे ८५४ ४०५ 44+ 4४| (५५० 40 ८५ 
ख़्याल हुआ कि वह उसे वारिसि ही बना देंगे।. ६४ ,& ७ ०००४ (:,+ ०॥ 
(552) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस: हि 
943, व हदीस: 247 -. + 23८० * | 
फ़ायदा : हमसाया गैर मुस्लिम ही क्‍यों न हो उसके साथ हुस्ने सुलूक करना दीनी फ़रीज़ा है। उलमा 
का बयान है कि गैर मुस्लिम हमसाये का सिर्फ़ एक हक़ है, यानी हक़े हमसायगी और मुसलमान 
हमसाये के दो हक़ हैं। एक हक़्ले हमसायगी दूसरा हक़े इस्लाम जब कि मुसलमान रिश्तेदार हमसाये के 
तीन हक़ होते हैं। हक़े हमसायगी, हक़े इस्लाम और हक़े क़राबत। 
(553) हज़रत अबू हरैरह (#) से रिवायत है. 85 .&$% ४ ७5 ७५ ६४४ ७४ 
कि नबी (%) के पास एक शख़्स आया, उसने बे कम 
अपने हमसाये की शिकायत की। आपने. ४“ ५7 77“ हट जल हे 
फ़रमाया: 'जाओ ओर सत्र करो।! वह फिर [5 &७& ०७ 529 . && ४ ५“ 
आपके पास दो या तीन बार आया तो आपने. £१ 

>> 4..| >>! 
फ़रमाया: 'जा अपना सामान रास्ते पर डाल दे।' (“2 *८ | जी+ की ०४; 
चुनांचे उसने अपना माल मताअ रास्ते प डाल. 28/४ 70४ . " ५»७ <४3| " ४५७ 5७ 
दिया। लोग उससे पूछने लगे (कि क्या हूआ?) हि. हि 65£४ ४७६ " ॥६ ४0६ १| 
तो उसने उन्हें अपने हमसाये का सुलूक बताया। पा हे 
तो लोग उसे लानत मलामत करने लगे। अल्लाह. >८ हे 45४ €/“ *2* 
उसके साथ ऐसे करे ओर ऐसे करे। तो वह 52: ४१525 52052 उ_.एा। [&४ 
हमसाया उसके पास आया ओर उससे बोला: रा | 355 4082 6 8 
अपने घर में वापस चले जाओ। (आइन्दा) मेरी कक पटल जन कपिल टली 
तरफ़ से कोई नापसन्दीदा खुलूक नहीं देखोगे। 0 &0) 4 ०४७ ०७ 4«॥ #७४४ 5: 
(553) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ्रद, हदीस 24, हाकिम: 4/65, 66. ४0 
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(554) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो शख़्ख़ 
अल्लाह पर ओर क़यामत पर ईमान रखता हो 
उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्ज़त करे। 
जो शख़्स अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान 
रखता हो उसे चाहिए कि अपने हमसाये को 


दुख न दे। ओर जो शख़स़ अल्लाह पर ओर. 


क़यामत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि 
ख़ेर के लफ़्ज़ बोले या ख़ामोश रहे।' 

(5454) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 638, 
अब्दुरज़्जाक़, हदीस: 9746, व सही मुस्लिम: 47. 
(555) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(+ ) से रिवायत है, वह कहती हैं, 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! ($# : 
मेरे दो हमसाये हैं। में (एहसान करने में) 
किससे इब्तेदा करूं? आपने फ़रमाया: 
'जिसका दरवाज़ा ज़्यादा क़रीब हो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया कि शोबा ने 
इस हदीस की सनद में तलहा के तआरूफ़ 
(परिचय) में कहा: वह एक कुरैशी आदमी था। 
(555) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6020. 


बाब ; व3+4 


गुलामों का ख़ास़ ख़्याल रखने 
का बयान 





(556) हज़रत अली (-%) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह ($&) की आख़री बात यही थी 
नमाज़! नमाज़ ओर अपने गुलामों के बारे नें 


&&-२-२-+- ८.८2 2८.3 ४.2०. ४ १) 6९ द “जा: रब ( 66 | ४ 
दियतों का बयान 7 00072 76 67 6 7 
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(0९ ध्ख्य्श््य््््र्ज ० ज० ८ /268:८5५६४-४४४७००२०७६:४-३२२००६०८०८०८:४४६:०८०६६०६८०-२३८: ४८४८५ १ 0७ जा 

2 उगज अड ढा56 # | जिल्द-6 | 8, रे फराटाजण्ड्ाराजचफाराणचण-द्वाततपच शा जख्फारजचफ्ापा 3305202220522 £677 | 
लेप अप जे बी ०... हट (डी ६ (5४४ | (डी ८0 >्ैज० 
(556) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, गा ]& 2४३2) 
40 0.25 «08 $# 5७ ०७ ४0०) 


हदीस: 2698, मुसनद अहमद: 3/7. 
8<॥ $#95॥ " ०..) ०७ «0 | ० 
. " 508 355 ५.३ ४ ।,& 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, 
लेकिन दीगर मुहक्किक्रीन, जेसे शेख अल्बानी (रह.) और अल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद इमाब 
अहमद के मुहक्किक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, मुहक्लिक़ीन की इस तफ़्सीली बहस से हदीस़ के सही 
होने की राय ही दुरूस्तगी के करीब महसूस होती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअतुल 
हदीसिया मुसनद इमाम अहमद: 9/409, 20 हदीस: 269) (2) गुलाम, नौकर और ख़ादिब 
भी मुसलमान मुआशरे का अहम हिस्सा होते हैं। वाजिब है कि इंसान मोमिन होने के नाते उनका ख़ाख़ 
ख़्याल रखे, उनकी तौहीन करना या उन्हें उनकी हिम्मत से बढ़ कर जिम्मेदारी देना, क्तअन जायज़ नहीं। 


(557) जनाब मारूर बिन सूबेद (रह.) 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अबू ज़र (# ; 
को रब्ज़ा मक़ाम में देखा, वह एक मोटी ऊनी 
चादर ओडढ़े हृूए थे ओर उनके गुलाम पर भी 
इसी तरह की चादर थी। हमारे साथियों ने 
कहा: ऐ अबू ज़र! अगर आप गुलाम वाली 
चादर ख़ूद ले लेते तो इस तरह आपका ये 
हल्ला (पूरा जोड़ा) बन जाता। गुलाम को 
आप कोई ओर कपड़ा ले देते। तो हज़रत अबू 
ज़र ने जवाब दिया कि मेंने एक आदमी को 
गाली दी थी जिसकी माँ अजमी थी। मेंने 
उसको उसकी माँ का तअना दिया तो उसने 
रसूलुल्लाह (%) के यहाँ मेरी शिकायत कर 
दी। तो आपने फ़रमायाः 'ऐ अबू ज़र! तू ऐसा 
आदमी है जिसमें जाहिलीयत का असर हे।' 
आपने मज़ीद फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये 


> मु (4८ ०८२ है 806 | (5५ (८4५८ 
“2 (3.५ &....००० ८ | (२ ० (८ 53.७ 
(४ ००५ ० ] द २707 ८ 
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. | सननअबु दाऊद | जित्द6 7 व्वितेकाबयात ४ 68 | 
(गुलाम) तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने तुम को. | $७ ४१७ थी 5645 ४5५ 
इन पर फ़्ज़ीलत बख़शी है। पस जिसके साथ, का शज ४55 
तुम्हारी तबीयत न मिलती हो, तो उसे बेच दो ७४ 8 3५ १५३ #४३: 
लेकिन अल्लाह की मख़लूक़ को दुख न दो। 

तख़रीज : बुख़ारी: 6050, व सही मुस्लिम: 664. क्‍ 

फ़वाइद व मसाइल : (॥) इस में हजरत अबू ज़र (#%) कौ फ़जीलत का बयान है कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह ($%8) की नसीहत को बहुत ज़्यादा कामिल तोर पर अपने पल्‍ले बाँध लिया था। (2) 
किसी को उसके हसब नसब का तञना देना जाहिलीयत की अलामत है। (3) जिस मुसलमान भाई के 





साथ नफ़्सीयाती मुनासिबत न हो तो उससे बिला वजह उलझना किसी तरह माक़ूल नहीं। चाहिए कि 
आदमी किसी और से मामला इस्तवार कर ले। (4) अल्लाह की मख़लूक इन्सान हो या हैवान, 


उसको बिलावजह सज़ा देना नाजायज़ है। 


(558) जनाब मारूर बिन सूबेद (रह.) 
बयान करते हैं कि हम रब्ज़ा मक़ाम में हज़रत 
(+) अबू ज़र से मिले। हमने देखा कि उन पर 
एक ऊनी चादर थी ओर उनके गुलाम पर भी 
इसी तरह की एक चादर थी। तो हमने कहा: ऐ 


अबू ज़र! अगर आप अपने गुलाम वाली चादर 


अपनी चादर के साथ मिला लेते तो एक जोड़ा 
बन जाता ओर उसे आप कोई ओर कपड़ा ले 
देते। तो उन्होंने फ़रमाया, मेंने रसूलुल्लाह ($% ; 
से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'ये तुम्हारे भाई हें 
जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। 
चुनांचे जिसका भाई उसके मातहत हो तो 


उसको चाहिए कि उसे वही खिलाये जो वह 


ख़्द खाता हे ओर उसे वही पहनाये जो ख़ूद 
पहनता है। ओर उसे उसकी हिम्मत से ज़्यादा 
काम न दे, अगर उसे मुकल्लफ़ करे (बोम़् 
डाले), तो उसकी मदद भी करे।' 
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सचन अब दाऊद ३ जिल्द-6 62 6 व्यतोका का ३ ७॥:2॥/% | ।2८ हे [ 69 | त 97 । 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इख 
रिवायत को इब्ने नुमेर ने आमश से ऊपर दी गई 
रिवायत की मानिन्द रिवायत किया है। 
(558) तख़रीज : इब्ने अब्दुल बर, अत्तमहीद 
24/287, व सही मुस्लिम 
फ़वाइद व मसाइल : () इस्लाम ही वह अव्वलीन दीन है जिसने गुलामों ओर मम्लूकों को इख 
क॒द्र अज़ीम बराबरी के हुकूक़ दिये हैं। (2) गुलामों, नौकरों और ख़ादिमों को अच्छा लिबास और 
_ अच्छा खाना देने से मालिक की इज्ज़त व क़द्र में कोई कमी नहीं आती, बल्कि इज़ाफ़ा होता है। (3) 
लाज़मी है कि इंसान पुर मशक्कत (भारी) काम में गुलाम ओर नौकर की मदद करे। 


(5459) ३ कब अबू आओ मे (कै. 2७ ७४७ 0७8 १७) 5४ 45० ७५७ 
बयान करते हैं कि (एक बार) में अपने गुलाब... ८ अल 
को मार रहा था। तो मैंने अपने पीछे से. कि ह अर कह 
आवाज़ सुनी: 'अबू मसऊ़द! ख़्याल करो. #%| &# नं ७5 49७८ ४ 
' इब्ने मुसन्‍ना के अल्फ़ाज़ हैं। मैंने बे. ५०५ | ४ ० ७ 58! 
आवाज़ दो बार सुनी ... 'अल्लाह को तुम पर आओ व 
उससे ज़्यादा कुदरत है जितनी कि तुम उस पर ही जी पटक अल ४७ ५2८०३) 
रखते हो।' मेंने मुड़ कर देखा तो वह. २2%» ४ ४५४ " ७५० ४ ८५ <&०८८४ 
रसूलुल्लाह ($%) थे। तो मेंने (फ़ोरन) कहा: #ब८ “$ टर" हम 
ऐ अल्लाह के रसूल! ये अल्लाह के लिये... लक मम हा 
आज़ाद हुआ। आपने फ़रमाया: “अगर तुम ये जीन दही औी न हा्ा५ 9 7 2४० थे; 
न करते तो आग तुम्हें अपनी लपेट में ले # # ५0 ०,८५८ ४ </& ..., «(७ «४ 
लेती।' अल्फ़ाज़ (ललफ़ज़त्कन्नारू) थे या 72935 ४" 0७ . ॥॥ ४३2 
(लमस्सत्कन्नारू) 
(5459) तख़रीज : सही मुस्लिम: 659. "2७॥ ६... " ॥ ,७४॥ ४८४ 
फ़वाइद व मसाइल : () इंसान अपने गुस्से और कुदरत का इज़हार करते हृए हमेशा याद रखे कि 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल उससे बढ़ कर कुदरत रखने वाला है, इसलिए जुल्म से हमेशा बाज़ रहे, वरना 
उस्रका अंजाम आग है। (2) इस हदीस में हजरत अबू मसऊ़द (#92) की फ़जीलत का इज़हार है कि 
उन्होंने फौरन अपनी गलती की तलाफ़ी की और एक बेहतर अमल से की। 
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(560) आमश ने अपनी सनद से ऊपर दी 
गई हदीस के हम मानी रिवायत किया। इसमें 





है कि में अपने एक (काले) गुलाम को कोड़े 


मार रहा था। मगर उसमें उसको आज़ाद करने 
का बयान नहीं हे। 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 659, पिछली हदीस देखें। 


(56) हज़रत अबू ज़र (&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: "तुम्हारे 
लोण्डी गुलामों में से जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ हो 
(तुम्हारी पसन्द के मुताबिक़ तुम्हारी ख़िदमत 
करता हो) तो उसको उसी से खिलाओ जो 
तुम खाते हो ओर उसको उसी से पहनाओ जो 
तुम पहनते हो। ओर जो तुम्हारे मुवाफ़िक़ न 
हो, तो उसे बेच डालों और अल्लाह की 
मख़लूक़ को अज़ाब न दो।' 


तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/68. 


(562) हज़रत राफ़े बिन मकीस़ (:&) खे 
रिवायत है और ये ग़ज़्व-ए-हुदेबिया 
में नबी ($४६) के साथ शरीक थे। उन्होंने बयान 
किया कि नबी($%) ने फ़रमाया: “(अपने 
मातहत ओर ज़ेरे मिल्कीयत के साथ) उम्दा 
बरताव करना बरकत है ओर बद अख़लाक़ी 
नहूसत है।'. 

(562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
3/68, अब्दुरज़्ज़ाक़ (जामेझ मअमर: 20448) 
 (563) जनाब हारिसि बिन राफ़े बिन 
मकीस़ से रिवायत है। ओर हज़रत राफ़े (+& 
क़बील-ए--जुहैना से थे ओर ग़ज़्व-ए- 
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जम स्सूलुल्लाह(#%) क्रसाथ थे। .. 


रसूलुल्लाह ($%६ ) से रिवायत किया, आपने 
फ़रमाया: “(ज़ेरे मिल्कियत ओर मातहत के 
साथ) उम्दा बरताव करना बाइसे बरकत हे 
ओर बद ख़ुल्क़ी नहूसत हे।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


की श्भ ४6 2) दि 5 के 
प्राताणव्लपरटी खिल जा ३ पएट ३ 982/0% | -<“+# प 62। / ८९25 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम लौण्डी, गुलाम या ख़ादिम हो या कोई हैवान या परिन्दा पाल रखा 
हो तो उसकी ख़ूराक, लिबास रिहाइश और सेहत का बख़ूबी ख़्याल रखना दीनी वाजिबात में से है। 


(564) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+ , 
बयान करते हैं, एक आदमी नबी ($%६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर पूछा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम ख़ादिम को किस क़द्र माफ़ 
करें? तो आप ख़ामोश रहे। उसने फिर सवाल 
किया, तो आप ख़ामोश रहे। फिर जब तीसरी 
बार पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'उसे हर रोज़ 
सत्तर बार माफ़ करो।' 

_तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 949. 
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फ़ायदा : लोण्डी, गुलाम ओर ख़ादिम को बहुत ज़्यादा माफ़ करना चाहिए और साथ ही उसको काब 
करने का सलीक़ा भी समझाना चाहिए ताकि वह दोबारा गलती न करे। 


(565) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, वह कहते हैं, मुझसे हज़रत अबुल क़ासिन 
नबी अत्तोबा ($%) ने बयान फ़रमाया: 
'जिसने अपने गुलाम पर तोहमत लगाई 
हालांकि वह उससे बरी था जो उसके बारे नें 
कहा गया था तो उस (मालिक) को क़यामत 
के दिन हद लगाई जायेगी। ' मुअम्मल (बिन 
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फ़ज़ल) ने सनद यूँ बयान की (हद्सना ईसा 5७ ०७ ७७:८2 >»$ 4 /(५ [ 

_ अनिल फुज़ैल यखनी इब्ने ग़ज़वान) 5५ 59 ०७ . " 5 20 ४४ 4 
(565) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6858, व सही 

मुस्लिम 4660 द है: | (८ है लक. | (+ ++ 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (%६) की एक सिफ़त नबीयुत्तोबा' है जिसका मफ़्हूम ये है कि इस उम्मत की 

तौबा नदामत और अल्फ़ाज़ से क़बूल कर ली जाती है, जबकि साबिक़ा उम्मतों में कुछ मौके पर अपने 

आप को कत्ल करने से क़बूल होती थी। एक मानी ये भी लिखे गये हैं कि इससे मुराद ईमान व अमल 





है, जबकि इंसान ने कुफ़ व फ़िस्क़ से रूजू किया हो। 


(566) जनाब हिलाल बिन यसाफ़ से मरवी 
है कि हम हज़रत सूवेद बिन मुक़रिन () के 
घर में खड़े हुए थे, हमारे साथ एक बड़ी उमर का 
शेख़ भी था जिसकी तबीयत में तेज़ी थी ओर 
उसके साथ उसकी लोौण्डी थी। तो उस शेख़ ने 
अपनी उस लोण्डी के चेहरे पर थप्पड़ मार 
दिया। उस दिन हज़रत सूबेद (#) जिस क़्ढद्र 
गुस्से हुए मेंने उससे बढ़ कर उन्हें कभी 
ग़ज़बनाक नहीं देखा। उन्होंने कहा: क्‍या तृ 
इतना ही आजिज़ (ओर मगलूबुलग़ज़ब) हो 
गया था कि उसको मारने के लिये तुझे सिर्फ़ 
उसका इज्ज़त वाला चेहरा ही मिला था। मुझे 
वह मनन्‍्ज़र याद है कि में ओलादे मुक़र्ि नें 
सातवाँ फ़र्द था ओर हमारी एक ही ख़ादिमा 
थी। हमारे एक छोटे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ 
मार दिया तो नबी (#६) ने हमें हुक्म दिया कि 
उसको आज़ाद कर दो। 

(566) तख़रीज : सही मुस्लिम: 658. 





५ ((> 8060 255 हर * (८452 क्र भी (८452 
छा] ७ कक 
/्र्ट 


(६ 08 ॥6/:. ८) ०७ ६ «०४ ९० 


६5 ७४ 2४४ 2४ ४5८ ,5 (४ 335 
(५3 (६६3 ८४9 ८४,७ ५६०3 ४०० 4८) 
४७ ८2 2 48५ ६७६ 445: <2 
५८ ७८॥ 48 (६७; ४ ॥| 22८ ४५८ 
६55 2:७३] ४ ७ >78 /५ ७ ६८ 
४0 0० हु 0:%6 ६७5 ४:६2! 

- ०८ (4५०५ 4४८ 


फ़ायदा : चेहरे पर मारना सख़त मना है ओर रसूलुल्लाह (%६) ने उससे मना फ़रमाया है। आप (%) का 
इरशादे गिरामी है: 'जब तुममें से किसी की अपने (मुसलमान) भाई के साथ लड़ाई हो जाये तो चाहिए बिः 
उसके चेहरे (पर मारने) से बचे।' (सही मुस्लिम) यहाँ तक कि हैवान के चेहरे पर भी नहीं मारना चाहिए। 
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(567) जनाब मुआविया बिन सूवैद बिन, 


मुक़रिन कहते हैं कि मेंने अपने एक गुलाम को 


थप्पड़ मार दिया। तो मेरे वालिद ने उसको _ 


ओर मुझे बुला लिया और गुलाम से कहा: 
इससे अपना बदला लो। ओर बताया कि नबी 
($%) के दोर में हम बनू मुक़रिन के सात 
अफ़राद थे ओर हमारी एक ही ख़ादिमा थी। 
हमारे एक आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया, 
तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'इखे 
आज़ाद कर दो।' स़हाबा ने कहा कि इनके 
पास इसके अलावा ओर कोई ख़ादिमा नहीं 
है। फ़रमाया: चलो जब तक कोई ओर नहीं 
मिलती ख़िदमत करती रहे, जब उसखे 
मुस्तगनी हो जायें तो इसे आज़ाद कर दें।' 
(567) तख़रीज : सही मुस्लिम, पिछली हदीस देखें। 
(568) जनाब ज़ाज़ान बयान करते हैं कि में 
हज़रत इब्ने उमर (#%) के पास आया जबकि 
उन्होंने अपना एक गुलाम आज़ाद किया था। 
उन्होंने ज़मीन से एक तिन्‍का या इस क़िस्ब 
की कोई चीज़ उठाई ओर कहा: मुझे इसके 
आज़ाद करने में इस जितना भी स़वाब नहीं 
है। मेंने रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते सुना हैः 
'जिसने अपने गुलाम को थप्पड़ लगाया हो 
या मारा हो, तो उसका कफ़्फ़ारा यही हे कि 
उसे आज़ाद कर दे।' 

(568) तख़रीज : सही मुस्लिम: 657. 
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. फ़ायदा : इस्लाम ने इंसानी मुआशरे में सदियों के राइज गुलामी के निज़ाम को बड़ी दक़ीक़ हिकमत खे 
ख़त्म किया है कि मौक़ा ब मोक़ा हो जाने वाली गलतियों में गुलामों के आज़ाद करने को उनका कफ़्फ़ारा 
करार दिया है। चुनांचे अहले ईमान ने इस अन्दाज़ से गुलामों को आज़ाद करना अपना मामूल बना लिया 
और उन्हें आज़ाद किया कि अब ये सिन्फ़ तक़रीबन ख़त्न है। 
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बाब ; 35 


मम्लूक गुलाम जो अपने आक़ा 
को नसीहत करे 





. (569) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (# ; 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह ($#) ने फ़रमाया: 
'तहक़ीक़ जो गुलाम अपने आक़ा को 
ख़ेरखवाही की बात कहे ओर अल्लाह अज़्ज़ 
व जलल्‍ल की इबादत भी अच्छे तरीक़े से करे, 
तो उसको दो गुना स़वाब है।' 

(569) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2546, व मौता 
2/98, व सही मुस्लिम: 2546. 
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फ़ायदा : मोमिन गुलाम और मातहत को चाहिए कि अपने मालिक और अपने बड़े को ख़ैर की बात 
कहने में न बख्ील बने और न हिचकिचाये इसमें बहुत बड़ा सवाब है। ओर मालिक को भी चाहिए नि: 
गुलाम और ख़ादिम की नसीहत पर नाक भों न चढ़ाये, बल्कि उसको क़द्र और तहसीन की निगाह से देखे 
और ऐसे गुलाम और ख़ादिम को अपना हक़ीक़ी ख़ेरख़्वाह समझते हूए उसके साथ नेकी करे और हुस्ने 
_सुलूक से पेश आये। इरशादे बारी तआला है: 'एहसान का बदला एहसान ही है।' (अर्रहमान: 60) 


बाब : 36 
किसी के गुलाम को उसके 
मालिक के ख़िलाफ़ भड़काना 


अर] "डे जप 20फ 


६0 ८ 26 ,:: 





(570) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से मनक़ूल हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो कोई 
किसी की बीवी को उसके शोहर के ख़िलाफ़ या 
गुलाम (ख़ादिम) को उसके मालिक के 
ख़िलाफ़ भड़काये, वह हममें से नहीं।' 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 275 में देखें। 


सा हि 45 है ४2 हा शर्त 
हू ०) कल ७ ह हद ५ | ४.५ 
& हे े 
आज कक 0 5 कि 
280. , 580 के हि >् 
9: ब्ब्टड (3 ८ 4०४ (+ ५ (४*ईरर्टः 9: 
2 के 0 0 82, , 22000 
०४ | 2 ० (5 ० (७; 8.०० (5: | ()+ ८ ८ 


5/7€७//(77 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 


अल अब दब जित्द० हक | 


जे ० 








29४२८: 


8०4 हर “ है रे ५ [ (४॥४॥:22- । | | :2022 22 ४ | 625 | 
हि इक ७" #० 4 हक %॥ #> 
" (८५ 49 ४5 5७ ॥ 2].2| 


फ़ायदा : किसी के घर में या किसी इदारे के रवां दवां निज़ाम (बेहतर सिस्टम) में फ़ितना फ़ुसाद डाल 
देना इन्तेहाई गुनाह का काम है, रसूलुल्लाह ($&8) ने ऐसे फ़ितना अंगेज़ शख्स से ला'ताल्लूक़ी का 


इजहार फरमाया हेै। 


बाब : 37 
किसी के घर या ख़ास मज्लिस 


में इजाज़त लेकर जाने का 
बयान 


(57) सय्यदना अनस बिन मालिक (+# ; 
से रिवायत हे कि एक आदमी ने नबी (%६) के 


किसी घर में झाँका। तो रसूलुल्लाह ($%६ )एक 


लम्बे फल का नेज़ा लिये हुए उसकी जानिब 
उठे। हज़रत अनस (:&) कहते हैं: गोया कि में 
देख रहा हूँ कि रसूलुल्लाह (%) ये नेज़ा उखे 
मारने के लिये लहरा रहे थे। 

(57) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6242, ब 
सही मुस्लिम: 257. 
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फ़वाइद व मसाइल : () किसी के घर में बगेर इजाज़त झाँकना हराम और इन्तेहाई बद अख़्लाकी है। 
यही वजह है कि इंसान किसी के दरवाज़े पर दस्तक दे तो उसका अदब ये है कि एक जानिब खड़ा हो जेखे 
. कि अगली हदीस (574) में आ रहा है। (2) घर वाले को इजाजत है कि झाँकने वाले को सजा दे। 


(572) हज़रत अबू हुरेरह (+&) का बयान 
है, उन्होंने रसूलुल्लाह ($%8) को सुना, आष 
फ़रमाते थे: 'जिसने किसी के घर में उनकी 
इजाज़त के बगेर झाँका ओर उन्होंने उसकी 
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(० तक 


/ सुननअबु दाऊद जिल्द6 
आँख फोड़ दी तो ये जाया है। (इसमें कोई 
क्रिस्नास़ (बदला) नहीं।) 

(572) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/44, व सही 
मुस्लिम: 258 





_(573) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, नबी($६) ने फ़रमाया: 'जब नज़र अन्दर 
चली गई तो फिर इजाज़त केसी? ' 

(573) तख़रीज : 
अहमद: 2/366. 





(सनद हसन) मुसनद 
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फ़ायदा : हक़ीक़त यही है कि अपने घर में बा'पर्दा अहले ख़ाना की इज्ज़त व करामत के तहफ़्फूज़ 
(सुरक्षा) के लिये इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। अगर झाँकना ही मायूब न हो तो इजाज़त लेने 


देने के कोई मानी नहीं रहते। 

(574) हज़रत हुज़ेल (#) से रिवायत है 
कि एक शख़्स ... ओर बक़ोल उम्मान बिन 
अबी शेैबा हज़रत सअद (/&) आये ओर नबी 


(%४) के दरवाज़े पर खड़े होकर इजाज़त 


तलब करने लगे ... उस्मान बिन अबी शेबा 


ने वज़ाहत की कि वह दरवाज़े के ऐन सामने 


खड़े हो गये ... तो नबी($% ) ने उनखे 
फ़रमाया: 'उस तरफ़ हट कर खड़े हो या इख 
तरफ़। इजाज़त लेने का हुक्म नज़र ही की 
वजह से है (कि इंसान अंदर न झाँके) ' 
(574) तख़रीज.: (सनद हसन) बेहक़ी: 8825, 
इब्ने अबी शेबा: 8/569. 
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फ़ायदा : अहले इल्म और बड़े लोगों पर वाजिब है कि अपने ज़ेरे तर्बीयत ओर छोटों को हर तरह के 


आदाब की अमली तर्बीयत देने का एहतिमाम करें। 
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(575) तलहा बिन मुसरूँफ़ ने एक है 


आदमी के वास्ते से, हज़रत सअद (.#&) से 
ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द नबी (%६) खे 
रिवायत किया। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें। 


बाब ; 38 


_-- इजाज़त केसे ली जाये? 


(576) हज़रत कलदा बिन हम्बल (:&) खे 
रिवायत हे कि हज़रत स्फ़वान बिन उमेया 
(+&) ने उसको दूध हिरन का बच्चा ओर 
काकड़ी देकर रसूल (%६ ) की ख़िदमत नें 
भेजा, जबकि नबी($%६) मक्का की बालाई 
जानिब में ठहरे हुए थे। कलदा कहते हें कि नें 
आपकी मज्लिस में जा दाख़िल हुआ ओर 
सलाम न कहा। तो आपने फ़रमाया: 'पीछे 
हटो और कहो (अस्सलामुअलेकुम) “ये 
वाक़िया स्फ़वान बिन उमैया के मुसलमान 
हो जाने के बाद का है। 

अम्र (बिन अबू सुफ़ियान) ने कहा: मुझे ये सब 
(उमैया) इब्ने सफ़वान ने कलदा बिन हम्बल के 
वास्ते से बयान किया और इसमें सिमाअ (सुनने) 
का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि यहया बिन 
हबीब ने (इब्ने उमैया की सराहत की और) उमैया 
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बिन स॒फ़वान कहा। और कलदा बिन हम्बल खे 
सिमाअ की स़राहत नहीं की। और यहया बिन 
हबीब ने ये भी कहा कि अग्र बिन अब्दुल्लाह बिन 
सफ़वान ने बसेगा-ए-अख़बार रिवायत किया। 
तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 270. 
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फ़वाइद व मसाइल : () मज्लिस में जाने का अदब और इजाज़त के लिये 'अस्सलामुअलैकुम 
कहना ज़रूरी है। (2) और जो शख्स इसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करे उसे अमलन अदब सिखाया जाये। 


(577) जनाब रिब्ई से रिवायत हे कि बनू 
आमिर के एक शख़स़ ने नबी (%६) से इजाज़त 
चाही जबकि आप घर के अंदर थे। ओर उसने 
कहा: 'क्या में अंदर आ सकता हूँ?" तो 

नबी($%६) ने अपने ख़ादिम से फ़रमाया: 
उसकी तरफ़ जाओ ओर उसे इजाज़त तलब 
करने का अदब सिखाओ उसे कहो कि (इख 
तरह) कहेः “अस्सलामुअलेकुम' क्‍या नें 
अंदर आ सकता हूँ?' उस आदमी ने ये बात 
सुन ली तो बोला: 'अस्सलामुअलेकुम' क्‍या 
में अंदर आ सकता हूँ? तो नबी (% ) ने उखे 
इजाज़त दे दी ओर वह अंदर आ गया। 
(577) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद 
5/368, नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 048, अमलुल 
योम वललैल, हदीस: 36, इब्ने अबी शैबा: 8/48, 
49, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 872. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इजाज़त लेने के लिये स्रिर्फ अस्सलामुअलैकुम कहना ही काफ़ी नहीं 
बल्कि उसके साथ पूछना चाहिए कि या में अंदर आ सकता हूँ?” (2) जो आदमी जानता न हो 


उसको सिंखाना चाहिए 

(578) जनाब रिब्ड बिन हिराश से रिवायत 
है, वह कहते हैं मुझे बयान किया गया कि बनू 
आमिर के एक आदमी ने नबी (#$६) खे 
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सुन॒नु अब दाऊद (4 जिल्द6 0700 
इजाज़त चाही। ओर ऊपर दी गई रिवायत के 
हम मानी बयान किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं मुसदृद ने अबू 
अवाना से, उन्होंने मन्सूर से (और उन्होंने रिब्ई से) 
ऐसे ही रिवायत किया है ... और इसमें बनू आमिर 
के आदमी का ज़िक्र नहीं किया। 

(578) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 8/340, 
पिछली हदीस देखें। 


(579) ड्रबेदुल्लाह बिन मुआज़ ने अपने 


वालिद से बयान किया, उन्होंने शोबा से, 
उन्होंने मन्सूर से, उन्होंने रिब्ई से, ओर वह बन्‌ 
आमिर के एक आदमी से रिवायत करते हें कि 


उसने नबी(%६) से इजाज़त तलब की ओर 


ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत 
किया। कहा कि मेंने आपकी बात सुन ली तो 
मेंने कहा: 'अस्सलामुअलेकुम' क्या में अंदर 
आ सकता हूँ? 


(579) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी: 8/340, 
पिछली हदीस देखें। 









 बाब : 39 
इजाज़त तलब करते हूए 
आदमी कितनी बार 
अस्सलामुअलेकुम कहे? 







(580) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#& ;) 
बयान करते हैं, में अन्सार की एक मज्लिस में 
बैठा हूआ था कि हज़रत अबू मूसा अशख़री 


के) (420 टक 


काबयान | कक दम ३ (७॥2॥:22 । । ( 629 | 3, 029 , है 
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६९ 


(४७) घबराये घबराये से आये। हमने उनखे द 
पूछा: आप घबराये हूए क्‍यों हैं? तो उन्होंने 


बताया कि मुझे हज़रत उमर (:&) ने बुलवाया 
था कि उनके पास जाऊं। में उनके यहाँ गया 
ओर तीन बार इजाज़त तलब की मगर मुझे 


इजाज़त नहीं दी गई, तो मैं वापस होने लगा। 


तो उन्होंने कहा: क्‍या वजह थी कि तुम मेरे 
पास नहीं आये? मेंने उनसे कहा कि में आया 
था ओर तीन बार इजाज़त माँगी मगर नहीं दी 


गई। ओर नबी (%) ने फ़रमाया हे: 'तुममें खे 


जब कोई तीन बार इजाज़त माँगे ओर उखे 
इजाज़त न दी जाये तो चाहिए कि वह लौट 
. आये।' तो उन्होंने (हज़रत उमर (#) ने) 
कहा हैः तुम्हें अपने इस बयान पर गवाह पेश 
करना पड़ेगा। तो हज़रत अबू सईद (#) ने 
कहा: तुम्हारे साथ क़ोम का कोई छोटा बच्चा 
भी जा सकता है। (वह इस हदीस़ के सही होने 
की गवाही दे सकता है) चुनांचे हज़रत अबू 
सईद(.&) उनके साथ गये ओर हज़रत अबू 
मूसा (:&) के हक़ में गवाही दी। 

(580) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6245, ब 
सही मुस्लिम 
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फ़वाइद व मसाइल : () इजाज़त तलब करने के लिये असल शरई अदब अस्सलामुअलैकुम कहना 
है ओर तीन बार सलाम कह कर इजाजत माँगी जाये। इसी पर दस्तक देने या घण्टी बजाने को क़याख 
करना चाहिए। इससे ज़्यादा ख़िलाफ़े अदब है। न मालूम घर वाला किसी ख़ास काम में मशगूल हो या 
आराम कर रहा हो, तो उसे परेशान न किया जाये। इसके अलावा दस्तक देने या घण्टी बजाने में भी 
बेअदबी या बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा न किया जाये। कुछ लोगों को देखा गया है कि वह इतनी ज़ोर खे 
दस्तक देते हें कि अड़ोस-पड़ौस के लोगों का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग घण्टी इख 
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तरह तस्लसुल से बजाते हैं जैसे उन्हें मुद्दों को ज़िन्दा करना या बहरों को सुनाना है। ये बेहुदगियाँ हमारी 
अख़लाक़ी पस्ती की तरफ़ इशारा करती हैं। अल्लाह हमें इससे बचाये। (2) इजाज़त या जवाब न मिलने 
पर बिला वजह नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस आ जाना चाहिए। (3) हज़रत उमर(# , 
अहादीसे रसूल की रिवायत में इसलिए शदीद थे कि लोग कहीं यक़ीन व ऐतमाद के बगैर रसूलुल्लाह 
- (38) की तरफ़ कुछ निस्बत न करने लगें और अल्लाह उन्हें जज़ा-ए-ख़ेर दे ये उनकी बहुत बड़ी दानाई 


की सख्ती थी। 


(58) जनाब अबू बुर्दा से रिवायत हे कि 
हज़रत अबू मूसा अशअरी (&) हज़रत 
उमर(.& ) के यहां गये ओर तीन बार इजाज़त 
माँगी ओर कहो: अबू मूसा इजाज़त चाहता 
है। अशखरी इजाज़त चाहता है। अब्दुल्लाह 
बिन क़ेस (अबू मूसा अशख़री) इजाज़त 
चाहता है। मगर इजाज़त न मिली तो ये वापख 
हो लिये। चुनांचे हज़रत उमर (+&) ने उनको 
पीछे से बुलवाया कि वापस क्‍यों जा रहे हो? 
तो उन्होंने कहा कि स्सूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया हे: इजाज़त तीन बार माँगो, अगर 
मिल जाये तो बेहतर वरना वापस हो जाओ।' 
हज़रत उमर (#9) ने कहा: अपने बयान पर 
मुझे गवाह पेश करो (कि वाक़ेई ये 
रसूलुल्लाह ($%8) का फ़रमान है।) तो वह गये 
ओर वापस आये ओर कहा: ये उबय(. ; 
आ गये हैं। तो हज़रत उबय (.&) ने कहा: ऐ 
उमर! रसूलुल्लाह (% ) के स़हाबा के लिये 
अज़ाब न बनें। तो हज़रत उमर (४७) ने कहाः 
में रसूलुल्लाह (% ) के स़हाबा के लिये 
अज़ाब नहीं हूँ। 

(58) तख़रीज : सही मुस्लिम: 254. 
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(582) जनाब उेद बिन उमेर से रिवायत हे 
कि हज़रत अबू मूसा (&&) ने हज़रत उमर 
(:&) से इजाज़त तलब की। ओर ऊपर दिया 
गया क़िस्सा बयान किया। ओर उसमें हे कि 
वह हज़रत अबू सईद (.&) को साथ लेकर 
गये तो उन्होंने उनके हक़ में गवाही दी। तो 


हज़रत उमर (:&) ने कहा: क्‍या रसूलुल्लाह 


(9६) का ये फ़रमान मुझसे मख़फ़ी रहा हे? 
मुझे बाज़ार के तिजारती मशागिल ने मशगूल 
रखा। ओर तुम जब चाहो सलाम कह के आ 
जाया करो ओर इजाज़त न माँगा करो। 
(582) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2062, व सही 
मुस्लिम: 253 
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फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत उमर (&#&) ने हज़रत अबू मूसा अशअरी (.) के साथ होने 
वाले मुनाक़शे (जाँच-पड़ताल) की इस एज़ाज़ से तलाफ़ी फ़रमा दी और उन्हें ख़ूश कर दिया। (2) 
और ये फ़रमाने रसूलुल्लाह (%६) पर अमल करने की बरकत थी। (3) जब हज़रत अबू मूसा (.& , 
जैसे जलीलुलक़द्र शख़्स़ीयत से फ़रमाने रसूल के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ की जा सकती है तो बाद के 
ज़माने में आने वाले उलमा व मशाइख़ अगर कोई हदीस और रिवायत पेश करें तो उसकी तहक़ीक़ ब 


तख़रीज बिलकुल होनी चाहिए। 


(583) जनाब अबू बुर्दा ने अपने वालिद 
हज़रत अबू मूसा (:&) से ऊपर दिया गया 
क़िस्सा रिवायत किया। उसमें हे कि फिर हज़रत 
उमर(+%&) ने हज़रत अबू मूसा (.&) से कहा: 
बिलाशुब्हा में तुम पर किसी तरह की तोहमत 
नहीं लगा रहा (कि तुम झूठ कह रहे हो।) 
लेकिन रसूलुल्लाह (%४) से हदीस नक़ल करने 
का मामला बड़ा सख़त (ओर अहम) हेै। 
तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस देखें। 
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(584) जनाब 
अब्दुरहमान ओर कई एक मोहद्सीन से 
मरवी हे कि हज़रत उमर (#) ने हज़रत अबू 
मूसा (#) से कहा: में आप पर कोई तोहमत 
नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे अन्देशा हे कि 
कहीं लोग रसूलुल्लाह ($४) की तरफ़ वेसे ही 
अहादीस़ की निसस्‍्बत न करने लगें। 

(584) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/964. 
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फ़ायदा : फ़तवा, ख़ुत्बा और तहरीर में पेश की जाने वाली अहादीस़ मोतबर और बा हवाला हों तो 
बहुत बेहतर है और अस्हाबुल हदीस बिहम्दिल्लाह ताला हर दौर में यही फ़रीज़ा अन्जाम देते रहे हैं: 


कस्सरल्लाहु सवादहम! (अल्लाह और तरक्की दे) 


(585) हज़रत क़ेस बिन सअद (बिन 
उबादा) (६७) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह(%) हमें मिलने के लिये हमारे घर 
तशरीफ़ लाये। ओर (इजाज़त तलब करते हूए) 
फ़रमाया: 'अस्सलामुअलेकुम वरहमतुल्लाह!!' 
(मेरे वालिद) सअद ने आपको जवाब दिया 
मगर हल्की आवाज़ से। क़ेस कहते हें, मेंने 
कहा: क्या आप रसूल (#६ ) को इजाज़त नहीं 
देंगे? तो उन्होंने कहा। छोड़ो। उन्हें हम पर 
ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहने दो। रसूल (%६) 
ने फिर फ़रमाया: 'अस्सलामु अलेकुब 
वरहमतुल्लाह' ओर वापस जाने लगे। तो सअद 
पीछे से लपके ओर अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल! में आपका सलाम सुन रहा था ओर 
जवाब भी दे रहा था मगर हल्की (ओर 
आहिस्ता) आवाज़ से, ताकि आप (हमें) 
ज़्यादा से ज़्यादा सलाम कहें (ओर हमें आपकी 
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दुआएँ हासिल हों।) चुनांचे रसूलुल्लाह ($%६ 

हज़रत सअद के साथ तशरीफ़ ले आये। हज़रत 
सअद (#) ने आपसे गुस्ल करने का कहा तो 
आपने गुस्ल फ़रमा लिया। फिर आपको 
_ ज़ाफ़रान या वर्स से रंगी हूई चादर दी जो आपने 
लपेट ली। फिर आपने ये कहते हूए अपने दोनों 
हाथ बलन्द फ़रमाये: (अल्लाहुम्मज अल 
सलवातिका व रहमतका अला आले सखद 
बिन उबादा) 'ऐ अल्लाह! आले सभ्द बिन 
उबादा पर अपनी ख़ास़ बरकतें ओर रहमतें 
नाज़िल फ़रमा।' फिर रसूलुल्लाह (% ) ने कुछ 
खाना खाया। जब आपने वापसी का इरादा 
फ़रमाया तो सअद ने गधा क़रीब कर दिया 


जबकि उसकी पीठ पर कपड़ा डाल दिया था। 


तो रसूल (४ )उस पर सवार हो गये। तो हज़रत 
सअद ने कहा: ऐ क्रेस! रसूलुल्लाह (% ) के 
. साथ जाओ। क़रेस कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
($%६) ने मुझ से फ़रमाया: (सवार हो जाओ।' 
मगर मेंने इंकार किया तो आपने फ़रमाया: “या 
तो सवार हो जाओ या वापस चले जाओ।' 
चुनांचे में वापस आ गया। 

हिशाम, अबू मरवान ने ये रिवायत मुहम्मद बिन 
अब्दुरहमान बिन असअद बिन जुरारा से बसेगा-ए- 
अन रिवायत की है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि उमर 
बिन अब्दुल वाहिद ओर इब्ने समाआ ने ये रिवायत 
ओज़ाई से मुर्सल रिवायत की है और इन दोनों ने 
कैस बिन सअद का जिक्र नहीं किया। 
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(585) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई सुनन कुब्रा: 057, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 325, मुसनद 


अहमद: 3/42व, अमलुल योम वल्लैला: 324. 


5/7€७//६7 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 


ध्ध्य्य १2020 8) (अर: ६-८ 


अुनन अब दाऊद जित्द6 70 ?>& दियतों का बयान 50% 7 635 | 


(586) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र ( 

से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%£) जब किसी 
के दरवाज़े पर जाते तो उसके बिल्कुल सामने 
खड़े न हुआ करते थे। बल्कि दायें या बायें 
जानिब होकर खड़े होते और फ़रमातेः 
'अस्सलामुअलेकुम, अस्सलामुअलेकुम' ओर 
उन दिनों दरवाज़ों पर पर्दे नहीं हुआ करते थे। 

(586) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
_ अहमद: 4/89, बुख़ारी, अल अदबुल मुफरद, 

हदीस: 078. 


८ + हल >गी 6 0०७ ४ 
5 १ 2५6 && >#जं 2४८ 5 २4४८ 
५० 40 ० 4 ०८,०५ ५७४ (७ ८८ 
85 < पी दि है 78 २६ (ह # ० 
9) आ 4४१ 80५ 255 ०७४३ ८४वीं: 
/ जे 2-४ ८ 8-४ । 28 
0 2०% ६८ रै५ # 53-४3 ८05५ 


'फ़वाइद व मसाइल : () दरवाज़े पर आने वाले को-चाहिए कि उसके दायें या बायें जानिब होकर 
खड़ा हो, ताकि घर वालों पर नज़र न पड़े। (2) जब रसूलुल्लाह ($&8) जेसी अहम ओर महबूब 
शख़्सीयत इजाज़त लेने का एहतिमाम करती थी तो दूसरों को और ज़्यादा ध्यान से उस पर अमल 


करना चाहिए। 


बाब : 40 
.» दस्तक देकर इजाज़त लेना 


क््ख्ज 9५ *%40के 





(587) हज़रत जाबिर (#) से रिवायत हे, 
वह कहते हैं कि में अपने वालिद के क़ार्ज़े के 
सिलसिले में नबी (%) के यहाँ हाज़िर हुआ 
तो मेंने दरवाज़े पर दस्तक दी। आपने पूछा: 
'कौन है?' मैंने जवाब में कहा: में हूँ। आपने 


फ़रमाया: 'में हूँ। में हूँ।। गोया आपने इख 


अन्दाज़ को नापसन्द फ़रमाया। 
तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6250, व सही मुस्लिम. 
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फ़वाइद व मसाइल : () दरवाज़ा खटखटाना भी इजाज़त तलब करने के मानी में है और सही है 
और फिर किसी के सामने आने पर अस्सलामुअलैकुम कहे। (2) दस्तक के जवाब में दस्तक देने 
वाले आदमी को अपना नाम या उर्फ़ (सर नाम/कुन्नियत) बताना चाहिए। "मैं, में' कहना ख़िलाफे 
अदब और नाकाफ़ी तआरूफ़ (परिचय) है। 





बाब : ... 
..» इजाज़त लेने के लिये 
दरवाज़ा खटखटाने का बयान 
(588) हज़रत नाफ़े बिन अब्दुल हारिश.._ ६ ,७६)॥ >६- ० 5 2८ ४४ 


(#) कहते हैं कि में रसूलुल्लाह (%) के मद 0 
साथ निकला यहाँ तक कि एक बाग़ बे. 7 7 ०: 4 5 अब ८ कक 
दाख़िल हुआ। तो आपने मुझसे फ़रमाया:._ “&“« ७ 3»+ & ४४ ४४.७ 
' दरवाज़े को (अन्दर से) रोके रखो ( उखे ्र & << 9 (६ , 300 जा ७) (; दि 
खोलना नहीं।)' फिर दरवाज़ा खटखटाया ः ॥* अजय 
गया। (बाहर से किसी ने दस्तक दी) तो मैंने. ऊ* #४३ 4४० 4४ हल १४ ४५८४ 


पूछा: कोन है? ओर हदीस़ बयान की। . " < अर " ० 2७ (५७ <&5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इससे मुराद ६८६८ , "७ १५ " 29 2.६ 03 


हज़रत अबू मूसा अशअ़री (&)वाली हदीस है। दर 0 
रावी ने इसमें कहा: तो उन्होंने दरवाज़ा खखखटाया।. ४ “अर्क (४ (| ४४ . 3>0«यं 
(588) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन , ८०४) 555 ५3 ८७ & 5) .-» 
कुब्रा, हदीस: 732, मुसनद अहमद: 3/408 

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) की मुहव्वला (तहवील शुदा) हदीस वह है जो सही मुस्लिम में. 


फज़ाइले उस्मान (#) के ज़िम्न में मरवी है। (सही मुस्लिम: 2403) 
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जब आदमी को बुलवाया जाये 


ओर वह बुलाने वाले के साथ 
चला आये तो क्या ये इजाज़त 
के हम मानी हे? 


(589) सय्यदना अबू हुरेरह! (#) खे 
रिवायत हे, नबी ($६) ने फ़रमाया: 'किसी 


को बुलाने के लिये आदमी का भेजा जाना, 


उस (आने वाले) के लिये इजाज़त (के मानी 
में) है।' क्‍ 

(589) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 076. द 

(590) सय्यदना अबू हुरैरहह (+&) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमायाः 
'जब किसी को खाने पर बुलाया जाये ओर 


वह बुलाने वाले के साथ चला आये तो यही 


उसके लिये इजाज़त है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: कहा जाता है 
कि क़तादा ने अबू राफ़े से कुछ नहीं सुना है। 
(590) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 075, मुसनद अहमदः 2/533. 
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फ़ायदा : अहवाल व जुरूफ़ की रोशनी में देखा जा सकता है कि क्या दोबारा इजाज़त की ज़रूरत है 
या नहीं। जब पर्दे का मामला न हो या ख़ास़ मज्लिस न हो तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वरना मस्तूरात 


(पर्दानशीन) की वजह से इत्तेला तो देनी होगी। 
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बाब : 42 
पर्दे के तीन ओक़ात (वक़्तों) 


में उजाज़त लेने का बयान 


(59१) जनाब उेदुल्लाह बिन अबू यज़ीद 


से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 


अब्बास(;#) को सुना, वह कहते थे कि 
अक्सर लोग (सूरह नूर में वारिद आयतः 58) 
इजाज़त तलब करने वाली आयत पर (पूरा 
पूरा) ईमान नहीं लाये, हालांकि में अपनी इख 
लोण्डी को कहता हूँ कि मेरे पास आते हूए भी 
इजाज़त लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: अता ने भी 


इब्ने अब्बास () से ऐसे ही रिवायत किया है कि _ 


वह इसका हुक्म दिया करते थे। 

(59) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुखारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 063 

(592) जनाब इक़रमा से रिवायत हे कि 
इराक़ के कुछ लोगों ने कहा: ऐ इब्ने अब्बास! 


आप इस आयते करीमा के बारे में क्या कहते हैं. 


कि इसमें जो हुक्म हमें दिया गया है, उस पर 
कोई अमल नहीं करता है? यानी अल्लाह 
तजाला का फ़रमान:ः (या अय्युहल्लज़ीना 
आमनू लियस्तअज़िन्कुम ... अलेकुम) ऐ 
ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे लोण्डी गुलाब 
ओर तुम्हारे नाबालिग बच्चे तीन ओक़ात नें 
तुमसे इजाज़त लें। नमाज़े फ़ज्न से पहले, और 
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अुन्नअबु दाऊद जित्द6 70 | दि 
दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतारते हो और 
नमाज़े इशा के बाद, ये तीन ओक़ात तुम्हारे पर्दे 
के हैं, इनके अलावा तुम पर ओर उन पर कोई 
हर्ज नहीं, ये तुम्हारे पास आने जाने वाले हें' 
(अब्दुल्लाह बिन मस्‍लमा) क़ानबी ने आयत 


आख़िर तक पढ़ी। हज़रत इब्ने अब्बास ने 


फ़रमाया: बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल 


हलीम है (बरदाश्त करता है) ओर मोमिन पर 
रहम करने वाला हे ओर पर्दे को पसन्द करता 
है। (जब ये आयत उतरी) लोगों के घरों में पर्दे 
होते थे न ओटें होती थीं। बाज़ ओक़ात आदमी 
अपनी अहलिया से स्ोहबत कर रहा होता तो 
कोई ख़ादिम आ जाता या बच्चा या यतीन 
बच्ची (जो घर में होती तो ये केफ़ियत बहुत 
ज़्यादा नामुनासिब होती थी) तो अल्लाह 
तझआला ने उन्हें उन पर्दे के ओक़ात में इजाज़त 
लेने का हुक्म दिया। तो अब अल्लाह ने उनको 
पर्दे दे दिये हें ओर ख़ेर (फ़रारबी) इनायत फ़रमा 
दी है (तो इस वजह से) में किसी को इस पर 
अमल करते हूए नहीं देखता हूँ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: (ऊपर दी गई 
रिवायत) डबेदुल्लाह और अता की हदीस इख 
हदीस के ख़िलाफ़ बनती है। 

(592) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी हातिम: 
8/2632, व इब्ने कस़ीर: 3/345.. 





के 0 (4 


्र ३ (6५9॥2£ | 222/ हर | 639 | £ 
2॥ #०3४-2 +४ 6४४४ 
न5 नी ड़ | ७5 जप 
5.25 55 ४0.० 5:35» ५७ [६१४ 
की ग अडग अमल कटी परी किन 
७५ ८४» #७2 +#4८ का दे 


5 7४८) ० ८5४४) 6 [ 8420 
म्ट े 42 0 ५६ 5 ४७ 
नि 
3७ ८४४ 7४० ॥ १४० +#5:/ 
5 (6 ॥॥ 4.8 3 4॥॥ ४2७४ 


4 ० 9755)५ ४0 ४:06 ५४ 5 


8 ,#॥ , ८०५ 40 (#७5 >:%| 
5; 2 ४७ . 4४ ४0. 4-४ ४ 5 
0 


5०2 4 5 + (2 मु 
; >+ ->.-५ £ ५2.८ 9 ०. हक 2 जो 


फ़ायदा : इससे मालूम होता है कि मुआशरती हालात में तब्दीली की वजह से इस तरह इजाज़त लेने की 
ज़रूरत ज़्यादा पेश नहीं आती थी जैसे अहदे रिसालत में मामूल था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हुक्ब 
अब मन्सूख़ है बल्कि ये हुक्म हमेशा के लिये है और इसके मुताबिक़ अमल करना निहायत ज़रूरी है। 
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बाब : 43 
सलाम आम करने का हुक्म 





है 93) हज़रत अबू हुरैरह (#%) से रिवायत ,७; ७४ 2६५ | ८3 4४ ६४४७ 
, रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया: 'क्मम उब॒  #£,., हा £  , ०६ (३३८ 
जात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम ४ (जी हज 5 आम कलम 
लोग उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकोगे.. ५४ 40 | _/-० 2४ ०५८८ ०७ ४७ ४५८५४ 
जब तक कि ईमान नले आओ। और तुम उख (6४ ३ ».८, ....5 3708 " मर 
वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि पदक आम, 

आपस में मोहब्बत न करने लगो। क्‍या में तुम्हें ; सिय 
ऐसी बात न बता दूँ कि उस पर अमल करने खे.. ६:७४ २५० || ही] ५७ &-5 १४ 
_ आपस में मोहब्बत करने लगो? आपस नें , " 555 ८32) |, 538 
सलाम बहुत क्या करो।' 
(593) तख़रीज : सही मुस्लिम: 54. 

फ़वाइद व मसाइल : (4) अस्सलामुअलैकुम कहना, यानी मौक़ा ब मौका सलाम कहने को अपनी 
आदत बना लेना, इस्लामी मुआशरत का अहम हिस्सा और अलामत है। (2) सलाम कहने को अगर 
मामूल बना लिया जाये तो दूरियाँ ख़त्म होती और कुर्बतें बढ़ने लगतीं हैं ओर अज्र व स़॒वाब मज़ीद 
मिलता है बल्कि ये ईमान के पूरा होने और जन्नत में दाख़िले के इस्तेहक़ाक़ का इस्बात है। 

(594) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (# , 5० <2॥ ७४ ५ ८ ८ 455 ७४५ 
से रिवायत हे कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ; क्‍ 

(98) से सवाल किया: कोन सा इस्लाब 
(इस्लाम की कौनसी ख़स्नल्त) बेहतर हे? 
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| >> (तट (४ [०9 )५ |>०५ (४ 4- | 
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युनव अबु दाऊद /(जित्द6 0६ 


आपने फ़रमाया: तुम्हारा खाना खिलाना 
ओर सलाम कहना उसे, जिसे तुम पहचानते 
हो या न पहचानते हो।' 

(594) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 28, व 
सही मुस्लिम: 39 


बाब 


* ]4%4 
सलाम किस तरह कहे? 





(595) हज़रत इमरान बिन हुसेन (.&) से 


रिवायत है, एक शख़्स नबी ($%) की 


ख़िदमत में. आया और कहाः 
'अस्सलामुअलेकुम' आपने उसके सलाम का 
जवाब दिया ओर वह बेठ गया। तो नबी (%६) 


ने फ़रमाया: 'दस।' फिर दूसरा आदमी आया. 


ओर उसने कहा: “अस्सलामुअलेकुम व 
रहमतुल्लाहि' आपने उसको जवाब दिया 
और वह बैठ गया। तो आपने फ़रमाया: 
'बीस।' फिर एक ओर आया तो उसने कहा: 
'अस्सलामुअलेकुम व रहमतुल्लाहि व 
बरकातुहू' आपने उसका जवाब इनायत 
फ़रमाया और वह बेठ गया, तो आपने 
फ़रमाया: 'तीस। 

(595) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 2689 
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फ़ायदा : सलाम के हर कलिमा पर दस नेकियाँ मिलती हैं, यानी जो सिर्फ़ (अस्सलामुअलैकुम) कहे 
उसे दस, जो उस पर (व रहमतुल्लाह) का इज़ाफ़ा करे उसे बीस और जो (व बरकातुहू) का कलिमा 


भी मिलाये उसे तीस नेकियाँ मिलती हैं। 
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अनु अब दाऊद ॥/ जिल्द6 है. > 4 अत्सलामु रे कुम कहने के आदव 25005 तर 022 है [ 642 | गा 
(596) जनाब सहल अपने वालिद 550 5 5 8 
(मुआज़ बिन अनस) से, उन्होंने नबी (%) ५५ ७80 4५५ डर 0 ढ़ 
से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी रिवायत 3 के कि ्ः 


किया। इसमें इज़ाफ़ा है कि फिर एक (चौथा. ##४ ० >> अ हटंटी 
आदमी) आया तो उसने कहा; &# +# उर्ड + पक ऋलधे ह5.| 
'अस्सलामुअलेकुम व रहमतुल्लाहि व. # 835 5७६. कल 
बरकातहु व मग़फ़िरतुहु' तो आपने फ़रमाया: + £.,.. 
'चालीस (चालीस नेकियाँ मिलीं) और: “5 न है| “४ # 
नेकियाँ ऐसे ही बढ़ती हें।' . ४७ ., " 5.६) " ४७ 6७; *७:; 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 20/82. द , " (5५४॥ 5 ,55 [5५ " 
. फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए सलाम करने वाले को सिर्फ़ बबरकातुहू' तक ही कहना चाहिए, 

. अलबत्ता जवाब देने वाले के लिये 'व मगफिरतुहू' का इज़ाफ़ा जायज़ है। जैसे कि हदीस में हज़रत ज़ैद बिन 
अरक़म (.&) कहते हैं कि नबी (%६) हमें सलाम करते, तो-हम जवाब में 'बअलैकुमुस सलाम व रहमतुल्लाहि 
व बरकातहू व मगफिरतुहू' कहते थे तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सहीहा: 3/433, हदीस: 449). 


बाब $; 45 


सलाम कहने में सब्क़त (पहल 
करने) की फ़्ज़जीलत 





(597) हज़रत अबू उमामा (#) से. .595,॥ ...७ ५: ६४ ७ *4#८ ४४ 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 
'लोगों में अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा 
क़रीब वह शख़्स हे जो लोगों को सलाम ४७ ८४७७ | ६ <.-+>य 302 


०८: 


(री ५02 ६ ५७ (| (3 ६ (७५४१ ५ 2 ७३५७ 


कहने में इब्तेदा करे। ६७० 40॥ (० 20 ०,2; 2७8 
(597) तख़रीज : (सनद स़ही) बेहक़ी: 8787, हल कु 
इब्ने अल मुलक्निन, हदीस: 624 50०५ 02 ० 4४५ ५० 9०७] 


फ़ायदा : सलाम कहने में शुरूआत करने की बहुत फ़ज़ीलत है मगर नीचे दिये गये आदाब को पेशे 
नज़र रखा जाये। 


अदाम्यम्माममाकमनन्‍न्‍न्‍- ० + 
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बाब : 446 


पहले सलाम कौन कहे? 





(598) हज़रत अबू हुरैरह (%) से रिवायत _ 


है, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया: 'छोटा बड़े 
को, गुज़रने वाला बैठे हूए को ओर कम लोग 
ज़्यादा तादाद वालों को सलाम कहें।' 
(598) तंख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6234, व 
सहीफ़तु हम्माम, हदीस: 50, मुसनद अहमद: 
2/34,बगवी शरहुस्सुन्ना, हदीस: 3303. 
(599) हज़रत अबू हुरैरह (.&) फ़रमाते थे, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'सवार आदमी 


पेदल को सलाम कहे।' फिर ऊपर दी गई. 


हदीस़ बयान की। 


(599) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6233, व. 


सही मुस्लिम: 260. 
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फ़ायदा : दीने इस्लाम, अदब व एहतिराम का दीन है। इसमें हर अमल का अदब और तरीक़ा बयान 
किया गया है। तमाम मोमिन को इन पर अमल करना चाहिए 
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बाब : 47... 
दो आदमी जुदा हों और फिर 


मिलें तो भी सलाम कहें (छ़बवाह 
जुदाई थोड़ी ही देर की हो) 


(5200) हज़रत अबू हुरेह (#) ने 
फ़रमाया: जब तुममें से कोई अपने भाई से 
मिले तो उसे सलाम कहे। पस अगर उनके 
दरम्यान कोई दरख़त, दीवार या पत्थर हायल 
(आड़) हो जाये ओर फिर दोबारा मिले, तो 
भी सलाम कहे। 


जनाब मुआविया (बिन स़ालेह) ने कहा: मुझे 


अब्दुल वहहाब बिन बुख़त ने अबू ज़िनाद से, 
उसने आरज से, उसने हज़रत अबू हुरैरह (+) 
से, उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से इसकी मिसल 
(तरह) रिवायत किया। 

(5200) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, अल 
अदबुल मुफ़रद, हदीस: 00, अमलुल योम वल्लैला, 
हदीस: 245, तबरानी: 7983, नैलुल मक़सूद: 
3/१0०98. 

(520) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
रिवायत किया कि हज़रत उमर (&) .नबी 
($8) के पास आये जबकि आप अपने हुजे में 
थे। उन्होंने कहा: अस्सलामुअलेकुम या 
रसूलललाह, अस्सलामुअलेकुम, क्‍या उमर 
अन्दर आ सकता है? 
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(520) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा 
हदीस: 053, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 327. 


५) 





:05॥ ५0 0,०८८ ४ 20५ :१८॥ ०0४६ 
. :८ 055 ४2५ 


फ़ायदा : ये एक लम्बी हदीस का हिस्सा है। हज़रत उमर (:&) ने पहली ओर दूसरी बार इजाज़त तलब की 
तो न मिली फिर तलब की तो मिल गई। इस किस्से में आप बार बार अस्सलामुअलेकुम कहते रहे हैं। 


बाब : 48 


बच्चों को सलाम कहना 


(5202) हज़रत अनस (%) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ($£) बच्चों के पास से गुज़रे 
जबकि वह खेल रहे थे तो आपने उनको 
सलाम कहा। 

(5202) तख़रीज : (सनद सही) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 063, अमलुल यौम वल्लेला, हदीस: 337, 
बुख़ारी, हदीस: 6247, व सही मुस्लिम: 268. 


(5203) हज़रत अनस («४&) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (%&) हमारे पास तशरीफ़ 


लाये जबकि में लड़कों में से एक लड़का था।. 


पस आपने हमें अस्सलामुअलेकुम कहा। फिर 
आपने मेरा हाथ पकड़ा ओर मुझे एक पैग़ाम 
देने के लिये भेज दिया। ओर ख़ूद एक दीवार 
के साये में ... या कहा ... दीवार के साथ 
होकर बेठे रहे यहाँ तक कि में आपके पास 
वापस आ गया। 

(5203) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 3700, व सही मुस्लिम. 
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2 अत्यलालुअलैकुम कहने के आता 4 52022 646 | 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बच्चों को भी सलाम कहना चाहिए। इसमें बड़े आदमी के लिये कोई 
बेइज्ज़ती वाली बात नहीं, बल्कि बच्चों की तालीम व तर्बीयत और उनके साथ उन्‍्स व प्यार का 
इजहार है। (2) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि शेख 
अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत की बाबत कहा है कि इस रिवायत में मज़कूर (व क़अद फ़ी जिल्लि 
जिदारिन ...) के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं, बाक़ी रिवायत सही है। 


सुनुनु अंबु दाऊद (७ जिल्द-6 82525 


बाब ; व49 


ओरतों को सलाम कहना 





(5204) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद (#&). 5६६४ ७४७ ६55 | ७४ ५ ४ ७-७ 
बयान करती हैं कि नबी ($%) हम ओरतों की. +. . पे 
ह हमें न १ न्‍न्‍ननी (्् फं एम न-ट्टर्ज (२ 
जमाअत पर गुज़रे तो आपने हमें सलाम कहा। 


(5204) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: ८५८ ४#;७ ८५६४ <-४४ 5 ८ ८४ 
370, अलमुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 8/446, 447, ० ० ०॥॥ /.० | ७४० » 5४ << 
तिर्मिजी, हदीस: 2697. 

८५८ /-+ 392 (८ ०५ 


फ़ायदा : अजनबी औरतों को जहाँ फ़ितने और शुब्हे का अन्देशा न हो, सलाम कहना सुन्नत है। 
बिलख़ुसूस क़ौम के बड़ों और बुजुर्गों के लिये ये एक मुस्तहब (बेहतर) अमल है। 


बाब 5: 50 
धआं ]50 
ज़िम्मीयों (काफ़िरों) को. || |" £> ७४६20) 


सलाम क्‍ 4.०0: ०० | 





(5205) जनाब सहल बिन अबू सालेह ने ७८ ८६5 ७४ ८८ ८5 «७ ४७.७ 
कहा: में अपने वालिद के साथ शाम की तरफ़ 220 3 80507 

गया तो लोग ईसाईयों के इबादत ख़ानों पर से 

गुज़रते, तो उन्हें सलाम कहते थे। मेरे वालिद.. +॥ &/4 ००२४ ४ «४० #| 
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कै ९७. 


ने कहा: उन्हें सलाम कहने में इब्तेदा 
(शुरूआत) न करो, इसलिए कि हज़रत अबू 
हुरेरह (%) ने हमें रसूलुल्लाह (%) का ये 
फ़रमान बयान किया हैः 'इन लोगों 
(काफ़िरों) को सलाम कहने में इब्तेदा न करो 
ओर जब तुम उन्हें रास्ते में मिलो तो उन्हें तंग 
रास्ते की तरफ़ मजबूर कर दो।' 

(5205) तख़रीज : सही मुस्लिम: 267. 
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फ़ायदा : इस अन्दाज़ में दीने इस्लाम और अहले इस्लाम की रिफ्अमत और बलन्दी का इज़हार है। 


(5206) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(9) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया: 'यहूदी जब तुम्हें सलाम कहते हैं. 


तो (लफ़्ज़) (अस्सामु अलेकुम) बोलते हैं 
(तुम पर मोत आये) तो तुम उन्हें जवाब में 
(व अलेकुम) कहा करो। (जो तुमने कहा है 
वह तुम्हीं पर हो।) ' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस 
रिवायत को इमाम मालिक ओर सोौरी ने 


अब्दुल्लाह बिन दीनार से इसी तरह.बयान किया. 


है। इसमें कहा: (वअलैकुम) 

(5206) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़ 
6257, व सही मुस्लिम: 264 क्‍ 
(5207) हज़रत अनस (.#) से रिवायत हे 
सहाब-ए-किराम ने नबी (%) से अर्ज़ 
. किया कि अहले किताब (यहूदी और 
ईसाई) हमें सलाम कहते हैं तो हम उन्हें किस 


तरह जवाब दें? आपने फ़रमाया: तुम उन्हें 


(वअलेकुम) कहा करो।' (अस्सलाम का 
लफ़्ज़ न बोला करो) 
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अन्न अब दाऊद जित्द 5 0 अत्सलामुअलैकुल कहते के आदब 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि सय्यदा 
आयशा(,), अबू अब्दुर्रहमान जोहनी और अबू 
बसरा गिफ़ारी की रिवायत भी इसी तरह है। 


. (5207) तख़रीज : बुख़ारी: 6258, हदीस: 6024, 


व हदीस: 02, मुसनद अहमद: 6/398, नसाई सुनन 


कुब्र: 0220, व सही मुस्लिम: 263 





“202 256 


0 02000: 0, 048 
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८ |9 +४ | ५ | हि जी 5० धन |9 ्--्ं 


फ़ायदा : दीगर कुछ अहादीस में कुफ़्फ़ार के सलाम के जवाब में स्लिर्फ़ अलेकुम' आया है यानी 


वाव' के बगैर। 


बाब $ 5] 


मज्लिस से उठते हुए सलाम 
कहना क्‍ 





(5208) हज़रत अबू हुरेरह () से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से 
कोई किसी मज्लिस में पहुँचे तो चाहिए कि 
सलाम कहे ओर जब वहाँ से उठना चाहे तो भी 


सलाम कहे। पहली दफ़ा सलाम कहना दूसरी _ 


दफ़ा के मुक़ाबले में कोई ज़्यादा अहम नहीं है।' 


(5208) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
2706, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ्रद, हदीस: 008. 
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फ़ायदा : मज्लिस में पहुँचने और वापस जाने पर दोनों बार सलाम कहना वाजिब है। ये नहीं 
पहली बार तो वाजिब हो ओर वापसी के वक़्त कोई लाज़िम न हो। 
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"05 ७3005 ६ 649 ४ 


हिल 3:95 0 ६52% 
१) | 552 | हे 


(5209) हज़रत अबू जुरय हुजेमी (&). 2७ ४ ७४ 5 55 5५ 2 ७६४५ 
बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (%&) की +. ८ ०७: 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, तो मैंने कहा: न “/ 
(अलैकस्सलाम या रसूलललाहि) आपने. ४ 'हुल्हकी हे शा ४ टली 
फ़रमाया: ये लफ़्ज़ (अलेकस्सलाम) मत 224 
बोलो, ये मुर्दों का सलाम है।' 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 4084 में देखें, बेहक़ी: 
8885, इब्ने अबी शैबा: 8/203, 204, 429. . " «#य 4:2४ ४0० ८.5 2७ 
फ़ायदा : सलाम की इब्तेदा करने वाला (अस्सलामुअलैकुम या अस्सलामुअलैक) कहे और जवाब 
देने वाला (वअलैकुमुस्सलामु या वअलैकस्सलामु) कहे, यानी इसमें हर्फ़े वाव का इज़ाफ़ा हो। सिर्फ़ 
इब्तेदा करने में या जवाब देने में किसी तरह सही नहीं। 


घ्ख्ड 359 %& ५५०९५ ६533 






बाब : व52 


'अलेकस्सलाम' कहना 
मकरूह हे 











बाब : 53 
जमाअत में से एक आदमी का 


जवाब देना भी काफ़ी है 42५4 .# ५०४ 





(520) अमीरूल मोमिनीन हज़रत अली 2 4७ ७४ ,2॥६ 22 2-०4 (60 
बिन अबी तालिब (+#) से रिवायत है ... 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उनके शेख़ रा 
हसन बिन अली ने इस रिवायत को मरफ़्अआ.. '/#* 2९% ५४६ «/+ ०७ <£2(#४' 
ज़िक्र ८०४ ब् ४०३५३ कि एक जमाअत 5 ८७ &६ ७५ .. 5४ ४0 45% ६४४ 
गुज़र रही हो तो उनमें से किसी एक का सलाम. 

कह देना काफ़ी है। और बैठे हृए (लोगों) में | 20 ४७ - «+ 4४ +>, २४८ 
से कोई एक जवाब दे दे तो काफ़ी है। 


० ४ (६4 7३ 5 # र श्र 
2५७ 58 45० ७5 उदय ॥2|2| 
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(520) तख़रीज (सनद ज़ईफ़) अबू यअला 


/345, हदीस: 447. 


फ़ायदा : कुछ हज़रात ने इस रिवायत को स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये 
हदीस: 48, 42) 












बाब :54.. 
मुस़ाफ़ा करने का बयान 





(52) हज़रत बराअ बिन आज़िब (.#) ने 
बयान किया, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 


'जब दो मुसलमानों की मुलाक़ात होती है 


ओर वह मुस़ाफ़ा करते हैं, अल्लाह की हम्द 
बयान करते ओर उससे बख़िशश माँगते हैं, तो 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल उन दोनों की 
मगफ़िरत फ़रमा देता है।' 

(52) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/99. 


(522) हज़रत बराअ (.&) से रिवायत हे, 
रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया: जो कोई दो 

मुसलमान मुलाक़ात करते ओर फिर मुस़ाफ़ा 

करते हैं, तो जुदा होने से पहले ही उन दोनों 

की मग़फ़िरत फ़रमा दी जाती है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 3703, इब्ने 

अबी शैबा, हदीस: 8/43, तिर्मिज़ी: 2727. 

फ़ायदा : 


की 
जी लय हट 
£ ०५- ५? | ?! ४८2 9 +> 22] 
५५-४१ 7-४] ६ ३ 0] 3 | | | बे | ५ है| 
है 3 ० 85 हे 
देखिये: (अस्सहीहा 
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.  + ;४८ ०५०८-३५ 

७ 8 की 35 ०8 584 जो 

4 00 8 7 5 विज] 
" ७८८ 3 5 ५४ :४८ 


ये रिवायत कुछ मुहक्तिक़ीन के नज़दीक सही है। देखिये: (अस्स॒हीहा, हदीस: 525) 


मुसलमानों का एक दूसरे के साथ ख़ूशदिली से मिलना और मुसाफ़ा करना आपस में मोहब्बत के इज़ाफ़े 
और अल्लाह तआला की तरफ़ से बख़िशश का ज़रिया है। मुसाफ़ा एक मसनून ओर मुस्तहब अमल है। 
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 उबन अब दाऊद | जिल्द6 70 अल्सलामुअलैकुम कहने के आता 0 03722 8 65 


(523) हज़रत अनस बिन मालिक (.#) से 
रिवायत हे कि जब अहले यमन आये, तो 
रसूल(%) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ अहले 
यमन तुम्हारे पास आ गये हैं। ओर ये पहले 


लोग हैं जिन्होंने मुस्ताफ़े का अमल शूरू 


किया।' 
(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
3/22, बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़्रद, हदीस: 967. 


0५० ०७ ०७४५० ८: 
00 5 दि 0 ही 
20 4 07006 30 50 0 8 < 
#५ >्ी 68 +5 "०.० 


(४४५७ ४४०७ 


फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके अलावा इस रिवायत का दूसरा जुम्ला हज़रत अनस (:&) की 


तरफ़ से मिलाया हुआ है। 





बाब : 55 


गले मिलने का बयान 


(5244) जनाब अय्यूब बिन बुशेर बिन 
कब अदवी, बनू अन्ज़ा के एक आदमी से 
रिवायत करते हैं कि उसने हज़रत अबू ज़र 
गिफ़ारी (:) से कहा जबकि उन्हें शाम से 
रवाना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि में 
आपसे रसूलुल्लाह (%#) की एक हदीस 
दरयाफ़्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा: अगर 
राज़ की बात न हूई तो में बता दूंगा। मेंने कहा: 
कोई राज़ की बात नहीं है। आप लोग जब 
रसूलुल्लाह ($%8) से मुलाक़ात करते थे तो 
क्या रसूलुल्लाह (%६) तुम लोगों से मुस्ताफ़ा 
किया करते थे? उन्होंने कहा: में जब भी 
आप($#) से मिला, आपने मुझसे मुसाफ़ा 





न ४ 
दर 
७35६ ० ०८५०५ ० ० | ०८ रु [24 हु 
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सुनन अब दाऊद 7 जित्द6 2. 






अर] सह ५३8 2 ज्स्ज्जा 5 कक ८८ ५३७० २2४६८-५२६८:5०-४४८८--८ ५७०८ [652 | अर 2 कक 
६5 रद 2५ 8 १ ३ (४॥:2॥:2८ ॥ ५ प 
कहने के आता 0000 6 (७7272 ॥६ 
5 हट 22॥ 0६४] ८24“ ४ 
हि हट, न्‍। ्ध |; 
का्त्फाहर (2 श 


बुलवाया, मगर में घर में नहीं था। जब में ्श /$ .; 33 
वापस आया तो मुझे आपके बुलावे का... “2 ( “४* ७ ४४४ (४: 3, 
. बताया गया। मैं आपकी ख़िदमत में पहुँचा।. &| |-3| * ८५७ <> ५७४ »४| 
आप अपनी चारपाई पर तशरीफ़ फ़रमा थे। तो. ३३<: हि आह 22 
आपने मुझसे मुआनक़ा फ़रमाया ओर ये (मेरे 
लिये) उम्दा, बहुत उम्दा बात थी। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/62. 
फ़ायदा : इस रिवायत से मुआनकेे का सुबूत नहीं मिलता, क्‍योंकि ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसी तरह एक 
रिवायत सुनन तिर्मिज़ी में है कि जब हज़रत ज़ेद बिन हारिसा (#) मदीना आये और आकर 
रसूलुल्लाह (%) से मिले, तो रसूलुल्लाह (%६) ने उनसे मुआनक़ा फ़रमाया और उन्हें बोसा दिया, ये 
रिवायत भी ज़ईफ़ है। (ज़ईफ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 2732) बज़ाहिर कोई सही मरफूअ हदीस इस 
सिलसिले में साबित नहीं, अलबत्ता हज़रत अनस (&&) का ये असर सही सनद से मनकूल है जिसमें 
उन्होंने सहाबा का ये अमल बयान किया है कि जब वह आपस में मिलते थे तो मुसाफ़ा करते थे और 
जब वह सफ़र से आते, तो बाहम मुआनक़ा करते (बगल गीर होते) (अत्तर्गीब, अलअदब, रक़म: 
279, अल्बानी की तहकीक अस्सहीहा, रक़म: 2647) 


>्9 
४ ०१ |9 ०2 | ८0५5 


| ०. | 569 
56299, 


(525) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से. ६८ ६55 ७४५ ८८ 58 ४ ४:४७ 
रिवायत है कि बनू कुरेज़ा ने जब हज़रत 5 208 

सअद (बिन मुआज़)(#) का फैसला “४ 7 927४ छ& ४ #डजड 97 7 
क़बूल कर लेने पर इत्तेफ़क़॒ कर लिया तो... ४ «| 2८८० | 4 #& ०: 
आपने हज़रत सअद(&) को बुलवाया, वह .;.. 200 00 
एक सफ़ेद गधे पर सवार होकर आये, तो " मर 
नबी ($%) ने फ़रमाया: 'अपने सरदार की. ४ “है ४ «+ छं १४ ४४० 


बाब : व56 


ताज़ीम के लिये खड़े होना 
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तरफ़ या अपने अफ़ज़ल की तरफ़ बंढ़ो।' तो 
वह (सअद) आये यहाँ तक रसूलुल्लाह 
(98) के पास बेठ गये। 

(525) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6262, व सही 
मुस्लिम: 768. 


(526) जनाब शोबा ने ये रिवायत बयान 

की। कहा कि जब वह मस्जिद के क़रीब आये 

तो आप($&) ने अन्सारियों से फ़रमाया 
अपने सरदार की तरफ़ बढ़ो। 

(526) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 42. 


(#-> 3 ७ ;53| ७० ५८ £४० 
+ 2५० | ०४ " ५०३ 4४० *४| 


& 5४४ . " ४ 5 »॥|" ॥| 


& ०» (<८ 2५% 
हद » 5.७» ८ ८7 २-० ४-७ 


हि | श्र 
£्र 
-ी 


"७. ०) ७७ ००८] ८.० (७ 5७ 
का *5 (| | ० 5 


फ़वाइद व मसाइल : () 'कूमू' के लफ़्ज़ी मानी हैं खड़े हो' लेकिन यहाँ सियाक़ के ऐतबार से इसके 
मानी हैं (आगे बढ़ो।' इस बुनियाद पर अपने सरदार और बड़े की ताज़ीम बजा लाना शरई हक़ है। (2) 
आगे बढ़कर इस्तेक़बाल, सलाम, मुसाफ़ा या हस्बे अहवाल मुआनक़ा जायज़ है। (3) लेकिन अज्मी 
अन्दाज़ में ताज़ीम करना कि कोई बड़ा आये ओर बैठे हूए लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जायें, फिर 
जब वह इजाज़त दे या बैठ जाये तो दूसरे लोग बैठें, सरासर नाजायज़ है। सय्यदना सअद(#) के लिये जो 
'फ़रमाया गया, तो वह आगे बढ़ कर इस्तेक़बाल करना और उन्हें सवारी से उतरने में मदद देना था, जेसे 
मुसनद अहमद की रिवायत में है कि (कूमू इला सय्यिदिकुम फ़अन्ज़िलूहु) (मुसनद अहमद: 6/42) 


(527) उसम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(४&) ने बयान किया कि मेंने किसी 
को नहीं पाया कि वह अपनी आदात, चाल 
चलन ओर बात चीत में सय्यदा फ़ातिमा (.#) 
से बढ़कर रसूल के मुशाबा हो ... हसन बिन 
अली की रिवायत में (हदीसन व कलामन) के 
लफ़्ज़ वारिद हैं। (अस्सम्ता वल हदया 
वहलल्‍ला) के अल्फ़ाज़ नहीं हें ... जब वह 


आपके यहाँ आतीं तो आप उठ कर उनकी तरफ़ 


बढ़ते, उनका हाथ पकड़ते, बोसा देते ओर 


९ >2४ 
७ (८ 2५ 55 ४5 ४ ४४.७ 
(डा है 2 [5] ८ _>*र ५ (६६० (3.७ 
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अपनी जगह पर बेठा लेते ओर (इसी तरह) जब ८855 | 55४ (६६; 40 ८४ 4#७ 

आप उनके यहाँ जाते तो वह उठ कर आपकी (६-४५ (5 ७.८, ४5 (६१॥ ८७ २2८ 
तरफ़ बढ़तीं, आपका हाथ पकड़तीं बोसा देतीं ही के 505 महक हि: 
और अपनी जगह पर बिठा देतीं। 4५ ४४ फल (२० है; 3०४ १२4० (ट 


तखरीज | । हक है 92: 28% 86 5 48०६६ >» ०६८ ६ 
(527) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 3872. - ५०८ (2 4-४५ 4:५४ १०८२ ८००७ 





बाब : 57 
बाप का अपने बेटे को बोसा 


देना 





(528) हज़रत अबू हुरैरह (:#) से रिवायत है. ५ 8॥॥ .८ 8५४० ७४ 54:०५ ७६४५ 
कि अक़रअञ्॒ बिन हाबिस (#) ने .. न न 
रसूलुल्लाह(%) को देखा कि आंप हज़रत. ०7 ४ खिल छू मी 
हुसेन (%) को बोसा दे रहे थे। तो उसने कहा:. (४४ 4४ (/० ८6४ >< ५२५ & 
तहक़ीक़ मेरे दस बच्चे हैं ओर मेंने किसी के साथ. 5:३८ _॥ कब 
ऐसे नहीं किया। (किसी को कभी बोसा नहीं 8 ता के हक 0 पं 
दिया) तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जो है| 6-8 22 | ० 55७3 ७ ४५) ८. 
रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता।।.. ॥ ६७" «५.५ ५८० 40 | ० 2० ८५८; 
 तख़रीज : बुख़ारी: 5997, व सही मुस्लिम: 238. "22०० 25९ 
० (ि, २ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) अपने बच्चों को बोसा देना फ़ितरी मोहब्बत व शफ़्क़त का इज़हार होता 
है, बाप के लिये जायज़ है कि अपनी बेटी को बोसा दे जैसे कि ऊपर की हदीस में गुज़रा है, मगर कुछ 
लोगों को देखा गया है कि उससे कतराते हैं जो बिलाशुब्हा गैर फितरी है। (2) अल्लाह की मख़लूक़ 
पर रहम करना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत का बाइस है। 


. (529) जनाब उर्वा से रिवायत हे कि 5७७ ७४७ ..>५०॥ 5 >>» && 
सय्यदा आयशा (+) ने (वाक़िया-ए-इफ़्क  ,( ८.७ १८ ६०५ :३ ३५६, ४८६ 
के सिलसिले में बयान करते हुए) कहा फिर हे ८०१० (४ “११% अं क 24 


नबी($%8) ने फ़रमाया: 'आयशा ख़ूशख़बरी . ४७ #& </8 (६७ «0| >>) «4520 
हो! अल्लाह अज़्ज़ व जलल्‍ल ने तेरी बराअत द 
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नाज़िल फ़रमा दी है।' ओर उसे कुरआन मजीद "०. ०० ५0 ० ८. ४ 
की आयात पढ़ कर सुनाईं, तो मेरे माँ बाप ने जि 


माबापने. ६ 88 8 40 89 ४७ ६ ७०४ 
मुझे कहा: उठो और रसूलुल्लाह (%) के सर कट ०५ < ० ५५४ 


ब्न्धड90 


को बोसा दो। तो मैंने कहा: में अल्लाह अज़्ज़ >>» 3४% ०४७५ 5%४॥ (६४८ 5५ . 

 बजल्‍्ल की हम्द करती हूँ, तुम दोनों की नहीं। (|. .॥॥| 2! हि 
(529) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस 5 2० ०४० 

266, 475, व सही मुस्लिम: 2770 (| ) 20॥॥ ४ <2५5 . ०४.५ 


फ़ायदा : बच्चों को बोसा देना और मियाँ बीवी का एक दूसरे को बोसा देना जायज़ है। 


बाब : 58 लि #>869% 


पेशानी पर बोसा देना िट6व0700 7286 0 कह 





(5220) जनाब शखबी (रह.) से मरवी हे २७ ७६७ ६25 . 52 5५ ४ ७ 
कि रसूलुल्लाह ($&8) हज़रत जाफ़र बिन अबी.__* हम 
तालिब (+$) से मिले (जबकि वह सफ़र से ० *८ ॥ 
. वापस आये थे) तो आपने उनसे मुआनक़ा. ४5७ ४5 मआ क आ00। जम 9 688] 
किया और उनकी आँखों के दरम्यान बोसा 23 आर 
भी दिया। 4०८८० ८2८2 ४ “०५४५७ २५ | 
(5220) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 7/0॥, 

इब्ने अबी शेबा: 8/2, 06, 433 

फ़ायदा : इससे बड़े आदमी को बोसा देने का सुबूत नहीं मिलता, इसलिए कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। 


बाब :; 59 


रूख़सार (गाल) पर बोसा देना | | +#0:8-५३७5% | 523 3 ५६59% 


(522) जनाब इयास बिन दगफ़ल (रह. ) 2505 22% की हर । (६३५ 





बयान करते हैं कि मेंने जनाब अबू नज़रा 


(मन्ज़र बिन मालिक) (रह.) को देखा कि (3 0७ 83 ७३.४ &# ४४ 
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अब अब बाद जित्द ० कहने के आदाब 05022 0 656 / 
उन्होंने सय्यदना हसन बिन अली (#&) के ७५८५ ८० .: | & [55:59 ६ 
रूख़सार पर बोसा दिया। 

(522) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 7/0व, ; £3-४ क्‍ 
इब्ने अबी शैबा, 8/434 

फ़ायदा : इज़हारे मोहब्बत में, जहाँ कोई शुब्हे वाली बात न हो, दूसरे के बच्चे को रूख़सार पर भी 
बोसा दिया जा सकता है। 


(5222) हज़रत बराअ (+&) बयान करते हें 25 ८०2 ७६४५ ८ ८: 2 
कि मैं हज़रत अबूबक्र (#%) के साथ आया, ..०| * लि 


४ (डी रध ५ ध (री 
जबकि ये लोग नये नये मदीना आये थे, ४ ४४४ 2 हड | 
और उनकी स़ाहबज़ादी हज़रत आयशा. #7 ७०॥ #५ ( & <$5 ४७ .॥ 
(#) बुख़ार की वजह से लेटी हूई थी, तो. 5 ६४५५८ 58 4555 ७ &«| 


अबूबक्र (#) उनके क़रीब हृए ओर पूछा: 07% 5६  &।ी: |' लि 
बिटिया तुम्हारा क्या हाल है? और उनके. * ! 27 जी 5 
रूख़सार पर बोसा भी दिया। .. . ७-७ 55 «८४ ६ >४ <६8 


(5222) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 398.... 
फ़ायदा : बाप अपनी बेटी को रूख़्सार पर बोसा दे, तो कोई मायूब बात नहीं है। 


बाब : व60 


हाथ पर बोसा देना 





(5223) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लेला. ७४५४ ,७$ ७४५ ,:52 ८3 44५ 
ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लह बिन व  । 
उमर(.&) ने क़िस्सा बयान किया कि हम ४ ५८: 9+> नह 
नबी($%) के क़रीब हूए और हमने आपके #-» ८ & ५४0४ ७ 6 *- «५! 


हाथ को बोसा दिया। 5५ - +४६ - 5५5 38 ६७ .55; 
(5223) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: ्ि 
2647 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 4704. - ४ 45 ०३ 4४४ *। (० 5४ 


फ़ायदा : ये रिवायत तो ज़ईफ़ है और तफ़्सीली किस्सा पीछे हदीस: 2647 में गुजर चुका है लेकिन मसला यही 
है कि इकराम व ताज़ीम में दूसरे के हाथ या जिस्म को बोसा देना जायज है जैसे कि नीचे की हदीस में आ रहा है। 
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“७ 


सुनन अब दाऊद | जिल्द6 720 अच्यलामुअलैकून कहने के आदाब 


(०२. #जॉ० 


बाब ; 67 


जिस्म पर बोसा देना 


(5224) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू लेला 
हज़रत उसेद बिन हुज़ेर (#) से रिवायत करते 
हैं ओर ये अन्स़ार में से थे। ये एक दफ़ा अपनी 
क्रोम से बातें कर रहे थे। मज़ाहिया आदमी थे। 
ओर उन्‍हें हँसा रहे थे कि नबी (%) ने उनकी 
कोख में एक लकड़ी चुभो दी। तो उन्होंने 
(उसेद बिन हुज़ेर ने) कहा: मुझे बदला 
दीजिये। आप (%) ने फ़रमायाः: ले लो' 
उन्होंने कहा: आप पर तो क़मीस़ है ओर मुझ 
पर क़मीस़ नहीं थी। तो नबी(%) ने अपनी 
क़मीस़ ऊपर कर दी। तो उसेद ने आप ($$) 
को अपने बाज़ूओं में ले लिया और आपके 
पहलू पर बोसे देने लगे ओर कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी यही नियत थी। 

' (5224) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 
/205, 206, हदीस: 556, हाकिम: 3/288. 





बा “२० 7२४०-९० 


22 
0020 200 


हतायात्क हर ह।70 
७8202 ४ 657 





2. #॥4५ (४०2३ ह ८ (६६ 
(८ «५ ७४:४।| ०४० ८? 3-५ ४४.७ 
250. _£ 
हम 
४“ ८: शा श्र है ; 
(25 ८ कर 2 है 
० आल आय 


/ /9 थ्र (८८ के ई (६ 
८9 १५४ 5७55 ८98 “८ » ५८८ ०७ 


हम 22 5 4562-5५: ०५ (:% 
नह है / | ०७०53 २७४०-०८ 
40 ० ; | थ८ >५<०2 ८2 


०६5 24४ १2:2५ जी # ००३ 5५ 

3 है , " १9»।" 0७ . ०.० 
७४ - ले ७ 3 4 “पे 
५8४४ रह ०० 4#५ * #ल 6०४! 
५४ 2७ 55 :8 ६७; ६५४७ 


प्र हा ः 4 द्र 
. 40॥ ४,८०5; ४ (७ ८8$;। 


फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (%&&) और आपके स़हाब-ए-किराम (#) बड़ी फ़रहत 
अफ़ज़ा ज़िन्दगी गुज़ारते थे। दीनी उमूर की इन्तेहाई पाबन्दी के बावजूद उनमें कहीं तुन्दी, करख़तगी या 
ख़ुश्की वाली कैफ़ियत न थीं। (2) बावजूद ये कि हँसी मज़ाक जायज़ है, मगर शरीयत ने इजाज़त नहीं 
दी कि इस केफ़ियत में भी किसी पर ज़्यादती हो। (3) जुल्म व ज़्यादती, ख़वाह मज़ाक में हो शरअन 
इसमें क़िसास़ है। (4) सहाब-ए-किराम () को रसूलुल्लाह (%४) से और आपको अपने सहाबा 
से बेहद प्यार और मोहब्बत थी। (5) अपनी महबूब व मोहतरम शख़िस़यत के हाथ या जिस्म को 
बोसा देना जायज़ है और रसूलुल्लाह ($%8) का तो कोई स़रानी नहीं: था। 
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<>2.25 64“ &6 7 37 





. बाब : व62 
,. पाँव को बोसा देना 


(5225) उम्मे अबान बिन्ते वाज़ेअ बिन ज़ारेअ 
अपने दादा ज़ारेअ से रिवायत करती हैं ओर ये 
वफ़दे अब्दुल क़ेस में शरीक थे। उन्होंने कहा: 
जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हम जल्दी 
जल्दी अपनी सवारियों से उतर कर 
रसूलुल्लाह(%£) की ख़िदमत में पहुँचे ओर 
आपके हाथ ओर पाँव को बोसे देने लगे। लेकिन 





मुन्ज़िर अल अशज्ज ने इन्तेज़ार किया यहाँ तक 
कि वह अपने सामान के पास गये ओर अपने दो. 


कपड़े पहने फिर नबी (:%) की ख़िदमत में पहुँचे। 
तो आप ($%) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम में 
दो ख़स्लतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसन्द 
फ़रमाता है। हिल्म (बलन्द होसला होना और 
जल्दबाज़ी न करना) ओर बावक़ार होना।' उसने 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में इन बातों का 
तकल्लूफ़ से इज़हार करता हूँ, या अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्‍्ल ने मुझे इन पर पेदा किया है। आपने 
फ़रमाया: 'बल्कि अल्लाह ने तुम्हें इन पर पेदा 
फ़रमाया है।' तो उसने कहा: हम्द उस अल्लाह की 
जिसने मुझे ऐसी आदतों पर पैदा फ़रमाया हे जिन्हें 
अल्लाह ओर उसके रसूल पसन्द फ़रमाते हैं। 


$ ५# 2६5 (2. >> हा 
न 5 55 ४-५) ४ >२ 






+उ5१७::-:८- >> ५5222. ,>:3022-2००६-७-६:८. ५८५४४ ' &..3८.35&.52- ऊश्ट ८ +जछ 77७९ है 62॥22 | 2८५“. छ 22. ८. ५ के (658 | हक 005/ब 
६ 2 4 ९2 
ऊँ (च 


पथ 0९ १ 3 2४222 हा 
३ घर बाद ( जित्द6 | का | दरानटणण्फात-णरकारजणफरालफ्ाप । सर 


न 
५. हि 
(६.] फे /ा 6 “श। 


.»!| ०८2 20 ८» 
583 (४ ७४०६ ५० €&)४ 9 68 << 
&0 था ७७ हा 0७ 2. 2 २५ ० 
425४ - ४४ - 4& ५ ५.3 ५४५ 40 ५० 
5 4:५४ «५ ५६८ » ४ 28 | 320४ 
री] हे | + ५ “| 
' 4४ 0६ ॥.., ०५ 40 _+० &६४ » 
, "४0 दंग 40 ५६४०८ .25 25 $| 
4 दर / है| | व ] बी हे दे 
40 * ५४ उ ४ 40 ०.०४ ६ ४७ 
॥! (८५१८ » ०ट 3:32. /|॥ ; !! $ (८५2० म री हे ७७5 


७६७ 5 ५७ 3> 40 45% 28 
4 ००४ 4] | (६2८ 7 मी 


तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़्रद, हदीस: 975 

फ़वाइद व मसाइल : (१) ये रिवायत ज़ईफ़ है। और शेख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें पाँव का 
जिक्र सही नहीं। गोया हाथों को बोसा देना जायज़ है। (2) होसलामंद बावक़ार रहना इन्सान के शर्फ़ को 
दोबाला कर देता है, जबकि जल्दबाज़ी बावक़ार इन्सान को ज़ेब नहीं देती। (3) अच्छी आदतें फ़ितरी हों तो 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की हम्द करनी चाहिए और उन पर पाबंद रहना चाहिए। अंगर फ़ितरी न हों तो इन्सान 


को अपनी आदतें अच्छी बनाने की कोशिश करनी चाहिए 


5/7€//(77 ध।7 
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ढ्े कै 


.. बाब : व63 
एक शख्स दूसरे से कहे 'में तुझ 
पर वारी' 'तुझ पर कुर्बान 
जाऊं 


. (5226) सय्यदना अबू ज़र (:&) से रिवायत 
है, वह कहते हैं, नबी ($%) ने कहा: 'ऐ अबू 
ज़र!' मेंने कहा: में हाज़िर हूँ और बड़ा 
बा'सआदत हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! में आप 
पर फ़िदा ओर क़ुबनि। 

(5226) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 8890, 
मज्मउज्जवाइद: ॥/9, 20, बुख़ारी, हदीस: 
6268, व सही मुस्लिम: 94 


26 20. अत्थलागुअलैकुत कहा के 


4-८255252- 00६९५ हक ९) हर ८२७ 


0 06022: | 





42% 


क्र | 659 / क्ण्पष्टद्तटती 





८ ४ ७४७ ५०५०८ ५ ८ ४:४७ 
- 2५७ ६७ 6 ४» ४-७ 2-० ४.७ 
८०४१ ४ ४४० ५५.2. हिल | 3-८ 
५० ४॥॥| ० | ०७ ७ ३) | &£ 
४05: 2९ 28 . "१ ७ ७" ०... 

८४॥3 ४॥ 20 ०.०५ ९ 


फ़ायदा : ये कलिमा 'मैं तुझ पर वारी, कुर्बान या फ़िदा' मामूली कलिमा नहीं है। रसूलुल्लाह ($&8) के _ 
बाद इसे वहीं इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ दुनिया और आख़िरत की सआदत हो। जैसे नेक माँ बाप, या 
इल्म बा'अमल रब्बानी उलमा जो दीन के सही मानी में अमल करने वाले और दाई हों। 


क्‍ .बाब ; 6+4 
कोई शख़्स दूसरे से कहे (अल्लाह 


आपकी आँखें ठण्डी रखे' 


(5227) जनाब क़तादा (रह.) या किसी 
दूसरे से रिवायत है कि हज़रत इमरान बिन 


हुसेन (+%) ने कहा: हम जाहिलीयत में (एक 


दूसरे को) यूँ कहा करते थे (अन्भ्रमल्‍लाहु 
बिका ऐनन) “अल्लाह तुम्हारी आँखें ठण्डी 
रखे। या तुम्हारी वजह से तुम्हारे महबूब की 





(2 4-०० ५४०७ 


८3४७3 <+> ८-०४ (७ | 


/ * 


४७ ५०.०८ ह 
८ (32४८० पं 0) रमन 


७७० ६2४५ ७० 42, ॥॥ <टो 4:५७ 
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सुनन अबु दाऊद 0 जित्द6 200 लैकुत कहने के आदर छाता22 है 660 


4422-50 22 


आँखें ठण्डी रहें। ओर (अन्डम स़बाहा) 3७8 , 28 ६८ ७८ :9८)॥ 5७ ४७ 
सुबह बख़ेर' (अच्छी सुबह मुबारक) फिर» १22 3,६ ४532 सती 4 केश 
जब इस्लाम आ गया तो हमें उससे रोक दिया. “2 “४० डिए-७४ए५ ४: 

गया। अब्दुरज़्ज़ाक़ ने बयान किया मामर ने. «४ ०५६ ७ ४ ४ ५८७ 4, ४॥ &2| 






कहा: अन्भ्रमलल्‍लाहु बिका ऐनन) कहना .. ४८ ॥) 
मकरूह हे। लेकिन अगर (अन्अमल्लाहु ड 
ऐनक) कहे तो कोई हर्ज नहीं। 


(5227) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तोहफ़तूल 

अशराफ़,/86 

फ़ायदा : जाहिलीयत के से अन्दाज़ में सलाम करना या एक दूसरे को दुआएँ देना नापसन्दीदा अमल है। जब 
कि हमें इससे बेहतर ओर बाइसे अज् अमल की तालीम दी गई है। यानी 'अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि 

व बरकातुहु' इमाम मामर (रह.) के क़ौल का मफ़्हूम ये है कि अगर अहले जाहिलीयत के अल्फ़ाज-बदल 

दिये जायें तो कोई हर्ज नहीं। बिलख़ुसूस पहले शरई सलाम कहा जाये फिर दूसरी दुआएँ हों। वललाहु आलम! 










बाब : व65 
कोई दूसरे को यूँ दुआ दे 
'अल्लाह तुम्हारी हिफ़ाज़त करें' 


0<9 3 (५ ६65% 


40| ७६22 ० 5.) ०५६: 


(5228) हज़रत अबू क़तादा (#) ने बयान 5७५ ७४५ .].०५८। ८8 ,» ७४5& 
किया कि नबी ($%) अपने एक सफ़र में थे 
कि स्हाबा को प्यास ने सताया तो जल्दबाज़ 
लोग आगे बढ़ गये और में उस रात ु 
रसूलुल्लाह ($&) के साथ साथ रहा, तो हक पल जल 320) 2 क 
आपने फ़रमाया: “अल्लाह तेरी हिफ़ाज़त के... “५9४8 »«४॥ ०७८० ४७ ५-०४ 
जैसे तूने उसके नबी की हिफ़ाज़त की।' 400 20 2...) ०५ 40 ,.० ५2४ ०५८५ 
(5228) तख़रीज : सही मुस्लिम: 687 , "४६४ ५, ८5४ ७, 40| 25७ " 20४६ 
फ़ायदा : ये मुफ़्स्सल (लम्बी-चोड़ी) हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। (सही मुस्लिम: 684) 
हज़रत अबू क़तादा (#2) को नबी (%&) की ज़ाते मुक़द्दस की हिफ़ाज़त पर आपकी तरफ़ से ये दुआ 
मिली है। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि नबी ($£) की लाई हुई शरीयत और आपकी अहादीस़न की 





८५० (२ ०. हे एक (डी ८2५4 5 (+िः 


5/7€//(7 धा।7 
<५&2.25 64*&6 7537 
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अुन॒न अबु दाऊद जित्द6 7 2 





न बट जअत्सलातु कहने के आदाब 59% 60%90८ ई (6:2॥:2८ । (2४८ ९» | 66 | 


हिफ़ाज़त पर भी ये फ़जीलत मिल सकती है जैसे कि दूसरी हदीस़ में सराहत से आया है: अल्लाह ह 
ख़ूश व ख़ुर्रम रखे उस बंदे को जिसने मेरी बात सुनी, उसे याद रखा और उसे उसी तरह आगे पहुँचा _ 
दिया जिस तरह कि उसे सुना।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 2658) 


बाब ; 66 


लि 66फ% 


एक शख़्स़ का दूसरे शख़्स की 
ताज़ीम के लिये खड़े होना 


५६52 2% 5 


(5229) जनाब अबू मिजलज़ बयान करते हैं. ३४५ ७६४ .].०५७:। 53 ४ ४४ 
कि अमीरूल मोमिनीन हज़रत मुआविया का मन) 
(+७), हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेन और “7 के ब्द 
अब्दुल्लाह बिन आमिर(#) के यहाँ आये तो. 2७ ,&# || 5 49५७८ €# ०७ 
इब्ने आमिर(.&) (उनके एहतराम में) खड़े हो ८९॥ 58 2६५ «८ ८: “5. 
गये। लेकिन इब्ने ज़ुबैर(:$) बैठे रहे। तो हज़रत.” को अमर हे न कु 
मुआविया (:$) ने इब्ने आमिर से कहा: बैठ. ७॥ ०४४६ 22५ 909 49५७८ ०८४ 
जायें। इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह (%) से. ॥.., ०.७ «0 ० 2॥ 0.०; <४५- 
सुना है, आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स ये पसन्द ॥॒ 
करता हो कि लोग उसके लिए खड़े रहें तो उसे ७७ ०४४ # (कद 3 वर्क ७७" ४» 
चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।' . " ,७॥ ८.० ०५७७ 4:८५ 

. _तख़रीज: (सनद हसन) तिर्मिज़ी:2755,तबरानी: 9/362 ' 
फ़वाइद व मसाइल : () मजूसी ओर दीगर अहले जाहिलीयत अपने बड़े का एहतिराम इसी तरह 
करते थे बल्कि अब तक उनकी यही आदत है कि किसी बड़े को एहतिराम देने के लिये ये लोग खड़े हो 
जाते हैं ओर जब तक वह ख़ूद न बैठ जाये या बैठने का कहे नहीं, नहीं बैठते हैं। दीने इस्लाम में इस 
अन्दाज़ से एहतिराम का मुतालबा करना हराम है। (2) यहाँ अगर कोई मोहब्बत से ख़ूद खड़ा हो जाये 
बिलख़ुसूस जब आगे बढ़ कर मुसाफ़ा और मुआनक़ा करना हो तो कोई हर्ज नहीं। जेसे गुजिश्ता बाब 
फ़िल क़याम, हदीस: 525 में गुजरा है। 


(5230) हज़रत अबू उमामा बाहिली (#&) . ०20 45 ७४५ ,< है 5 20535 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) हमारे यहाँ क्‍ 
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युननु अब दाऊद जिल्द6 2 


तशरीफ़ लाये। आप अपने असा के सहारे से ः 


चल रहे थे। हम आपकी तरफ़ खड़े हृए तो 
आपने फ़रमाया:_ 'अज़मीयों. (गेर 
मुसलमानों) की तरह मत उठा करो, जिसमें 
कि वह एक दूसरे को ताज़ीम देते हैं।' 
(5230) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 3836, इब्ने अबी शैबा: 8/397, 398. 


बाब : 67 


जब कोई किसी दूसरे का 


सलाम पहुँचाये तो ... 


(523) जनाब ग़ालिब (बिन ख़ताफ़ 


बस़री) ने बयान किया कि हम जनाब हसन _ 


बसरी के दरवाज़े पर बेठे हुए थे कि एक 
आदमी आया ओर उसने कहा कि मुझे मेरे 
वालिद ने मेरे दादा से रिवायत किया, उसने 
कहा: मेरे वालिद ने मुझ को रसूलुल्लाह 
(98) की ख़िदमत में भेजा ओर कहा कि 
आपके पास जाओ ओर आपको मेरा सलाम 
कहना। चुनांचे में आपकी ख़िदमत में हाज़िर 


हुआ ओर अर्ज़ किया कि मेरे वालिद ने _ 


आपको सलाम कहा है। तो आपने फ़रमाया: 
'(अलेक व अला अबीकस्सलाम) ' तुम पर 
ओर तुम्हारे वालिद पर सलामती हो।' 

(523) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 2934 में 
देखें, इब्ने अबी शैबा: 8/424, 425. 


(5232) 










उम्मुल मोमिनीन_सय्यदा 
आयशा(.&) ने बयान किया, नबी (%) ने 


;जरादाधरा 2०2 ब्ि | 662 ; ्॒ 
(४ ।क्‍ हिजदड म] सा | हि (४ 6 _ (ही ८6 _>7०- (४ 
७८ ८ 9 ०७ ८८४८७ | ८& «०2४ 

हक हे हे के 0007 
५5 ।/,5+१9 " 0 42॥ ७६६ ५८ /& 
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258 42४ ०६ ,... «(८ «0॥ ० 


5४% 2 8 <8 &528 ०0७ . 3. 
20-72. 53 2006 " ०४५४ . ४१.2 


5/7€७//६77 दध।7 
42.25 64“*& 7 37 





उनसे फ़रमाया: 'तहक़ीक़ जिब्राईल अलेहि. & ८६४; ४ «5८०८ & «2 


(वअलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाह) क्‍ 2 
(5232) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6253, व सही 4५०० 4० ५० ६ 3 4४०७ ६ 4४ 
अर 5४ 00.25 0| " ४ ०७ ०... 


मुस्लिम: 2447. 
4५५३३ ८0. 42८५ </08 . " ०१... 


फ़वाइद व मसाइल : () किसी गायब को सलाम भेजना मुस्तहब है। (2) और उसका जवाब भी 
देना चाहिए। पहले सलाम लाने वाले और फिर भेजने वाले को दुआ दे। यानी यूँ कहे: (अलैक व 
अलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) या स़रिर्फ़ (वअलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि) पर भी किफ़ायत करे 


तो जायज है। (सही बुख़ारी, हदीस: 6253) 


बाब : व68 


किसी की पुकार पर 'लब्बेक' 


कह कर जवाब देना 
(5233) हज़रत अबू अब्दुररहमान फ़िहरी 


(+) बयान करते हैं कि में गज़्व-ए-हुनेन में 


रसूलुल्लाह (%) के साथ था। हम इन्तेहाई 
गर्मी के दिन में चलते रहे, फिर एक दरख़त के 
साये तले उतरे। जब सूरज ढल गया तो मेंने 
अपनी ज़िरह पहनी, घोड़े पर सवार हूआ और 


रसूलुल्लाह(%४) के पास आ गया। आप 


अपने ख़ेमे में थे। मेंने अर्ज़ किया 
(अस्सलामुअलेक या रसूलललाहि व 
रहमतुल्लाहि व बरकातहु) कूच का वक़्त हो 
गया है। आपने फ़रमाया: 'हाँ!' फिर 
फ़रमाया: 'बिलाल! उठो' तो वह एक कीकर 
के दरख़त के नीचे से उछल कर उठे ओर 
उनका साया उसे पड़ रहा था जेसे किसी 


2200०, 
१4968 | 20,६83 0७ 5.| (४2: 
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अब अब दाऊद जित्द6 हक अत्यलागु 
परिन्दे का हो। (वह बहुत ही नहीफ़ जिस्म के 
थे) उन्होंने कहाः में हाज़िर हूँ ओर हाज़िर हूँ 
ओर आप पर फ़िदा हूँ। आपने फ़रमाया: 'मेरा 


घोड़ा तेयार करो।' (उस पर ज़ीन रखो) 





चुनांचे उसने ऐसी ज़ीन निकाली जिसकी 


गदहियाँ खजूर की छाल से भरी गई थीं। उनमें 
किसी क़िस्म का तकब्बुर ओर बड़ाई न थी 
(इन्तेहाई सादा थीं) चुनांचे आप सवार हो 
गये ओर हम भी। ओर पूरी हदीस़ बयान की। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अबू 
अब्दुरहमान फ़िहरी से यही एक हदीस मरवी है और 
ये उम्दा हदीस है जिसे हम्माद बिन सलमा ने 
रिवायत किया है। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/286. 


कि 
 (७॥2॥:2८ । 
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फ़ायदा : 'लब्बैक' अगरचे एक तअब्बुदी कलिमा है। मगर जायज़ है कि इंसान किसी स़ाहिबे फ़ज़ल 
के बुलाने पर उसे इस लफ़्ज़ से जवाब दे। कुछ मुहक्लिक़ीन ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। 


बाब : व69 


किसी को इन अल्फ़ाज़ में दुआ 


देना (अल्लाह तुम्हें हँसता 
मुस्कुराता रखे' 


(5234) जनाब (अब्दुल्लाह) इब्ने किनाना 
बिन अब्बास बिन मिरदास अपने वालिद से 
बह दादा से रिवायत करते हैं कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह(%8#) हँस दिये तो हज़रत 
अबूबकऋ्र(:) या डमर (#&) ने कहा: 
अल्लाह आपको (हमेशा) हँसता मुस्कुराता 
रखे। ओर हदीस़ बयान की। 








4:५०. ८5: नी ज| 0४ (++४ ५-४ 
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(5234) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीस: 303. इब्ने जोजी अलमोज़ूआत: 2/24. 


बाब : व70 


मकान बनाने का बयान 





(5235) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (#) 
का बयान है कि में ओर मेरी वालिदा अपने 
अहाते की दीवार लेप रहे थे कि रसूलुल्लाह 
($8) मेरे पास से गुज़रे। आपने पूछा: 
'अब्दुल्लाह! क्‍या हो रहा हे?' मेंने अर्ज़ 
किया: अल्लाह के रसूल! इसकी कुछ 
मरम्मत कर रहा हूँ। आपने फ़रमाया: 'मामला 
तो उससे बहुत जल्द है।' 

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, अल अदबुल मुफ़रद, 
. हदीस: 456, इब्ने माजा, हदीस: 2555, 2556. 
(5236) हज़रत आमश ने अपनी सनद से 
ऊपर दी गई रिवायत बयान की, कहा कि 
रसूलुल्लाह($8) मेरे पास से गुज़रे ओर हम 
अपनी झुग्गी (या कोठरी) जो बोसीदा (जर- 
जर) हो गई थी, उसकी मरम्मत कर रहे थे। 
आपने पूछा: 'क्या हो रहा हे?' हमने अर्ज़ 
किया कि हमारी ये झुग्गी बोसीदा (जरजर) 
हो गई है, तो उसकी मरम्मत कर रहे हैं, तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'में तो मामले 
को इससे भी जल्द समझता हूँ।' 
(5236) तख़रीज : (सनद स़रही) तिर्मिज़ी, हदीस: 
2335, इब्ने माजां, हदीस: 460, पिछली हदीस देखें। 









22 ४ 55 24 0७ ४08 4॥ 
, <. ४ 50५ . 26. 40 2७.9] 





0००4 ४60७ 


री 8... (८4५५ 
८ (** जौ ५ 


9“ 9“ 


ही मम ४] ! 5 २ ०६ ढ 
१८० ७ ५५ | है कि] ५ +++ | 9 


40 ४.० ... ०४७ ३.६८ «४३ ५0 


(४ ४४७ ८2% ७॥ ॥..) ५.७ «0॥ (० 
" ५0 55 ६४५७ ७" 0६ ८65 ७ 
" 0७ 22.>| 2०.5 4॥ ०४ 


री (६» / की है 
- ८3५०४) «८4-०८ » 
#8 पर (० री (८६३ गा 5 ($ (»+४« न्‍ा रै 
(+ «४००१ #' > | (3५०७ | ७ - 2<...| 


7 (४ हु ०5 |. 03 ५.०५ ४८2००» 


६४४ ४5 0.3 बह «0 ० १४ 
७७ . "४5 ७ " ०७ »5 ४ (५ 
है 057 जि 7384 0206 48: 
20 ७" 2... ००६ ०॥| (० १ 

- ४03 55 #< 3 


ब्द्टआ 4 ह# ४; 
(१ हि 


फ़वाइद व मसाइल : () जायज़ है कि इंसान अपनी रिहाइशी ज़रूरत के लिये कोई चीज़ तामीर करे और 
उसकी इस्लाह करे। (2) दुनिया के उमूर में अपनी उम्मीदों और प्रोग्रामों को बहुत ज्यादा मुछ्तसर रखना चाहिए। 


5/7€//(7 धा।7 
<$92.25 64“ & 7 37 





अनबन अब दाऊद ।/ जित्द6 020 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%8) बाहर निकले 
तो एक ऊँचा क़ुब्बा (नुमा मकान) देखा। 
आपने पूछा: “ये क्‍या है?' स़हाबा ने अर्ज़ 
किया कि ये फुलां अन्स्नारी का है। कहते हैं कि 
आप ख़ामोश हो रहे ओर बात अपने दिल में 
रखी। जब उसका मालिक दूसरे लोगों के साथ 
आपके पास सलाम करने के लिये आया, तो 


आपने उस पर तवज्जोह न दी। ओर बार बार 


ऐसे हूआ यहाँ तक कि वह समझ गया कि आप 
नाराज़ हैं ओर तवज्जोह नहीं फ़रमाते हैं। तो 
उसने इस केफ़ियत की अपने साथियों से 
शिकायत की ओर कहा क़सम अल्लाह की में 
रसूलुल्लाह (%) को बदला बदला सा पाता 
हूँ। उसके साथियों ने बताया कि आप बाहर 
गये थे ओर तुम्हारा क़ुब्बा देखा था। चुनांचे वह 
आदमी अपने उस कुब्बा नुमा मकान पर गया 
ओर उसे गिरा दिया, यहाँ तक उसे ज़मीन के 
बराबर कर दिया। चुनांचे रसूलुल्लाह (%४) एक 


दिन बाहर गये ओर मकान नज़र न आया तो 


पूछा: 'क़ुब्बे का क्या हूआ? स़हाबा ने बताया 
कि उसके मालिक ने आपकी बे तवज्जोही की 


हमसे शिकायत की थी तो हमने उसे वजह 


बताई तो उसने उसे गिरा दिया हे। आप (%६) ने 
फ़रमाया: 'हर तामीर अपने मालिक के लिए 
वबाल का बाइस़ हे मगर वह जो ... मगर वह 
जिसके बगेर चारा न हो।' 


तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/220. 


(5237) हज़रत अनस बिन मालिक (+&) से. (४ 


५५८ ६४४ 270 ७४ &# ५४४४ 


७ ७५ |॥७ 


(री ९ 2०7 (5. 
40 ४,०५ 5 ४20७ ७३ 0 8६ ८.० 
"६ है | +जक न ् ई ($ ही [2 ४ (६६ 

302 ०.५ 4७५० ४ ०७ , " ५.७ ७ " 0 
(६८८ >9 ८<<_.3 < ०७ 5 ०) ही |) ् 
40 ०.०; ६०५० ४७६ | , 
०“ ० 4८७ ८८2 (४०३ 4४ 4 (० 
2] न 2 200. ! दर ् 

5४ ८ ॥9 ४0४ ६० <5 >»#' 
७53 2८ >:20॥ ५७४ <.५»६)॥ ४॥! 
$ (20 2 | “4 45 
20) 6] 205 ०४७ 4७८० ४] <0 
2४ . ०५३ ५४० 40 ,० 2 0५:५ 

प 4 दर 

७ 87 & 2६5 डा 


20..०८०६. (अ्टे 


नी 
नी 


५ ४8 «४ ७३ 2.५ ५० ५९ (०.० १! 
०४७४ (६००४४ १5१5७ 4६८ 2»।:८।| (६:०० 
30७) ५2५० ४5०५७ 2७६ ४ 0| ४४ " 

4५.८) ७ ८४६ . "0 ७)॥ 


फ़ायदा : रसुलुल्लाह ($8) और सहाब-ए-किराम अपने ज़ाती मकान में रिहाइश रखते थे और वह उनकी 
लाज़मी ज़रूरत की हद तक ही महदूद होते थे। लम्बे चौड़े और ऊँचे ऊँचे महल खड़े करना जिनका कोई 
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हकीकी जरूरत न हो दीनी मिजाज के ख़िलाफ़ है। बल्कि ऊँची तामीरात क़यामत की निशानियों में से है। 


बाब ; 77 


बाला ख़ाना बनाना 


(5238) हज़रत दुकेन बिन सईद मुज़नी 
(.&) बयान करते हैं कि हम नबी ($£) की 
ख़िदमत में हाज़िर हूए ओर हमने आपसे ग़ल्ले 
का मुतालबा किया। तो आपने फ़रमायाः 
'उमर! जाओ और इनको दो।' चुनांचे वह हमें 
लेकर एक बाला ख़ाने पर चढ़े ओर अपने 
हुजरे से चाबी लेकर उसको खोला 

(5237) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
4/74, हुमेदी, हदीस: 895. 
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फ़ायदा : वाक़ेई में जरूरत हो तो मकान के ऊपर मकान बनाना जायज है। 


बाब : व72 


बेरी का दरख़त काट देना 


(केसा हे?) 


(5239) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
(+७) से मरवी है, रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया: “जिसने बेरी का दरख़त काटा 
अल्लाह उसके सर को जहन्नम में उल्टा 
लटकायेगा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) से इस हदीस की तोज़ीह 
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पूछी गई, तो उन्होंने फ़र्माया: ये हदीस मुख़्तसर हु 


है। इससे मुराद ये है कि जंगल में लगी बेरी का 
दरख़त जो आने जाने वाले मुसाफ़िरों और जानवरों 
के लिये साये का काम देता हो और कोई शख्स बे 
मक़स़द जुल्म से उसे काट डाले, तो अल्लाह उसे 
जहन्नम में उलटा लटकायेगा। 

(5239) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, 
हदीस: 86, बैहक़ी: 6/4. 
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फ़ायदा : इस हदीस का एक मतलब तो यही है जो इमाम अबू दाऊद (रह.) ने ज़िक्र फ़रमाई है। और इस 
मानी में सिर्फ बेरी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम दरख़त शामिल हो सकते हैं जो जंगल में राही मुसाफ़िरों और 
चरिन्दों परिन्दों के लिये साये और आराम का बाइस़ हों। उन्हें बिलावजह काट डालना बहुत बड़ा जुल्म 
है। इसकी दूसरी तोजीह (मतलब) ये है कि इससे मुराद मक्का और मदीना के ह॒दूदे हरम में वाक्ेअ बेरी के 
दरख़त और ऐसे ही दूसरे दरख़तों को काटने की मनाही है। जैसे नीचे दी गई रिवायत में है। 


(5240) जनाब उस्मान बिन अबू सुलेमान ने 


सक़ीफ़ के एक आदमी से, उसने हज़रत उर्वा 


बिन ज़ुबेर से, उन्होंने नबी (%) से मरफ़्अ 
रिवायत किया ओर ऊपर दी गई हदीस़ की 
मानिन्द बयान की। 

(5240) तख़रीज (सनद हसन) बगवी, 
शरहुस्सुन्न: 276, अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 9756. 
(524) हस्सान बिन इब्राहीम कहते हें: मेंने 
हिशाम बिन उर्वा से ये मसला पूछा कि बेरी का 
काटना केसा है जबकि वह अपने वालिद उर्वा 
के महल के साथ टेक लगाये बेठे थे? तो 
उन्होंने कहा: क्‍या तुम ये दरवाज़े ओर चोखटें 
देख रहे हो, ये उर्वा की बेरियों से बनाये गये हें 
ओर ड्र्वा उन्हें अपनी ज़मीन से काट लिया 
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हुमेद बिन मुसअदा ने मज़ीद कहा कि हिशाम ने 
कहां: अरे इराक़ी! (हस्सान बिन इब्राहीम) तो 
तू मेरे पास एक बिदुअत वाली बात लाया हे। 
उसने कहा: मेंने जवाब दिया कि बिद्अत तो 
तुम्हारी तरफ़ से है। मेंने मक्का में उलमा से सुना 
है जो ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
ऐसे आदमी पर लानत की हे जो बेरी को काटे। 
फिर ऊपर दीं गई के हम मानी बयान किया। 
(5247) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 6/47. 


बाब ; 473 


रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ 


हटाने का बयान 


(5242) हज़रत अबू बुरैदा (#) कहते हैं 
कि मेंने रसूलुल्लाह ($) से सुना, आप 
फ़रमाते थे: 'इंसान के अंदर तीन सो साठ 
जोड़ हैं। तो उस पर वाजिब हे कि अपने हर हर 
जोड़ के बदले स़दक़ा दिया करे।' स़हाबा ने 
कहा: ऐ अल्लाह के नबी! कोन इसकी 
हिम्मत रखता हे? आपने फ़रमाया: “मस्जिद 


में पड़ी रेन्ट (हल्क़ की आलाइश) को दफ़न _ 


कर देना, रास्ते में पड़ी (तकलीफ़देह) चीज़ 


हटा देना और अगर ये न हो सके तो चाश्त की 


दो रकअतें ही तुम्हें इस (तमाम स़दक़े) से 
काफ़ी हो जायेंगी। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/354, इब्ने 
ख़ुजेैमह 226, इब्ने हिब्बान: 633, 87 


ह हे । 5 ६८203. < ४०००५ ८२ आ०५ ध्ज् (९ 
करते थे ओर कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। 
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फवाइद व मसाइल : () मस्जिद में थूकना या किसी तरह की आलाइश डालना गुनाह है जबकि 
उसकी सफ़ाई का ख़याल रखना और ख़राबी का इज़ाला कर देना सवाब का काम है। ख़वाह कच्चे फर्श 
में दबा देने की सूरत में हो या वेसे खुरच कर साफ़ करने की सूरत में। इसी तरह रास्ते से ईंट, रोड़ा, 
पत्थर, काँटे या कोई और रूकावट जैसे गढ़ा वगैरह दूर करना इन्तेहाई सवाब का काम है। और जो ये 
और इन जैसी दूसरी तकलीफ़देह चीज़ें रास्ते में डालें उन पर बहुत भारी गुनाह है। (2) इश्राक़ के 
नफ़्लों की फ़ज़ीलत इस क़द्र है कि बंदे पर वाजिब शुक्र का हक़ अदा हो जाता है, मगर ये न समझा 


जाये कि इनकी वजह से इंसान माली सदक़ात से बरी हो जाता है। 


(5243) हज़रत अबू ज़र (&) से रिवायत 
है, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'सुबह होती हे ओर 


आदमज़ाद के जोड़ जोड़ पर स़दक़ा वाजिब 
हो चुका होता है। उसका अपने मिलने वाले 
को सलाम कहना स़्दक़ा है, किसी को नेकी 
की बात बताना स़दक़ा है, बुराई से मना 
करना स़दक़ा है, रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ 
दूर कर देना स़्दक़ा है, बीवी से स्रोहबत करना 
स़द॒क़ा है।' स़रहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! वह अपनी शहवत पूरी करे ओर वह 


उसके लिये सदक़ा बने ये क्‍योंकर हे? आपने : 


फ़रमाया: (बताओ अगर वह हराम में ये काम 
करे तो क्या गुनाहगार नहीं होगा?” (इसके 


बिलमुक़ाबिल हलाल से अपनी ख़वाहिश पूरी 
करना स़वाब और स्दक़ा हूआ।) आपने 


फ़रमाया: “इन सब कामों से उसके लिये 
चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत कर जाती हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हम्माद 


(बिन जेद) ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल _ 


मुन्कर का जिक्र नहीं किया। 
तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 275 में देखें। 
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(5244) हज़रत अबू अस्वद दीली ने हज़रत 
अबू ज़र (:&) से ये रिवायत नक़ल की। और 
कहा कि नबी (%) ने ये हदीस़ अपनी गुफ़्तगू 
के दौरान बयान फ़रमाई। 

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 286 में देखें। 


(5245) हज़रत अबू हुरेह (#) ने 
रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (%&) ने 
फ़रमाया: (एक आदमी जिसने कभी कोई 
नेकी का काम नहीं किया था, उसने रास्ते से 
काँटों की एक टहनी दूर कर दी। ये (टहनी) 
या तो दरख़त पर थी कि उसने काट फेंकी या 


रास्ते में पड़ी थी ओर उसने एक तरफ़ हटा 


दी तो अल्लाह तआला ने उसका ये अमल 
क़बूल कर लिया और इसकी वजह से उसे 
जन्नत में दाख़िल फ़रमा दिया।' 

तख़रीज : बुख़ारी: 2472, व सही मुस्लिम: 267. 
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फायदा : इंसान को किसी मौक़े पर किसी नेकी को हक़ौर और मामूली नहीं जानना चाहिए, न मालूम 
. कौन सा अमल किस वक़्त रब्बुल आलमीन को पसन्द आ जाये और उसकी बस़िशश का सबब बन 
जाये। अलगर्ज़ रास्ते की रूकावट, ख़वाह किसी तरह की हो, दूर करना ईमान का हिस्सा और बख़िशश 
का सामान है और उसके बरख़िलाफ़ रास्ते में रूकावट डालना नाजायज़ और हराम है। 
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बाब : 74 


रात को आग बुझा कर सोना 
चाहिए 





(5246) जनाब सालिम (रह.) अपने 


वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) 


से रिवायत करते हैं ओर एक बार नबी ($%£) 
से मरफ़ूअ भी ज़िक्र किया किः 'सोते वक़्त 
अपने घरों में आग न रहने दिया करो।' 
(5246) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6293, मुसनद 
अहमद: 2/8, व सही मुस्लिम: 205. 

(5247) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि एक बार एक चूहिया चराग़ की 
बत्ती घिसटती हूई ले आई ओर रसूलुल्लाह 
 ($#) के सामने उस चटाई पर डाल दी जिस 
पर आप तशरीफ़ फ़रमा थे ओर एक दिरहम के 
बराबर जगह जल गई। तो आपने फ़रमाया: 
'जब तुम सोने लगो तो अपने चराग़ बुझा 
दिया करो। बिलाशुब्हा शेतान इस जेसी 
मड़लूक को इस क़िस्म का काम सुझा देता हे 
और तुम्हारे घरों में आग लगा देता है।' 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, अल अदबुल मुफरद: 
222, मुसनद अब्द बिन हुमेद (मुन्त्वब): 59, इब्ने 
हिब्बान: 997, हाकिम: 4/284, 285, बुख़ारी, 6294 
6295, व सही मुस्लिम: 206 
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फायदा : (१) हमारे फ़ाज़िल मुहक्किक़ इस रिवायत की तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं कि ये रिवायत 
सनदन ज़ईफ़ है, अलबत्ता सही बुख़ारी (हदीस: 6294, 6295) और सही मुस्लिम: 206 की 
रिवायात इससे किफ़ायत करती हैं। लिहाज़ा मालूम हूआ कि ये रिवायत हमारे मुहक्किक के नज़दीक 
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(अस्सहीहां, हदीस: 426) (2) रात को सोते वक़्त बिलख़ुसूस आग, कोयले वाली अंगेठी, गैस 
या बिजली के चूल्हे और हिटर और पुराने बत्ती वाले चराग़ बुझा कर सोना चाहिए वरना नुक़स़ान हो 
सकता है। जेसे कि अख़बारात में इस क़िस्म की ख़बरें बकसरत सुनने पढ़ने में आती रहती हैं। ऐसे ही 
एहतियात का तक़ाज़ा है कि बिजली के बल्ब भी गुल किये हों तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बिजली भी 
आग की एक क़िस्म है। नीज़ अंधेरे में सोना तिब्बी ऐतबार से भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। (3) 
इस क़िस्म के हादसात में दरहक़ीक़त शैतानी हरकत का अमल दख़ल हुआ करता है। इसलिए इसके 
नुक्सान से हमेशा अल्लाह की पनाह माँगते रहना चाहिए 


बाब ६; व75 


साँपों को मारने का बयान _ 





(5248) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: 'जब से 
हमारी इन (साँपों) से लड़ाई शूरू हूई है हमने 


63५४ ४.७ ०५ ८: 5७० ४४.७ 


| द्र 
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उनसे सुलह नहीं की और जिसने डर के मारे. *४+ 40४ /० ५४ ८.०५ ४७ ४७ ४५४५७ 
उनमें से किसी को छोड़ दिया हममें से नहीं।' 20900 6 कद कि 
(5248) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 


. "७५ ८46 9 84५ &3 3; 
अहमद: 2/432 


(5249) हज़रत इब्ने मसक़द (#) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया: 
'सब क़िस्म के साँपों को मार डाला करो। जो 
उनके बदले से डरे, वह मुझसे नहीं।' 

(5249) तख़रीज : 
सुनन कुब्रा, हदीस: 395, हदीस: 5252. 


(सनद ज़ईफ़) नसाई. 


हम 2 जी 00 हज | किए लव 


८५ | हा ६ ८ () ता, ७) (८ | 
(>> | ह चंची » (२ (+४< (4/ | (री ५५१ («| 


ह ०..| है 2 है।है। ०5 ८ > 2००0 | रे 2 


>> (कि " ०.) ५०० «0 (० 
7 पा 5३६ ग 
" छ० >> 6850 5७४ ५४ ५#: 


5/7€७//(7 धा/7 
<2.25 64“ &6 7 37 


06770 के. 5 के. इगारा78 ६78 9 
(5250) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ॥ 4७ ७४७ ६5 .. ८४ 5५४ ७5 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: ै । 

| साँपों ह हुं छोड है ७२ (४४३० (8.5 : हम (४ » 
 'जिसने साँपों को उनके बदले के डर से छोड़ कक की 
दिया, वह हमसे नहीं। जबसे हमारी उनसे. «४ ४० “४ ४२४४४ छ& 4०2२ २०५- 
लड़ाई शूरू हूई है हमने उनसे सुलह नहीं की... «0 /» £0 ०,०८४ ०७ ४७ ९६ .॥ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: /230. 5७५ > हु 395 85 "0... ००० 


६०७७५७ .४५ »७६/ ७ ७५ 2७ 2५४ 
फवाइद व मसाइल : (१) ऊपर दी गई दोनों रिवायतें सनदन ज़ईफ़ हैं, ताहम मानी के हिसाब से. 
सही हैं जैसा कि तहक़ीक़ व तख़रीज में वजाहत मौजूद है। (2) साहिबे ईमान को जुर्ख्ुतमंद और 
बहादूर होना चाहिए और अपने दुशमन से ख़वाह इंसान हो या हैवान किसी तरह ख़ोफ़ज़दा नहीं रहना 
चाहिए। बल्कि अल्लाह तज्ाला पर तवक़ल (भरोसा) करना चाहिए। (3) इस तरह उनके बदले से 
भी नहीं डरना चाहिए। (4) इंसान और साँप की दुशमनी फ़ितरी और जिबिल्ली है। (5) साँप से डरने 
वाला आला दर्जे के ईमान से कमतर रहता है। क्‍ 
(525) सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल ८ 5७५ ७४ ० ५ 4७ ७४ 
मुत्तलिब (#) ने रसूलुल्लाह (%) से कहा... (5 ७५ 05 ..४<॥ 2, ५ .४,७८ 
कि हम ज़मज़म के कूएँ को साफ़ करना चाहते 
हैं लेकिन इसमें छोटे छोटे साँप हैं। तो नबी. 7 ४ ८५ ४ 7४८ ० 7*#२' 
(%) ने उनको मार डालने का हुक्म दिया। 4॥| ० % ४५०2 ४७ 8 «4४ 
(525१) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ५ 3 6555 55 8 ४, / ४ ५... 

क्‍ - 3४० ४ > - >प्जरी १२४ 3० 


. ५0६६ ५ ५०० «0 ० ८.4 >5 
फायदा : साँप और मूजी (तक़्लीफ़देह) जानवरों को हरम में भी क़त्ल करने का हुक्म है, ख़वाह 
इंसान हालते एहराम में भी हो। कुछ हज़रात ने इस रिवायत को सही करार दिया है। 
(5252) जनाब सालिम अपने वालिद ,८॥४॥॥ .« 5९६० ७४७ .54:5 ७४७ 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (#) से 
रिवायत करते हें, रसूलुल्लाह ($%) ने डक कट 
फ़रमाया: 'सब क़िस्म के साँपों को मार डाला 





ल्‍ड द्र (2, 
3 ९ 4९2 (रे ६ ('/ (3 
ा क्र न 


5/7७//६77 धा।7 
42.25 64“ & 7 37 






आन॒नु अबु दाऊद ४ जिल्द के ऋअलैकम कहने के आठ 
“/जॉ० 2 जें० ५८ दादा हू 


करो। वह भी जिसकी पुशएत पर स्याह (या 


सफ़ेद) रंग की दो लकीरें होती हैं ओर 


जिसकी दुम नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र 
ज़ायल कर देते हैं (जिसके साथ उनकी नज़र 
मिल जाये) ओर हमल गिराने का बाइस़ भी 
बनते हें।' चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह (#) 
जिस साँप को भी पाते, उसे क़त्ल कर डालते 
थे। चुनांचे हज़रत अबू लुबाबा या ज़ेद बिन 
ख़त्ताब (+७) ने उनको देखा कि वह साँप को 
ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बयान किया कि ये जो 
घरों में रहने वाले साँप हैं उनको क़त्ल करने से 
मना किया गया हे। 

तख़रीज : बुख़ारी 3297, व सही मुस्लिम: 2233. 


(5253) हज़रत अबू लुबाबा (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने इन साँपों 
को जो घरों में रहते हें मारने से मना फ़रमाया 
है। सिवाए उनके जिनकी पुश्त पर (काली या 
सफ़ेद) दो धारियाँ होती हैं और जिसकी दुम 
नहीं होती। बिलाशुब्हा ये नज़र ख़त्म कर देने 
और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस़ 
बनते हैं। 

(5253) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3298, 332, 
333, मौता: 2/975, व सही मुस्लिम: 2233 


६०५८ जे ७ ८० 7 ०/७९५ 


6" 0७४ 0... ०.५ ०॥| 
>आ 3५००६ ४८५७ :)॥ ०४६४) 
4॥ 45 5७६ 0७ . " |&॥॥| ५५:८८ 
4७ ४ ८ 
| ०७४ ८७ 3,५५४ >»3 _“#यी 5 ०८ 
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है । ५ 


है) रही आी। है 0.०५ (» 


मं 3. आओ | ००9५ (की ९ ण्गै्) 


(री ९2० ७० ८५20५ ४ «४४ (3५७ 
25 ६0226 0500) ६ 
क 3» ४ «70 2५८४ 5 ६ +# (३ 


बीए अदा ॥8 550 ४ ॥ >॥ट 
॒ ० ० ४ $ 

हे ५ 9० >्यी 90४८ ५६ 
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फ़ायदा : बिलख़ुसूस मदीना मुनव्वरा के मुताल्लिक़ ये वारिद है कि वहाँ घरों में जिन्‍न रहते थे जो 
साँपों की शक्ल में मौक़ा बमौक़ा नमूदार होते रहते थे, लेकिन घर वालों को कोई अज़ियत न देते थे, 
इसलिए बाक़ी मक़ामात पर भी अगर कहीं ऐसी सूरत हो कि साँप मौक़ा बमौक़ा नज़र आकर गायब हो 
जाता हो तो वह गालिबन जिन्‍न हो सकता है, इसलिए उसको मारने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि 
तीन बार उसे अपनी ज़बान में तम्बीह करनी चाहिए कि वह यहाँ से चला जाये। अगर उसके बाद 
: दिखाई दे तो मार दिया जाये। जैसे कि अगली अहादीस में आ रहा है। 
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अन्न अब दाऊद कह 


(5254) जनाब नाफ़े रिवायत करते हें कि 
हज़रत अबू लुबाबा (:&) की ऊपर दी गई 
हदीस़ मालूम होने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (.&) को देखा गया कि उन्होंने 
अपने घर में साँप देखा (तो उसे क़त्ल नहीं 
किया बल्कि) उसके मुताल्लिक़ हुक्म दिया 
ओर बक़ीअ की तरफ़ भगा दिया गया। 
तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें। 


6 री 8 (८4$2 ०-2: 969 3५. हि (६4 ल्‍ा 


/। 22५ (9 के ना ना ट< “76. 
>> ४ ७ ७ 2 ८ - ८५६ ८ २४३ 
भर रू 


० हि (६, शा 2. “+ (;] 
५4.50 ५; »6 3)5 (० ६ - 4५ 


फ़ायदा : स़हाब-ए-किराम (#&) की सबसे बड़ी फ़जीलत यही थी कि वह फ़रमाने रसूल (%) 
मालूम हो जाने के बाद उससे किसी तरह ख़िलाफ़वर्ज़ी न करते थे। (.&) और तमाम मोमिनों को ऐसे 


ही होना चाहिए। 

(5255) जनाब उसामा, हज़रत नाफ़े से ऊपर 
दी गई हदीस के सिलसिले में रिवायत करते हैं 
.«« नाफ़े ने कहा ये रिवायत सुनने के बाद मेंने 
घर में साँप देखा ... (मारने की बजाये 
बक़ीअ की जानिब भगा दिया) 

. (5255) तख़रीज : सही मुस्लिम 


(5256) जनाब मुहम्मद बिन अबू यहया 
रिवायत करते हैं कि उनके वालिद ने बयान 
किया कि वह ओर उनका एक साथी हज़रत 
अबू सईद(.&) की एयादत के लिये गये। फिर 
हम उनके यहाँ से निकले तो हमें हमारा एक 
साथी मिंला जो हज़रत अबू सईद (.&) के 
यहाँ जा रहा था। चुनांचे हम आकर मस्जिद में 
बैठ गये तो हमारा वह साथी भी आ गया। 
उसने बताया कि उसने हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी () से सुना हे, रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया है: 'बिलाशुब्हा कई साँप जिन्‍न होते 


दी कै "2 ०५०३० ८४ (४५५ 


| ०5 ,5॥३४४॥)॥ 


| |» (्ट एड ( ८८८८ । ८»): 
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>र ॥5 ९ अर ' हक 5! (६ 0 कर 
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सुनुनु अबु दाऊद ४ जित्द-6 2220 0 


हैं। चुनांचे जो कोई अपने घर में कुछ देखे तो 
चाहिए कि उसे तीन बार मुतनब्बा (खबरदार) 
करे, अगर वह फिर नज़र आये तो मार डाले। 
बिलाशुब्हा वह शेतान हे।' 

(5256) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 





(5257) हज़रत अबू साइब बयान करते हें 
कि में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) की 
ख़िदमत में आया। में उनके पास बैठा हूआ था 
कि मैंने उनकी चारपाई के नीचे किसी चीज़ 
की सरसराहट महसूस की, मेंने देखा तो वह 
साँप था। चुनांचे में उठ कर खड़ा हो गया, तो 
हज़रत अबू सईद (+) ने पूछा: क्या है? मेंने 
कहा कि यहाँ साँप हे। उन्होंने कहा: तुम क्‍या 
चाहते हो? मेंने कहा कि उसे मारता हूँ। तो 
उन्होंने अपने घर के सामने एक मकान की 
तरफ़ इशारा किया ओर कहा: बेशक मेरा 
चचाज़ाद इसी मकान में रहता था। जंगे 
अहज़ाब के दिन उसने अपने घर आने की 
इजाज़त माँगी जबकि उसकी नई नई शादी हुई 
थी। रसूलुल्लाह ($%) ने उसको इजाज़त दे दी 


ओर फ़रमाया कि मुसललह होकर जाना। वह. 


अपने घर आया तो देखा कि उसकी बीवी घर 
के दरवाज़े पर खड़ी है। चुनांचे उसने नेज़े से 
उसकी तरफ़ इशारा किया (मारने लगा) तो 
उसने कहा: जल्दी मत करो। पहले देख लो 
कि मुझे किस चीज़ ने बाहर निकाला है? 
(देख लो कि में बाहर क्यूँ निकली हूँ?) 
चुनांचे वह घर के अंदर गया तो देखा कि वहाँ 


एक बदसूरत साँप था। चुनांचे उसने अपना 


8 6 
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अनन अब दाऊद है जित्द5 हे अत्यलागुअलैकुत कहते के आतव 


०४० जेँ० ८७) 


नेज़ा उसी में चुभो दिया ओर इसी तरह चुभोए 
हुए बाहर ले आया ओर साँप नेज़े के साथ 


तड़प रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम 


कि उनमें से पहले कोन मरा, वह आदमी या 
साँप? चुनांचे उसकी क़ोम रसूलुल्लाह (%) 
की ख़िदमत में आई ओर उन्होंने कहा: दुआ 
फ़रमायें कि अल्लाह तआला हमारे इस 
आदमी को वापस (ज़िन्दा) कर दे। आपने 
फ़रमाया: “अपने साथी के लिये बड़िशश की 
दुआ करो।' फिर फ़रमाया: “मदीना में कुछ 
जिनन मुसलमान हूए हैं, तो जब तुम उनमें से 
. किसी को देखो तो उसे तीन बार ख़बरदार 
करो। उसके बाद अगर क़त्ल करने का ख़्याल 
हो तो तीसरी बार के बाद क़त्ल करो।' 


(5257) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236. 


(5258) जनाब इब्ने अजलान ने ये हदीस क्‍ 


इख़ितसार से रिवायत की, कहा: 'उसे तीन 
बार ख़बरदार करे। उसके बाद अगर ज़ाहिर हो 
तो क़त्ल कर दे, बिलाशुब्हा वह शेतान हे।' 
तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236, पिछली हदीस देखें। 


(5259) जनाब अबू साइब मोला हिशाम 
बिन ज़ोहरा से रिवायत है कि वह हज़रत अबू 
सईद ख़ुदरी (:&) के यहाँ गये। ओर ऊपर दी 
गई हदीस़ की मानिन्द बल्कि उससे कामिल 
रिवायत किया। कहा: 'उसे तीन दिन तक 
मुतनब्बा (ख़बरदार) करो। अगर उसके बाद 
तुम्हारे सामने आये तो क़त्ल कर दो। 
बिलाशुब्हा वह शेतान है। 


2 ८ 


0 2 8 6787 
८20 5७ डी 3) 9 7७ 55 
०५०३ 459 2७5 ऋण ॥ 2) 
80 ६8 ।/९8 ,.., ०० «0 ० 2/!। 
|१2६६६॥ " 3४ | 
220 5» 68 | " ०७६ . " ४»! 
६५ ॥र्श 5 ॥0 2७:४५ (४ 


कु 0 ६)| ०५८७७ ०५४ : 


हा कर ि . ##& (६६९८ 
री 6 #ध पा७ 3५००७ ४.७ 


० गा 
" 0७ ६०८ ७>.>॥ ६, 3१५ 


| 0 8 5 

22058 ६6 «504 5 6 # 07 8] 
अड) 20 2४8 ४७ «0 28 (५9 
(»४ (४५ ७० 43| #3 09९ 6-८० (92 
४७ ८५ &5 8555 5753 ८,<#-॥ 





5/7€//(77 ध।7 
42.25 64“ & 7 37 


रे &) ८४०४० 
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0 (20240, 


(5259) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2236 





(5260) जनाब अब्दुररहमान बिन अबू लेला 
अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह(%४) से घरों में पाये जाने वाले 
साँपों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो आपने 
फ़रमाया: 'जब तुम उनमें से किसी चीज़ को 


अपने घरों में देखो तो उनसे कहा: में तुम्हें वह 


क़सम देता हूँ जो हज़रत नूह अलेहि. ने तुम्हें 


दी थी। मैं तुम्हें वह कसम देता हूँ जो हज़रत... 
सुलेमान अलेहि. ने तुम्हें दी थी कि हमें किसी 


क्रिस्म की ईज़ा न देना। अगर फिर भी वह 
निकलें (दिखाई दें) तो क़त्ल कर दो।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 485 हदीस: 752. 


(5264) हज़रत इब्ने मसऊ़द (#) ने 


फ़रमाया कि तमाम क़िस्म के साँपों को क़त्ल 


कर दिया करो। सिवाए उनके जो सफ़ेद चाँदी 


की छड़ी की मानिन्द हों। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे एक 
शख्स ने बताया कि साँप की शक्ल में जिनन अपने 
चलने में टेढ़ा होकर नहीं चलता है। अगर वह 
बिल्कुल सीधा चले तो. इन्शाअल्लाह ये उसके 
जिनन होने की अलामत होगी। 

(526) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अब्दुल बर 
अत्तमहीद: 6/30 
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अुनुनु अंबु दाऊद ४४ जिल्द-6 0002 __ जउत्ललानुअरी नेक आदाब 


बाब : 76 
छिपकली (ओर गिरगिट) को 


मार देने का बयान 


(5262) हज़रत आमिर बिन सअद अपने 
वालिद हज़रत सअद बिन अबू वक़ास (#) 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ने 
छिपकली (ओर गिरगिट) को क़त्ल कर देने 
का हुक्म दिया हे ओर उसे छोड़ना फ़ासिक़ 
बताया।' (तकलीफ़ देने वाला ओर 
नुक़सानदेह जानवर) 

तख़रीज : मुसनद अहमद: /76, व सही मुस्लिम: 2238 


(5263) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “जिसने 
छिपकली (ओर गिरगिट) को पहली चोट में 
मारा उसके लिए इतना इतना स़वाब है। और 
जिसने दूसरी चोट में मारा उसे इतना इतना 
स़वाब हे। यानी पहले से कम। ओर जिसने 
तीसरी चोट में मारा उसके लिए इतना इतना 
सवाब है। यानी दूसरी बार से भी कम।' 


(5263) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240. 


(5264) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से मरवी हे, 
नबी (%) ने फ़रमाया: 'जिसने छिपकली 
(या गिरगिट) को पहली ही चोट में मार दिया 
उसके लिए सत्तर नेकियाँ हें।' 


(5264) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2240. 
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फ़ायदा छिपकली 


अनन॒अब दाऊद जिल्द5 77225 अच्यलामुअलैकुम कहने के आदाव 0 


पे ब्नकी 42५4८ कट 


| (७॥2॥:22 | (५222 92 | 68 | 


(38,206 23% 


(जो कि घरों और जंगलों में होती है और गिरगिट उससे बड़ा हाता है) के 


मुताल्लिक़ आता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहि. पर आग फूँकने में शरीक थे। (सही बुख़ारी, हदीस: 
3359, मुसनद अहमद: 6/220, व सही मुस्लिम: 2237) और वेसे भी ये बड़ा ज़हरीला जानवर है, 
इसलिए हमें इसको क़त्ल करने का हुक्म है। और चाहिए कि मुसलमान जुर्स़तमंद और कामिल 
(सटीक) निशाने वाला हो। इसीलिए मज़कूरा सवाब का बयान हूआ है। ओर कुछ रिवायात में है कि 
पहली चोट में मार देने से सो नेकियाँ मिलती हैं। (सही मुस्लिम: 2240) 


बाब ; 77 


च्रींटियों को मारने का मसला 





(5265) हज़रत अबू हुरेरह (;&) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया: “अम्बिया 
अलेहि. में से एक नबी किसी दरख़त के नीचे 
उतरे तो एक चींटी ने उनको काट लिया तो 
उन्होंने उसके पूरे बिल को उसके नीचे से 
निकालने का हुक्म दिया ओर फिर हुक्म दिया 
ओर उन्हें जला दिया गया। तो अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल ने उनकी तरफ़ वहय की कि सिर्फ़ एक 
ही को क्‍यों न मारा (जिसने कि काटा था) ' 


तख़रीज : बुख़ारी: 339, व सही मुस्लिम: 2247. 


(5266) हज़रत अबू हुरेरह (.&) ने रिवायत 
किया, रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया: 'एक 
चींटी ने किसी नबी को काट लिया तो उन्होंने 
उनके पूरे बिल के मुताल्लिक़ हुक्म दिया और 
उसे जला डाला गया। तो अल्लाह अज़्ज़ व 
जलल्‍ल ने उनकी तरफ़ वहय की: क्‍या वजह 
हूई कि तुझे तो एक चींटी ने काटा था और 
तूने पूरी जमाअत को हलाक कर डाला जो 
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कि (अल्लाह की) तस्बीह करती थी? 55» [९8॥ 22१५, 5, हर ५५ (५ 
(5266) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 309, व सही न्‍ 222 हे ् 
मुस्लिम: 224] द 4.०2 ४५०3 +$॥| (टी ०<| 4॥| 9. ५ (3 


** £ 0 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) चींटियों को अल्लाह की तस्बीह करने वाली 'उम्मत' कहा गया है। वेसे 
भी अल्लाह की सब मख़लूक उसकी तस्बीह करती है मगर उनका तस्बीह करना हमारी समझ में नहीं 
आता। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: सातों आसमान और ज़मीन की मख़लूकात अल्लाह की तस्बीह 
बयान करती हैं! (बनी इस्राईल: 44) (2) काटने वाली चींटी को अगर इंसान बतौर सज़ा मार डाले 
तो कुछ इजाज़त है वरना उमूमी तौर पर इजाज़त नहीं है। (3) जब एक चींटी को बिलावजह क़त्ल 
करना नाजायज़ है तो किसी साहिबे ईमान आदमी का क़त्ल किस तरह जायज़ हो सकता है। (4) जब 
चींटियाँ किसी घर में बहुत ज़्यादा हो जायें और अज़ियत का बाइस हों तो किसी दवा वगैरह से हलाक 
करना जायज़ है। (5) हदीस़ में मज़कूर जिस किसी नबी का जिक्र आया है, वह गालिबन इस मसले 
से आगाह नहीं थे इसीलिए उन्होंने ये काम किया। 
(5267) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से. ,॥6॥॥ 4 ७६४७ ,:७ 53 4४ ७४७ 
मनक़ूल है कि नबी (%) ने चार क़िस्म के . ४ 
जानवरों को क़त्ल करने से मना फ़रमाया हैः ॥ क्‍ 
चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा।. ५“ ५ ३ >& « ६ ०; ५0 ४० 2 
5267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ८८ ४.) ८ ६ 
शक 3224, अली कक 5, मुसनद ही न अप मर हे 
अहमद: /232, इब्ने हिब्बान, हदीस: 078. 4०5४ 4०४ ८०५०४ 5» (४० ९ 
क्‍ ४ 3 
(5268) जनाब अब्दुर्रहरमान अपने वालिद हा ि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) से £ ५, 
रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि हम एक. पा 
सफ़र में रसूलुल्लाह ($) के साथ थे। आप. ४४ - «४८ -॥ >> 2५:८४ 5५५८ 
क़ज़ा-ए-हाजत के लिये गये, तो हमने एक. __*८ 0 ही है 
चिड़िया देखी जिसके साथ दो बच्चे भी थे। ., : न ५ 5 » 
हमने उसके बच्चे पकड़ लिये तो उनकी माँ ४७ ४ ५ <ह| ट्री 9: नर 
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। नबी (%) 
तशरीफ़ लाये ओर पूछा: 'उसको उसके बच्चों 
से किसने परेशान किया है? उसके बच्चे 
उसको वापस कर दो ...' ओर आपने देखा 
कि चौींटियों का एक बिल हमने जला डाला 
है। तो आपने पूछा: 'इसको किसने जलाया 
है?' हमने बताया कि हमने जलाया है। आपने 
फ़रमाया: 'आग के रब (अल्लाह तआला) 
के सिवा किसी को रवा नहीं कि किसी को 
आग से अज़ाब दे।' क्‍ 
(5268) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 2675 में 
देखें। 


०.४ (०८ कप | &2७ ४ <<० 


2 &>पेनम पक(<4 बे ७ हा एएणाा ४ 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह की मख़लूक को बिलावजह परेशान करना जायज़ नहीं, अलबत्ता 
जीनत के लिये मारूफ़ जानवर पालना, उन्हें बाँधना ओर पिंजरों में बंद रखना जायज़ है। (2) चींटियों या 
किसी दूसरी मछलूक़ (इंसान हो या हैवान) को आग से जलाकर हलाक करना जायज़ नहीं। 


बाब ; व78 


मेंढक को मारने का बयान 


(5269) हज़रत अब्दुररहमान बिन उस्मान 
(#) से रिवायत है कि एक मुआलिज ने नबी 
($%४) से मेंढक के मुताल्लिक़ पूछा कि वह 
उसे किसी दवा में डालता है तो आपने उसे 
उसके क़त्ल करने से मना फ़रमाया। 

तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 387 में देखें। 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ कि उसका खाना हलाल नहीं है। और ये पानी के उन जानवरों में । 
शुमार नहीं जिनका खाना हलाल है। (औनूल माबूद) 





बाब : 79 


| २४०३०४67% | 


कंकरियाँ ओर पत्थर मारते 


303. ६79% 
फिरना टः 





(5270) हज़रत अब्दुल्लाह बिन :० ६55 ७४५ ८८ ८3 2-४७ ७४४५ 
मुगफ़्फ्त(%&) से रिवायत है कि & .. , 206 08 
रसूलुल्लाह(%£) ने कंकरियाँ मारने से मना ४7 2 ७ पक बम 
फरमाया है। आपने फ़रमाया: 'इससे किसी. «4४ | ५५० ४0 ४८५; # ०७ ४ 2 
का शिकार नहीं होता, न कोई दुशमन ज़ड़मी +» :2॥ " 38 3(&॥| हक 
होता है, अलबत्ता किसी की आँख फूट 


सकती है, या दाँत टूट सकता है।' (5६: (5; 5० ७६ १; ०» 4.० 
(5270) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6220, व जल | आन (हटकर | 
सही मुस्लिम: 954. 


फ़वाइद व मसाइल : (१) बे मक़स़द काम से हर मुसलमान को हमेशा दूर रहना चाहिए। 
बिलख़ुसूस बच्चों को देखा जाता है कि बिला मक़सद बैठे कंकरियाँ, पत्थर मारते रहते हैं, तो ये एक 
लगव (बेकार) ओर मुज़िर (तक़लीफ़देह) काम है, नोख़ैज़ बच्चों को उम्दा तरीके से समझाते रहना 
चाहिए ताकि उनकी सोच ख़ेर के आमाल पर हो। (2) शिकार एक उम्दा मकसद है और इसी तरह 
मेदाने जिहाद में कुफ़्फ़ार को निशाना बनाना भी एक फ़ज़ीलत का अमल है। (3) निशाना बाज़ी की 
मश्क़ के लिए अगर ये काम करना हो तो किसी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ किसी के लिए कोई ज़रर 
(नुक्सान) न हो। (4) अगर इस कारिस्तानी में किसी आक़िल बालिग से किसी की आँख फूट गई या 
दाँत टूट गया, तो दियत लाज़िम आयेगी। 
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 बाब : 80 


ख़त्ने का बयान 


(527) हज़रत उम्मे अतिया अन्‍्स़ारिया 
(4) से मरवी है कि मदीना में एक औरत थी 
जो ख़त्ने किया करती थी। तो नबी (%६) ने 
उससे फ़रमाया: 'ख़त्ना गहरा मत किया कर, 
क्योंकि इसमें ओरत के लिये ज़्यादा लज्ज़त 


ओर शोहर के लिये भी ये केफ़ियत ज़्यादा 


पसन्दीदा होती है।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि बवास्ता 
अब्दुल मलिक ड्बेदुल्लाह बिन अग्र से भी इसी के 
हम मानी और इसकी सनद से मरवी है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: ओर ये हदीस 
मज़बूत नहीं है। इसे मुर्सल भी रिवायत किया गया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: और मुहम्मद 
बिन हस्सान मजहूल है ओर हदीस ज़ईफ़ है। 
(527) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 8/324, 
बैहक़ी: 247. 


कहने के आदाब 
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फ़वाइद व मसाइल : () अल्लामा अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही लिखा है और कहा है 
कि सल्फ में औरतों का ख़त्ना, एक मारूफ़ अमल था। अलबत्ता उन लोगों ने इसका इंकार किया है, 
जिनको इसकी बाबत इल्म नहीं है। (अस्सहीहा, हदीस: 722, 2/348) (2) अहले अरब ओर 
मगरिब में मारूफ़ है कि वह लोग बच्चों के भी ख़त्ने करते थे। और ऊपर दी गई हदीस का ताल्लूक़ भी 
औरतों के ख़त्ने से है कि शर्मगाह पर बढ़ा हूआ गोश्त दूर किया जाये मगर उसे गहरा न काटा जाये। 
और उलमा का कहना है चूंकि मश्रकि और मगरिब की औरतों में फ़ितरी तौर पर फ़र्क पाया गया है 
इसलिए मश्रिक़ की औरतों में इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए इन इलाक़ों में ये अमल गैर मारूफ़ है। 
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जल अर आया पा रंग 
(3) इससे ये बात वाजेह होती है कि ये अमल औरतों के लिये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता जहाँ इसकी 


2००आप5 ८० जब जा 
22020 205 


“5४23 /0::6% ४ 


ज़रूरत महसूस हो, या वहाँ का मामूल हो, तो वहाँ इस पर अमल किया जा सकता है। 


बाब :; 8] 


रास्ते में ओरतों का मर्दों के 


साथ मिलकर चलना 


(5272) जनाब हमज़ा अपने वालिद हज़रत 


अबू उसेद अन्सारी (:&) से रिवायत करते हैं 


कि उन्होंने रसूलुल्लाह (%) से सुना, आपने 


फ़रमाया जबकि आप मस्जिद से निकल रहे 
थे ओर मर्द ओरतों के साथ बीच रास्ते में 
घुसकर चल रहे थे। तो रसूलुल्लाह (%) ने 
औरतों से फ़रमाया: 'पीछे पीछे रहो। तुम्हें 
मुनासिब नहीं कि रास्ते के बिल्कुल दरम्यान 
में चलो। बल्कि रास्ते (ओर गली) के किनारे 
पर चला करो।' चुनांचे ओरत दीवार के साथ 
लग कर चला करती थी। यहाँ तक कि उसका 
कपड़ा दीवार के साथ अटक अटक जाता 
था। इसलिए कि वह दीवार के साथ लग कर 
चलती थी। 

(5272) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी, 
अत्तारीख़ुल कबीर: 9/55, इब्ने हिब्बान, हदीस: 969 
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फ़वाइद व मसाइल : () ओरतों के लिये अदब ये है कि. हमेशा मर्दों के पीछे चला करें। (2) 
रास्ते और गली में चलते हूए बिल्कुल दरम्यान में चलने की बजाये उसकी एक जानिब होकर चला 
करें। ये केफियत उनके बाहया और बा'वक़ार होने की अलामत है। ओर इसमें उनके लिए अमन भी है 
कि कोई बदमाश उनको परेशान नहीं कर सकता। (3) कुछ हज़रात ने इस रिवायत को हसन क़रार 

दिया है, देखिये (अस्स़हीहा, हदीस: 72) द 
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जन अब दाऊद है जित्द5 208 अत्लागुअलकुत कहने के आदाव $ 50002 ॥ 687 


(5273) हज़रत इब्ने उमर (:&) ने बयान 
किया कि नबी ($) ने इस बात से मना 


फ़रमाया कि कोई आदमी दो औरतों के 


 दरम्यान होकर चले। 
तख़रीज : (सर्द ज़ईफ़) हाकिम: 4/280, 





(5.७ ८०>)५७ | (४ ० ++#७ ४४.७ 
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फ़ायदा : ये हदीस निहायत ज़ईफ़ है। ताहम ये वाज़ेह है कि मुसलमान मुआशरे में मर्दों और औरतों के 
हुकूक़ महफूज और मोहतरम हैं। मदों को अदब सिखाया गया है कि औरतों का एहतिराम करें ओर 
अपने वक़ार का भी ख़्याल रखें। औरतें जा रही हों तो किसी तरह जायज़ नहीं कि आदमी उनके 
दरम्यान घुस जाये। मगर लाज़िम है कि औरतें भी शरई हिजाब ओर दीगर आदाब की पाबन्‍्दी 


इख़ितियार करें जैसे कि ऊपर ज़िक्र हूआ है। 


बाब : 82 
आदमी का ज़माने को गाली 


देना 


84५2, 
>»५०! (७ | 3 





(5274) हज़रत अबू हुरेरह (:%) से रिवायत 
है, नबी ($8) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल फ़रमाता है कि आदम का बेटा मुझे 
दुख देता है, वह ज़माने को गाली देता है। 
हालांकि में ही ज़माना हूँ, मामला मेरे ही हाथ 
में है, रात ओर दिन को में ही फेरता हूँ।' 

इब्ने सरह ने सनद में सईद की बजाये अन इब्ने 
अलमुसय्यब कहा (और वह एक ही शख़्सीयत है। 
यानी सईद बिन मुसय्यब) 

(5274) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4826, व 
सही मुस्लिम: 2246. 
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सुनन अबु दाऊद ६ जित्द6 है 
फ़वाइद व मसाइल : () 'दहर या' ज़ माने को बुरा भला कहना नाजायज़ है। दहर या तो हमेशा से 
एक ही है, अलबत्ता लोग अपनी बद अमालियों को भूल कर ज़माने की तरफ़ निस्बत करने लगते हैं। 
(2) चूंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ज़माने का ख़ालिक़ और इसमें तगय्युर व तबहुल (चैंन्ज़िग) करने 
वाला है इस निस्बत से उसने अपने आपको 'दहर' से ताबीर फ़रमाया है। इस सबब के बावजूद ये 


कलिमा अल्लाह के अस्मा या सिफ़ात में से नहीं है। 





सुनन अबू दाऊद का तर्जुमा और फ़वाइद मुकम्मल हूए 


हम्द बेपायां उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने दीने इस्लाम की नेमत से सरफ़राज़ 
फ़रमाया ओर फिर अपने प्यारे हबीब सय्यदुल अव्वलीन वल आख़िरीन हज़रत मुहम्मद($8) की सुन्नत 
की किसी क़द्र ख़िदमत की तोफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। जो सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ़वाइद की शक्ल 
में नाज़ेरीन के सामने है। ये सरासर अव्वल से आख़िर तक ख़ास उसी अलमन्नान का फ़ज़ल है। इसमें 
जो भी ख़ेर व ख़ूबी है वह सब उसी की तरफ़ से है। 
क्‍ मेरे मौला! अपने इस नाचीज़ बंदे की ये अदना सी कोशिश कबूल फ़रमा और महशर के दिन 
अपने प्यारे हबीब (%६) का साथ नसीब फ़रमा और उनकी शफ़ाअत का मुस्तहिक बना और इसमें जो 
भी ख़ता और भूल चूक है वह सब मेरी जहालत और नादानी है, उसे अपने ख़ास फ़ज़ल से माफ़ फ़रमा 
दे, बिलाशुब्हा तू बहुत ही माफ़ करने वाला है। 

रबबना तकब्बल मिनन्‍ना इनन्‍नका अन्तस्समीउल अलीम व तुब अलेना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम 
व सल्‍लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अज्मईन. 

अबू अम्मार उमर फ़ारूक़ बिन अब्दुल अज़ीज़ अस्सईदी अस्सलफ़ी 


अल्हम्दुलिल्लाह! सुनन अबू दाऊद के तर्जुमा व फ़वाइद पर नज़रे सानी और तन्क़ीह व इज़ाफ़ा 

का काम रबीउस सानी 425 हि. (मई 2004) में पाया-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआला 

मुअल्लिफ, मुतर्जिम, रूफ़्क़ा-ए-दारूस्सलाम, नाशिर, मनीजर और राक़िम सबको जज़ा-ए-ख़ैर अता 

फ़रमाये और सबकी मेहनत व काविश क़बूल फ़रमाकर सब को उख़रवी अज्र व स़वाब से नवाज़े और 
इस किताब को लोगों की इस्लाह व हिदायत का ज़रिया बनाये। आमीन! या रब्बल आलमीन! 

क्‍ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ 

शोबा तहक़ीक़ व तस़नीफ़ व तर्जुमा 
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और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
.. उससे रूक जाओ। (सूरह हश्र 59:7) 
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हिमका..आ सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 


जाने से ) इंकार किया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (#&)। कौन ॥ 
(बदबख्रत) इंकार करेगा ? 


आप (#६४) ने फरमाया 
जिसने मेरी फरमाबर्दारी कीं वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की 


यक़ीजज उसने (जन्नत में जाने से खुद हीं) इंकार किया। 
(सहींह बुख़ारी : 7280) | 








